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बिल डयूरां के शब्दों में, 'सभ्यता सांस्कृतिक सृजन को बढ़ावा देने वाली सामा- 
"जिक व्यवस्था है ।' इसके चार अब्रयवों आथिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संग- 
ठनों, नैतिक परंपराग्रों और ज्ञान तथा ललित कलाओं की साधना--में सबसे 
पहला सबसे अधिक महत्त्वपूणा है । ऐसा कोई भी समुदाय, जिसकी विवंधित-- 
एकमार्गीकृत--संस्थाएं हों, श्राचरण संहिता हो,: और कला के गौण रूपों में 
रुचि हो, अपनी अलग सभ्य और सुसंस्कृत पद्धति विकसित नहीं कर पाता, 

` हालांकि ag भी संगठित श्राथिक जीवन का एक अंग है । इस प्रकार किसी भी 
सुसंस्कृत समाज के लिए अपरिहाय शर्त है उपनिवेशन (बसने) की अवस्था, 
जिसमें विभिन्न प्रकार के श्राथिक उद्यम भी हों । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
कभी-कभी संस्कृति की तुलना कृषि से क्यों की जाती है । फिर भी, अंतिम विरले- * 
घण के रूप में, किसी नियत भौगोलिक क्षेत्र तथा दशाओं के Wax किसी सांस्कृ 
तिक नमूने के अध्ययन के लिए स्वभावतः उसके आथिक संगठन, राजनीतिक यंत्र- 
जात, सामाजिक-घामिक आचरण संहिता, भाषा तथा शिक्षा, ललित कलाओं 
तथा कलात्मक उपलब्धियों के वारे में खोज-बीन करना ग्रावश्यक होगा। अध्य- 
यनाघीन समूह का ज्ञान-संग्रह तथा दाय स्वभावतः माता-पिता, अध्यापकों तथा 
पुरोहितों की सहायता से अनुकरण, अंतःस्फुरणा और शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी तक alt ate आगे चलता जाता है। इसके अतिरिक्त, जन- 
जातियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के फलस्वरूप, उनका उन जन- 
जातियों से संघर्ष होता है, जिन्हें वे उनकी मातृभूमि से निकाल कर बाहर कर 
देना चाहती हैं । स्वभावतः उत्कृष्टतर संस्कृति की विजय होती है, परंतु इस 
संघर्ष के फलस्वरूप sat में किसी न किसी प्रकार का समझोता और संरलेषण 
(मेल) हो जाता है । उन दोनों संस्कृतियों से संबंधित मूल्यों में से एक नई 
संस्कृति विकसित होती है, जिसे बोलचाल में मिश्रित संस्कृति कहा जाता है और 
यह प्रकिया तब तक जारी रहती है, जब तक कि कोई नया संघर्ष नहीं उठ खड़ा 
होता। स्थानीय संस्कृति बाहर से श्राने वाली जनजातियों के लोगों के सब बाह्य 
लक्षणों और आ्रादर्शो (मानकों) को आत्मसात करती जाती है । किसी भी राष्ट्र 
के इतिहास में यह प्रक्रिया शाइवत रूप से चलती रहती है । 
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za उक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, श्रपने 5000 auf के इतिहास र्ला 
भारत सांस्क्रतिक अध्ययन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। इस सारे सुदीर्घ काल में 
देशी और विदेशी शक्तियों के बीच cant होती रहीं; बिदेशी शक्तियां देशी 
शक्तियों में ही घुलमिल गई, किलु देशी लोगों पर, और उनकी जीवन तथा 
आचरण-पद्धति पर अपना प्रभाव छोड़े. विना नहीं । प्राचीन काल में ara, ऐक- 
मैनियन, पारसी (पारसीक), ग्रीक (यवन), पाथिथन (Tea), शक, FATT 
और हूण; मध्य काल में अरव, अफगान, तुर्क, मंगोल और मुगल; और आधुनिक 
काल में पुतंगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन सबने भारतीय संस्कृति की मुख्य 
चारा में, अनेक नदी नालों की भांति मिल कर उसे बढ़ाया है; उसे सूखने तो 


दिया ही नहीं, गतिहीन भी नहीं होने दिया । इस प्रकार वर्तमान भारतीय _ 


संस्कृति को एक मिश्रित संसक्ति समझा जा सकता है, जो क्षेत्रीय तथा धामिक, 
भाषाई तथा मानव-बैज्ञानिक विविधता में एकता की प्रतीक है । देश का चिर 
काल से विभिन्न भागों में, चाहे क्षेतिज या ऊर्ध्वाधर भागों में विभाजन भी 
निःसंदेह भारत और उसके अतीत के सांस्क्रतिक अध्ययन के इस नये आयाम 
को और भी घिस्तृत कर देता है। व्यापक ढांचे के साथ-साथ स्थानीय प्रभेदों 
पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। देश के किसी एक भाग में हुए 
सांस्कृतिक आंदोलनों की छाया अन्य भागों पर अवश्य पड़ी, भले ही विभिन्न 
क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता कुछ कम या श्रधिक रही | 

प्रस्तुत ग्रंथ युग-युग की भारतीय संस्कृति को, उसके सब पक्षों- राजनीतिक 
संगठन, सामाजिक जीवन, आथिक दशाओं, शिक्षा व्रथा साहित्य, और कला 
तथा स्थापत्य--समेत चित्रित करने का एक प्रयत्न है । यह अध्ययन कालक्रमा- 
नुसार प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल के सामान्य विभाजन के अंतर्गत किया 
गया है । इससे विभिन्न कालों की सांस्कृतिक धाराग्रों के कार्यभाग का श्रौर 
विदेशी सांस्कृतिक धाराओं के ग्रंशदान का मूल्यांकन करने तथा उसे स्पष्ट रूप 
से समझ पाते में सहायता मिलेगी । विभिन्न कालों में भारतीय जीवन पद्धति 
के सब पक्षों का समुचित मुल्यांकन किया गया है। आशा है प्रस्तुत अध्ययन 
भारत के सांस्कृतिक दाय को उसके पूणां रूप में देखने तथा समझने के लिए 
एक परिप्रेक्ष्य तथा नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा | 
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भारत की भौगोलिक 
पृष्ठभूमि और संस्कृति 


किसी देश के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके भूगोल 
को जितना भी महत्त्व दिया जाए, वह कम है। क्योंकि किसी भी देश 
की भौगोलिक विशिष्टताओं से बहुत .हूद तक उसके निवासियों की आदतें 
बनती हैं तथा भौतिक और बौद्धिक क्षेत्र में उनकी गतिविधियां भी तदनुसार 
व्यवस्थित होती हैं । जो लोग ऐसे क्षेत्रों में जन्म लेते हैं तथा जो प्रकृति की 
दयालुता के फलस्वरूप धनाढ्य ग्रौर समृद्ध होते हैं, वे आथिक गतिविधियों 
की दृष्टि से सुस्त और श्रालसी हो सकते हैं। यद्यपि मुक्त और शांत जीवन 
से विद्याभ्यास और बौद्धिक प्रयत्न के लिए प्रेरणा भी मिल सकती है। जो 
लोग -कुछ भौगोलिक मर्यादाओं से बंबे रहते हैं उन्हें निःसन्देह कठोर संघर्ष 
करना पड़ता है । उन्हें es, परिश्रमी, साहसी और उद्यमी बनना पडता है और 
सदा भौतिक कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहना होता है | 
इसलिए यह सत्य है कि किसी क्षेत्र के जलवायु, भूमि की उर्वरता और वर्षा 
की मात्रा से तथा भौगोलिक परिवेश से वहां के निवासियों का स्वभाव बनता 
है श्रौर इन बातों से उनकी जीवन पद्धति ढलती है, जिसे हम संस्कृति कह 
सकते हैं । इस प्रकार किसी भी देश के लोगों का सांस्कृतिक अध्ययन भौगोलिक 
संदर्भ में भली भांति किया जा सकता है । 

भारत की भौगोलिक स्थिति ने न केवल भारत की संस्कृति का रूप निर्धा- 

रित किया है, अपितु उसके परिरक्षण में भी सहायता दी है। उत्तर में हिमालय 
द्वारा रक्षित होने के कारण भारत पर प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिम की 
ओर से, मुख्यतः खैबर दरें के रास्ते से, केवल कुछ एक आक्रमण हुए । आक्रांता 
लोग अ्रंततोगत्वा स्थानीय निवासियों में ही घुलमिल गए । इसका एक कारण 
तो यह रहा कि नियमित रूप से नये ग्राक्रांता आते नहीं रहे और दूसरा कारण 
यह था कि नवागंतुकों की हर नई लहर की पृष्ठभूमि भिन्नजातीय होती थी । 
इस प्रकार इस देश के पृथक्क्रत (सब ओर से अलग) स्वरूप ने एक विशिष्ट 
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Q. : | 

Do भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर आथिक इतिहासे, 4 
& 

सांस्क्रतिद प्रतिरूप (नमूते) का विकास किया aie उसे परिरक्षित रखा | इस 

सांस्कृतिक प्रतिरूप की ही जातीय और भाषायी विशिष्टताश्रों पर आधारित 

जञाखा-प्रशाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस 

विविधता में एक आधारभूत एकता -विद्यमान थी, जो आज तक बनी हुई हैं । r 

fag ये अंतर ऐतिहासिक शक्तियों और भौगोलिक कारणों पर आधारित हैं 

जैसा कि प्राचीन साहित्य स्रोतों से प्रकट होता है | 

देश के भोगोलिक विभाजन 

प्राचीन भारतीय संस्कृत और पाली साहित्य में इस देश को पांच क्षेत्रों 

में विभाजित किया गया है-उत्तर (उदीच्य), मध्य (मज्किम देस), पूर्व 

(प्राच्य), पश्चिम (प्रतीच्य) AIX दक्षिण (दक्षिणापथ)। यह विभाजन बहुत 

कुछ इस देश की भौगोलिक रूपरेखा के अनुसार ही है, जिसमें. उत्तर-पश्चिम 

में नदियों की घाटियां हैं; गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा सींचे 

जाते वाले प्रदेश हैं; पूर्व में ब्रह्मपुत्र, मेघना और महानदी हैं; पश्चिम भारत में 

माही और नमंदा नदियां हैं; दक्षिण की ग्रधित्यका है श्रौर अंत में है दूर दक्षिण, 

जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 

नदियों की घाटियां हैं सिधु और गंगा का मैदान, जो शब्दशः नदियों द्वारा 

गणानातीत काल से लाई जा रही पहाड़ों की गाद से बना है, संस्कत साहित्य 

में शिष्टों का, ब्राह्मण शिक्षित जनों का या श्रेष्ठ लोगों का देश कहा गया है। 

यह मध्य देश, जिसकी उत्तरी सीमा हिमालय, दक्षिणी सीमा विन्ध्याचल, पूर्वी 

सीमा राजमहल पर्वतमाला में कजंगल, और पद्चिमी सीमा विनाशन थी (जहां 

सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी), भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पोषण स्थल 

था । इस सिम्धु-गंगा के मंदांन पर उत्तर पश्चिम की और से आने वाले बाह्य > 

दबाव का केवल वचा-खुचा प्रभाव ही पड़ता था, क्योंकि साधारणतया आक्रमणों 

का मुख्य जोर तो पंजाव, सात नदियों के देश (सप्त नद) में ही घट जाता था। 

विजेता लोग पंजाव पर अपना भ्रधिकार पक्का करने के बाद ही पूर्व की ओर 

आगे बढ़ते का विचार कर सकते थे । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी 

भी विदेशी आक्रांता ने एक ही हल्ले में सिधु-गंगा के मैदान को पार कर लेने 

का प्रयत्न क्यों नहीं किया । यहां तक कि भारत के आर्यीकरण की प्रक्रिया भी 

मंद और क्रमिक थी, जैसा कि वैदिक साहित्य से स्पष्ट है। फारस से राने 

बाले एकिमेनियन लोग केवल उत्तर-पर्चिमी भारत, और सिंघ पर अधिकार कर 

सके, जिन्हें उन्होंने श्रपनी सत्रपियां या प्रांत बना लिया । सिकंदर और उसके 

बाद इंडो-ग्रीक. लोग भारत के केवल उस भाग पर हाथ डाल सके जो अब 

पाकिस्तान है । अपने पूर्ववतियों की भांति कुषाणों का, और बाद में हूणों का, 

उत्तर में सीमित साम्राज्य था । मध्य काल में भी तुकों, श्रफगानों श्रौर मुगलों 
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a की भौगोलिक पृष्ठभूमि और संस्कृति 2S 
é 
ने आक्रमण की यही पद्धति अपनाई क्योंकि सारे देश की विजय बहत व्यय- 
साध्य ऑर समयसाध्य कार्य सिद्ध हुआ । ये विदेशी लोग उत्तरी भारत में 
केंद्रित रहे और उन्होंने उस क्षेत्र की संस्कृति में ग्रंशदान दिया-। स्थानीय या 
"पहले से वहां विद्यमान संस्कृति में उनका ग्रंशदान या उस पर उनका प्रभाव 
me घटकों पर निर्भर था, जिनमें से भौगोलिक घटक भी काफी महत्त्वपूर्ण 
था। उत क्षेत्रों में जो दुर्गम थे या जिनकी ग्रपनी अलग पहचान थी, उन पर 
आक्रमण करने वाले लोगों की संस्क्रति की केवल प्रतिक्रिया ही हुई। इसमें 
संदेह नहीं कि यदि एक सी जातीय पृष्ठभूमि वाले इस प्रकार के ग्राक्रमण- 
कारियों का आगमन लगातार होता रहता तो उससे स्थानीय संस्कृति का 


Q 


'स्वरूप और रंग, यदि पूरी तरह नहीं तो कुछ सीमा तक तो अवंहय प्रभा- 


"वित होता | 
दक्षिण की स्थल रूपरेखा उत्तर भारत के मैदान की स्थल रूपरेखा से भिन्न 
है । उत्तर भारत की उर्वर जलोढ़ मिट्टी महत्त्वाकांक्षी विदेशी आक्रमणकारियों 


को निमंत्रित करती थी। दक्षिण की भौगोलिक दशाओं, लंबी eft गौर 
उत्तर से वहां पहुचने में कठिनाइयों के कारण वहां कई राजनीतिक शक्तियां 
स्थापित हो गई जो कभी कभी श्रापस में लड़ती भिड़ती रहती थीं । केवल कभी 
कदास वे उत्तर की श्रोर से आने वाली किसी चुनौती का सामना करने के 
"लिए आपस में मिल जाती थीं । गंगा घाटी की प्रभुतापुणं राजनीतिक और 
सांस्क्रतिक स्थिति न तो दक्षिण की और चरम दक्षिण की स्वाधीनता को ही 
-क्षीण कर सकी और न उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति को ही 
पूरी तरह बदल सकी। दक्षिण भारत पर मौर्यों और गुप्तों का आधिपत्य केवल 
एक अस्थायी दोर AT ग्रांभ्रों, चालुक्यों और चोलों के अधीन दक्षिण भारत 
एक सबल राजनीतिक शक्ति वन गया । ये राजवंश भी कला, साहित्य, धर्म 
-ओर दर्शन को प्रोत्साहन देते थ और उन्होंने वाह्य संसार के साथ व्यापार और 
-वाशिज्य का विकास किया था | यहां पर भी भौगोलिक घटक का--दोनों ओर 
लंबे समुद्र तट और सूंदर वंदरगाहों का होना-दक्षिण भारतीयों की सागर 

"संवंवी गतिविधियों का विकास में प्रमुख हाथ था । 

3 चरम दक्षिण : कृष्णा, कावेरी और वाइगाइ का देश, a-ga संस्कृति 
का देश या जिसे आम तौर से द्रविड़ संस्क्रति कहा जाता है, उत्तर के राजनीतिक 
दवावों से अपेक्षाकृत मुक्त था। परंतु सांस्कृतिक घरातल पर समाघात (प्रभाव) 
काफी रहा | दक्षिण के म्रार्यीकरणा की प्रक्रिया, जिसमें हिदू धर्मा और दशन 
aa संस्कृति एकीकरण करने वाली शक्तियां थीं, काफी कुछ निर्बाध रही । 
अच्छे स्थल मार्गो का अभाव और यात्रा क्के संकट उत्तर भारतीय धर्म प्रचारकों, 
साधुओं और व्यापारियों को शांति, सद्भावना ग्रौर समझौते का संदेश लेकर 
दक्षिण भारत जाने से विरत नहीं कर सके । उत्तर और दक्षिण भारत के 
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ट भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर आर्थिक इतिीस 
ts) 

मध्य व्यापारिक संबंध ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में ही स्थापित हो गए थे 
जब कि सांस्कृतिक संपर्क बहुत पुराने थे। तथ्य यह है कि कावेरी नदी का नाम 
ऋग्वेद में की गई प्रसिद्ध नदीस्तुति में आता है जिससे सूचित होता हैं कि उस 
समय भी समूचे रूप में इस देश के लोगों में चेतना थी, कितु दक्षिण और 
चरम दक्षिण पर उत्तर भारत के घामिक समाघात ने खानपान की आदतों, 
सामाजिक संगठन श्रौर आथिक जीवन तथा गतिविधि की इष्टि से स्थानीयः 
जीवन पद्धति में कोई उलटफेर नहीं किया | यहाँ तक कि उत्तर भारत के 
वैदिक देवों और देवियों के भी दक्षिण में नये नाम रख दिए गए । इसलिए 
aq के आर्यीकरण को कभी कभी 'आर्यो का द्रविडीकरण' कहा जाता है । 
aga: धामिक समाघात इतना गहरा था कि देशज (स्थानीय) ताने से विदेशी 
बाने को अलग पहचान पाचा कठिन हो जाता था । 


जातीय विविधताएं 


आरत में, जहां शारीरिक विशिष्टताओं, भाषा और रहन-सहन के ढंग की 
इष्टि से एक दूसरे से भिन्न लोगों का विशाल संकलन विद्यमान है; मानव जाति 
के सभी प्रमुख संजातीय (ऐथूनोलोजिकल) विभागों का प्रतिनिधित्व विद्यमान 
a) इवेत लोग जो काकेशियन समूह के हैं, पीले लोग जो मंगोलीय समूह के 
हैं और काले लोग जो इथियोपियाई समूह के हैं, भारत के विभिन्न भागों में 
जिनमें अंडमान दीप भी सम्मिलित हैं, पाए जाते हैं। पाकिस्तान में, जो अब से 
सत्ताईस वर्ष पहले तक भारत का एके भाग था, अधिकतर पहले प्रकार के लोग 
21 इस समूह को इंडो-आर्य समूह भी कहा जाता है। इन लोगों का कद 
ऊंचा, रंग साफ, आंखें काली, नाके पतली और बड़ी और वाल खूब होते हैं । 
बंगला देश के लोग मंगोलीय समूह के हैँ । उनके सिर चौड़े, रंग पीलापन लिये 
सांवला और कद छोटा होता हैं । उनकी नाके पतली से चौड़ी 'तक होती 
हैं; प्रायः उनकी आखें तिरछी और एक खास प्रकार का चपटा सा चेहरा होता 
है। सिंधु-गंगा के मैदान की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आये-द्रविड़ समूह 
के लोगों का है। इनका सिर लम्बोतरा होता है; रंग गेहुंए से लेकर सांवला 
तक, नाक मध्यम से लेकर चौड़ी तक होती है और कद साधारणतया इंडो - 
आर्य समूह के लोगों की अपेक्षा छोटा होता है । इसके अलावा, पुराने उत्त र- 
पदिचमी सीमाप्रांत में, वलोचिस्तान में और पंजाब तथा सिंध के उन भागों Ñ, 
जो fag नदी के पश्चिम की ओर स्थित हैं, तुर्क-ईरानी समूह के लोगों का रंग 
गोरा, आंखें काली और कभी कभी सलेटी सी, सिर चौड़ा, नाक कुछ 
पतली कितु प्रमुख होती है और उनकी औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच से अर्धिक 
होती है । ऋग्वेद के काल में इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में इंडो-आर्य लोग बसते. 
थे, परंतु तुकिस्तात से मंगोल-अल्ताई लोगों के और पारसियो या ईरातियों के: 
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आक्रमण के कारण मुख्य जातीय स्वरूप में अंतर पड़ गया और सिंधु नदी 
'तुके-ईरानी तथा इंडो-आर्य समूहों के बीच संजातीय सीमा बन गई । सिंघ, 
गुजरात और पर्भिमी भारत के भागों के शक-द्रविड़, तुर्क-ईरानी लोगों से 
अपने श्रपेक्षाकृत छोटे कद, बहुत लंबे सिर और अपेक्षाकृत छोटी नाक के 
कारण स्पष्टतः अलग पहचाने जाते हैं। यह ats सिर वाला विदेशी तत्त्व 
पझ्चिमी भारत में ईसा की दूसरी और चौथी शताब्दी के बीच झकों 
(सीथियनों ) के शासन काल में आया । इन लोगों ने स्वयं को नये सामाजिकः 
घामिक परिवेश के श्रनुरूप ढाल लिया और भारतीय नाम तथा आचार- 
"व्यवहार अपना लिये | 

यह माना जाता है कि द्रविड़ लोग इस देश के मूल निवासी थे और उस 
समय वे उत्तरी तथा दक्षिणी भारत, दोनों में बसे हुए थे। द्रविड़ों का कद 
'छोटा, रंग सांवला, वाल खूब और कभी कभी घुंघराले, आंखें काली, सिर लंबा 
और नाक चौड़ी होती हैं यह्‌ मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
द्राविड भाषाओं को बोलने वाले लोग मूलतः आदिवासी थे । पहाड़ियों और 
जंगलों की अपेक्षाकृत alae आदिम जातियां उपजाङ क्षेत्रों के सभ्य निवासियों 
से पृथक होती हैं। यहां तक कहा गया है कि द्राविड भाषाओं को बोलने 
चाले मूल लोग चढ़ाई करके यहां आए थे और संजातीय (एथूनोलोजिकल) 
द्रविड़ लोग एक मिश्रित प्रजाति हैं । आदिवासी और द्रविड़ लोग आपस में 
'घुलमिल गये और आदिवासियों ने अपनी भाषा छोड़कर द्रविड़ों की भाषा 
अपना ली । यह भाषा संबंधी रूपांतरण, जो भारत के अन्य भागों में भी देखा जा 
'सकता है, दक्षिण में ्रधिक स्पष्ट ग्रौर पूर्ण रहा। मुंडा भाषाएं -औस्ट्िक भाषा 
परिवार की भारतीय भाषाओं को यह नाम दिया गया है--द्वविड़ भाषाओं 
और भारत-यूरोपीय भाषाओं तथा तिव्बती-चीनी भाषाग्रों के दवाव के होते 
हुए भी अपने स्वतंत्र स्वरूप को वनाए रहीं । इसमें संदेह नहीं कि खोजने. 
पर उन पर कुछ विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है । इन भाषाओं को बोलने 
चाले लोग दूर दूर तक et हुए हैं और वे विहार के संथाल परगना और छोटा 
नागपुर के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश (पुराना मध्य प्रांत) की महादेव पहाड़ियों में 
ait aie प्रदेश (पुरानी मद्रास प्रेसीडेंसी) के उत्तरी जिलों में पाए जा सकते 
हैं । i 

भाषायी विभाजन ग्रोर aigan प्रतिरूप 


ङ्स देश में प्रजातियों की विविधता का संबंध भाषाओं की विविधता से 
जुड़ा है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व से भी प्रजातियों के आगमन से 
स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों पर प्रभाव पड़ा--अधिक प्रभुंतापूण भांषा 


आर संस्कृति ने एक जोरदार भाषा और संस्कृति को प्रभावित किया । 
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उदाहरण के लिए, भारत और बर्मा में उन श्रौस्ट्रिक भाषाओ्रों के जहाँ 
तहां छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो अनाम और . कंत्रोदिया में खूब पनप रही हैं। 
इससे स्पष्ट रूप से यह सूचित होता है कि नवपोषाण युग में उत्तरी और 
उससे परे का भारत उसी भाषा क्षेत्र का अंग था और उसकी संस्कृति भी 
वही थी । इसकी विशेषता हैं छैनी की sata बाली, ऊंचे स्कंध वाली 
कुल्हाड़ियां (कैल्ट) । कालांतर में तिब्वती-चीनी भाषा समूह्‌ का ait उसकी 
दो शाखाओं--तिव्वती-बर्मी saz सियामी-चीनी का प्रभाव असम तक फैल 
गया । यही वात परिचिम और उत्तर-पश्चिम में भी हुई, और वहां ऑस्ट्रिक 
भाषाएं द्राविड तथा भारत-यूरोपीय भाषाओं की एक के वाद एक आने 
वाली लहरों में डूब गई । भारत-यूरोपीय तथा द्वाविड़ भाषाओं के--जो बाद में 
एक समय बलोचिस्तान तक फैली हुई थीं, जहां उनकी एक बोली ags 
बोली जाती थी--विकास का प्रतिरूप भौगोलिक घटकों तथा प्रजातियों के. 
आवागमन द्वारा निर्धारित हुआ था ।' ग्रंततोगत्वा द्राविड़ भाषाएं अपनी कई 
शाखाओं समेत विध्याचल के दक्षिण की ओर के प्रदेश में ही सीमित रह गई, 
जब कि भारत-यूरोपीय या इंडो-आये (जैसा कि उसे अंत में कहा जाने लगा) 
भाषा समूह केंद्रीय मध्यवर्ती देश से--जिसे तब मध्यदेश कहा जाता था--जो. 
शिष्टों या श्रेष्ठ ब्राह्मणों BT देश था, सव गोर HA गए | 

ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण संस्कृति ने भाषाओं की गति का अनुसरण 
किया । इसके धमंग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, जो अंत में जाकर समूचे 
उपमहाद्वीप को भाषा वन गई । यह आर्य भापा--लिखी और वोली जाने 
वाली--भ्रनेक दिश्ञाग्रों में फैली, परंतु दक्षिण की Hit इसे कुछ WHA पड़ा, 
क्योंकि वहां द्राविड भाषाएं पवकी जड़ जमाए थीं । प्रसिद्ध श्रगस्त्य परंपरा-- 
यह कि अगस्त ऋषि विध्याचल के पार गए और कभी वापस नहीं लौटे 
यह संकेत देती है कि दक्षिण में आर्यों के प्रभाव की प्रगतिं मंद थी, फिर 
भी. यह सुनिश्चित रूप से हो रही थी । ब्राह्मणवाद आर उसके धर्म, भाषा, 
और दशत के पूवं की श्रोर प्रसार की विभिन्न श्रवस्थाए मोटे तौर पर 
वैदिक साहित्य में प्रतिविबित ži आर्य लोग दक्षिण-पश्चिम की ओर भी 
गए और उन्होंने वहां की स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित किया और यहां 
तक कि उन्हें प्रभावहीन ही कर दिया | यह समाघात (प्रभाव) उन लोगों के 
चामिक जीवन और भाषा पर दिखाई पड़ता है । यह पश्चिम और afar 
पश्चिम में भी प्रमुख हो गया; यह निष्कर्ष इन क्षेत्रों की भाषाओं पर-जो' 
ga इंडो-ग्रायं समूह का WT हैं--पड़े संस्कृत. के प्रभाव से निकाला जा सकता: 
है । fag ब्रह्मषि देश--परवर्ती काल के ऋषियों का देश, जिसे कुछ लोग wat 
का मुल स्थान मानते हैं--में आर्यो की बाद की बस्तियों और सात नदियों के. 
देश में, जिसे पुरातन विचारधारा के भ्रनुसार wat का मूल स्थान मानाः 
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जाता ह, पूर्ववती AAT की बस्तियों के मध्य ada ढंढ निकालना कठिन 
है । aga संभवतः उत्तर-पद्चिम में राजनीतिक तथा भाषायी शाएं आये 
प्रजाति के नये आक्रमणों से श्रस्तव्यस्त हो गई थीं। वाद में, इस प्रदेश 
को दारा (522-486 ईसा पुर्व) और उसके उत्तराविकारियों द्वारा 
अपने अवीन कर लिये जाने के फलस्वरूप ऐकिमेनियन प्रभाव प्रकट हआ; 
उसके वाद ग्रीक और इंडो-ग्रीक लोगों का, पार्थियनों का और शकों का 
प्रभाव हुआ | As भाषाओं की दो महान शाखाओं को बोलने वाले ईरानी 
और इंडो-आय॑ देशीय जनता के संपर्क में आए और उसके are परिचमी 
तथा मध्य एशिया से आई ग्रन्य प्रजातियों से aos हुआ । इन प्रजात्तियों के 
परस्पर मिलन के फलस्वरूप उन भाषाओं और वोलियों का विकास हुआ, 
जिन्हें प्राचीन काल में dara कहा जाता था, जव कि सांस्कृतिक प्रभाव वेश- 
भूषा, रहन-सहन की आदतों, ्राथिक जीवन में और विशेष रूप से कला और 
स्थापत्य में, स्पष्ट देखे जा सकते थे । विदेशी प्रभावों और भारतीय जीवन 
पद्धति में उनके आत्मसाक्षात्करण का यह अध्ययन रोचक है और भारतीय 
संस्कृति के ग्रध्ययन के साथ संगत है । 


सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न 


यह देश aga विशाल है । इसमें विविघ प्रजातियों और भाषाओ्रों के लोग 
हैं और प्राचीन भारत में विदेशी तत्त्वों का, विशेष रूप से उत्तर-पर्चिम से 
निरंतर आगमन होता रहा और वे यहां ग्रात्मसात्‌ किए जाते रहे। 
fag इससे इस देश की श्रखंड भौगोलिक एकता में या उन मूल्यों में कोई 
व्याघात नहीं हुआ जिनका यहां चिर काल से पोषण और पालन होता रहा 
है । विविधता को बढ़ाने वाले कारणों पर न॑सगिक एकता का प्रभाव सदा ही 
काफी रहा है । इसने उन लोगों तक को श्रनप्राणत किया, जो वाद के 
दिनों में यहां आए । वे एक विशाल संइलेषण (सिथैसिस) में श्रापस में qa- 
मिल गए और उनकी अपनी अपनी लाक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकार कर ली 
गई । यह प्रक्रिया प्राचीन भारतीय संस्कृति के areat के, नामशः उदारता, 
सहिष्णुता और समझते के अ्रनुरूप थी । ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 
` शाञवत सत्य यही है कि मनीषी लोग 'एक के ही अलग भ्रलग नाम रख लेते 
@—ua सद्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति । अपने देश के संपूर्ण इतिहास में भारतीयो 
ने यही श्रभिवृत्ति श्रपनाई है इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय मातृभूमि की 
--समूचे रूप में देश की--पुण्यभूमि (पवित्र भूमि) के रूप में पूजा पर बल 
देते थे । यह भारतीय संस्कृति की एक और उल्लेखनीय विशिष्टता है, यद्यपि 
इसे असाधारण विशिष्टता नहीं माता जा सकता । भारतीय अभिवृत्ति सदा 
यह रही है कि 'माता और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर हैं | 
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(जननी जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी) । भोगोलिक बाधाएं जलवायु के 
अंतर, और यहां तक कि भाषा की कठिनाइयां भी तीथेयात्रियों, संतों और 
विचारकों को हजारों मील की तीथयात्राएं करने से नही राक पाइ फिर 
उद्यमी व्यापारियों का तो कहना ही क्या। प्रसिद्ध लिग और ज्योतियां-- 
दुओं के पवित्र स्थल--शंकराचार्य (काल, ईसा की आठवीं शताब्दी) ने स्थापित 
किए थे । शंकराचार्य दक्षिण भारतीय ऋषि थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक 
तथा धामिक एकता की यथार्थ प्रतिमा प्रस्तुत की | बौद्ध धर्म विशेष रूप 
से शास्ता (बुद्ध) के जीवन और क्रियाकलापों से संबंधित केंद्रों के द्वारा 
अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न करने का साधन वना । परंतु इस देश के 
सांस्कृतिक पटल में उसका ग्रंशदान सीमित ही था। भारतीय सामाजिक 
अभिवृत्ति यां--जो व्यक्ति की ्ावदयकताओं को परिवार की आ्रावश्यकता की 
तुलना में गोण मानने पर. और परिवार की आवश्यकताग्रों को ग्राम को 
श्रावश्यकताओं से गोण मानने पर और प्रत्येक वस्तु को देश से गोण मानने 
पर बल देती हैं--इस धारणा क अनुरूप हैं कि मातृभूमि का स्थान अन्य सब 
RIA से ऊपर है जीवन की सामान्य पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है 
भारतीय लोगों की समूह चेतना (ग्रूप कौंशसनेस) का संवध; यह समूह 
चेतना सबसे पहले तो संयुक्त परिवार पद्धति द्वारा अभिव्यक्त होती है; 
उसके बाद परिवार के मुखिया के प्राधिकार के रूप में और उसके बाद गांव 
के मुखिया (ग्रामिक) के गांव के निवासियों के ऊपर प्राधिकार के रूप में । 
वर्णाश्रम घमं-जिसका हिन्दू संस्कृति से साहचर्यं संबंध है--एक gic ऐसा 
विशेष लक्षण है, जो सारे देश में देखा जा सकता है। कभी कभी इसे जाति 
प्रथाः के तुल्य मान लिया जाता है, परंतु यह तो केवल एक जीवन संहिता है; 
हिंदुओं को इसे अपनाना और पालन करना होता है । श्रेणी और गण पद्धति 
का भी इस देश के सामाजिक-श्राथिक जीवन में पंद्रह सौ वर्ष से भी अधिक 
समय तक, ईसा पूर्व की छठी शताव्दी से लेकर कम से कम ईसा की दसवीं 
शताब्दी तक या उसके भी बाद तक, महत्त्वपूर्ण कार्यभाग रहा । इससे आर्थिक 
उद्यमों में सहयोग और समभौते की पक्की व्यवस्था रहती थी; मुख्य पौर का, 
जिसे भ्राम तौर पर श्रेष्ठी (श्रेष्ठिन्‌) कहा जाता था, अन्य सदस्यों पर प्रभाव 
और नियंत्रण रहता था । समुद्री व्यापारी भी, जो देश के विभिन्न भागों से 
आए होते थे, देश से बाहर जाने से पहले बड़े बड़े समूहों में संगठित हो जाते 
थे । अंतर्देशीय व्यापारी, जो सार्थवाह कहलाते थे, सदा समहों में यात्रा करते 
थे और कठिनाइयों का सामना करते हुए दूर दूर तक जाते थे । 
इस देश की सांस्कृतिक .एकता को, जिसकी विशेषता जातियों की 
विविधता और क्षेत्रीय भिन्नताएं थीं, प्राचीन भारत में जीवन की समस्याओं 
के प्रति समान दृष्टिकोण, एक जैसे. आथिक तथा सामाजिक संगठन और 
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न 
मातृभूमि के प्रति अनुराग से बहुत बढ़ावा मिला । धर्म पर आधारित स्थानीय 
प्रभेदों के होते हुए भी समान परंपराग्रों ने एकता की इस प्रक्रिया में 
सहायता दी । देश की सांस्कृतिक तथा भौगोलिक एकता को स्थापित करने में 
व्यापारियों, तीर्थेयात्रियों और ऋषियों ने भी समान रूप से सहायता दी । 
इस प्रक्रिया में शंकराचाय का कार्यभाग बहुत महत्त्वपूर्ण रहा । धा्भिक 
विचारक तथा दार्शनिक श्रौर उनके शिष्य अपने विचारों को देश के एक भाग 
से दूसरे भाग तक पहुंचाने में विलंब नहीं करते थे; यह बात विभिन्न कालों में 
भारतीय घामिक श्रांदोलनों के सर्वव्यापी स्वरूप से प्रकट हो सकती है । 
प्राचीन भारत में साहित्य और कला की, जो मानव जीवन के सृजन पक्ष के 
प्रतीक हैं, उपेक्षा नहीं की गई थी । यहां भी भौगोलिक प्रभेद थे, जिनमें 
प्रादेशिक भिन्नताएं थीं; उदाहरण-के लिए, स्थापत्य के नागर, वेसर और 
द्राविड रूप थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग श्रलग विशिष्ट लक्षण थे। 
परंतु उद्देश्य एक ही रहा : श्रसीम की ससीम और मूर्त रूप में अभिव्यक्ति, 
श्रहश्य का थथार्थं एवं सुनिश्चित में रूपांतरण, धामिक धारणाओं (संप्रत्ययो) 
का मानवीय रूप में रूपांतरण । यह सारा प्रयत्न श्रद्धा की भावना से भरा 
था जो भक्तिवाद का प्रतीक थी । इस प्रकार की सव धामिक अंत:प्रेरणाग्रों 
में यह भवित को भावना सारतत्त्व थी और यह्‌ सारे देश में समान रूप से 
विद्यमान थी, यहां तक कि इस देश से बाहर उन स्थानों पर भी जहां 
भारतीय जाकर बस गए थे और उनकी सामाजिक-धामिक परंपराएं अक्षुण्ण 
बनी रही थीं । 

इस प्रकार इस देश के सामाजिक, आर्थिक तथा घामिक इतिहास का 
सर्वागीण भ्रध्ययन करना हो, विशेष रूप से प्राचीन काल के इतिहास का, 
तो उसका आधार विस्तृत रखना होगा और इस देश की प्राचीन सांस्कृतिक 
दशाओं को समूचे रूप में देखना होगा । क्षेत्रीय प्रभेदों और पृयक्तासूचक 
विशेष लक्षणों पर ध्यान देना होगा और संपुर्ण प्रतिरूप के साथ उनका 
वेषम्य देखना होगा । कितु यहां यह कह देना उचित होगा कि देश की 
सांस्कृतिक एकता केवल उच्चतर सामाजिक-आशथिक स्तर पर ही प्रकट होती 
थी, जहां विभिन्न भागों के लोगों का संपर्क घनिष्ठ था । निचले स्तर पर 
क्षेत्रीय भिन्तताएं श्रूधिक प्रमुख थीं, हालांकि कुछ मान्यताएं-विशेष रूप से © 
सहिष्णुता और समझौते की भावना और परिवार, ग्राम तथा देश के प्रति 
निष्ठा —सब स्तरों पर दृष्टिगोचर होती थीं । प्राचीन भारतीय जीवन 
और चितन के इन पक्षों का अध्ययन तिथिक्रम के श्रनुसार करना पड़ेगा । 
हमारा विश्लेषण प्रागैतिहासिक और आद्य-ऐतिहासिक काल से, जब भारत 
में मनुष्य उस काल में रह रहा था जिसे पाषाण युग कहा “ जाता है और 
उसकी श्राथिक गतिविधियां खाद्य संचयत से खाद्य उत्पादन की ओर बढ़ रही 


s 
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थीं, आरंभ होगा और उस अवस्था पर समाप्त होगा, जहां उसने लिखने की 
कला सोख ली थी और वह सुसंगठित तथा योजनाबद्ध जीवन व्यतीत करः 
रहा था। वैदिक जीवन और विचार का अपना एक विशेष स्थान है 
क्योंकि यह उस भारतीय संस्कृति के उच्चतम उन्नत स्तर का सामी है 
जो सप्त्तिधु (सिधु और उसकी सहायक नदियों के) प्रदेश में फली फूली थी । 
यहां से वह क्रमशः पूर्व की ओर, गंगा-यमुना के देश की रोर फली । यह वह 
क्षेत्र है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता का पोषण स्थल वना । 
यह काल भी घामिक जागृति का काल था, जिसमें दो नेता, बुद्ध और महावीर, 
ब्राह्मणों की सामाजिक-धामिक व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे और 
जनता में शांति और समभौते का संदेश प्रसारित कर रहे थे। अतः ईसा पूर्वे 
की छठी शताब्दी भारत के सांस्कृतिक इतिहास की जल-विभाजक सीमा है 
और इस काल से आगे इसका अध्ययन इसे विभिन्न भागों-सामाजिक-धामिकः 
जीवन, ग्राथिक दशाएं, शिक्षा तथा साहित्य, कला तथा स्थापत्य और 
भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार--में वांटकर करना होगा | 


at 


प्रागेतिहासिक और 
ग्राद्य ऐतिहासिक प्रावस्था 


मोटे तौर पर कहा जाए तो संस्कृति को मनुष्य के सव तात्विक पक्षों-- 
वौद्धिक, धामिक और नेतिक पक्षों--की अभिव्यक्ति माना जाता है। इसको 
सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार समझा जाता है कि यह आंतरिक भाव (इनर 
वीइंग) के आत्मप्रकाशन का प्रगाढ़ प्रयत्न है। इसके अध्ययन से लोगों के 
किसी भी समूह के संघर्षो श्रौर आदर्शों को समझने में सहायता मिलती है। 
संस्क्रति अपने श्राप में केवल बुद्धिजीकियों तक ही सीमित नहीं होती; इसके 
अंदर जनसाधारण का और उनकी गतिविधियों का, उनके सामाजिक संगठन 
और आथिक प्रयत्तों से लेकर उनके धामिक विचारों, नतिक सिद्धांतों, और 
यहां तक कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था तक का समावेश होता g l किसी भी 
देश या प्रदेश के लोगों की संस्कृति का यह अध्ययन काल और देश (स्थान) 
द्वारा सीमित नहीं होता और न यह्‌ उस क्षेत्र में जीवन की केवल परिपक्व 
और उन्नत प्रावस्था तक ही सीमित होता है । इसमें ्दितम काल से शुरू 
करके उसके वाद की मानवीय गतिबिधि के विकास पर विचार किया जाता है । 
इस प्रक्रिया में किसी संस्क्रति के अपनी पड़ौसी संस्कृतियों पर पड़े समाघात 
(प्रभाव) की भी खोज की जा सकती है । इस प्रकार के प्रभाव से कभी किस्हीं 
दो संस्कृतियों में टक्कर हो जाती है और कभी किन्ही दो संस्कृतियों में 
समझौता और सद्भाव हो जाता है । इस प्रकार भारतीय संस्कृति के अध्ययन 
को प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू करना होता है । 

इन दो कालों की परिभाषा क्रमशः निरक्षर या प्राकू-साक्षर युग के रूप 
में, और उस युग के रूप में की गई है जिसमें हो सकता है कि साक्षरता रही 
हो, कितु उसके कोई लिखित श्रभिलेख उपलब्ध नहीं हैं । इसमें से पहले काल 
का अध्ययन पाषाण युग के उन लोगों की गतिविधियों को केंद्र मातकर चलता 
है जो आहार संग्रहण (फूड गैदारिग) की अवस्था से ग्राहारशसंग्रहण और अन्न 
उत्पादन की और अंत में केवल Bea उत्पादन की अवस्था की ओर प्रगति कर 
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भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आथिक इतिहास / 
रहें थे । भारतीय प्रागितिहास के संबंध में हमारे पास कोई श्राख्यान 
(लीजेंड) नहीं हैं कोई अनुश्रुतियां (ट्रैंडिशंस) नहीं हैं और हड्डी तथा पत्थर 
के बने उपकरणों और प्राणियों के अवशेषों के सिवाय अन्य कोई वस्तुएं भी 
नहीं ही हैं । प्रागंतिहासिक काल के अंदर कई पाषाण युग आते हैं-एुरा- 
पाषाण, पूर्व अर्थात्‌ निचला, मध्यम पौर ऊपरला, मध्य पाषाण युग, नव- 
पाषाण युग और ताम्र पापाण युग या कांस्य युग | ये युग काल और भौगोलिक 
“विस्तार, दोनों ही इष्टियों से काफी सुविस्तूत थे । | 
पूर्व पुरा-पाषाण युग में मनुष्य जंगली और शिकारी था। मध्य gT- 
पाषाण युग में वह बहुत कुछ फलों और कंदमूलों द्वारा और धनुष वाण या 
ae की सहायता से शिकार द्वारा अपना निर्वाह करता था। इन दोनों 
पाषाण युगों में पत्थर के कुछ खास प्रकार के औजार निरंतर बार बार प्राप्त 
होते हैँ । उत्तर पापाण युग में, जिसे मध्य पापाण युग कहा जाता है, मनुष्य 
` के सांस्कृतिक जीवन में उन्तति हुई थी । यद्यपि वह अब भी शिकारी था, फिर 
भी वह कम जंगल वाले, रेतीले प्रदेशों में रहने को तैयार हो गया था | उसके 
औजारों से अनुमान होता है कि वह खेती करता था और जंगली जौ की बालों 
को काटने के लिए दांतेदार धार वाली दरांती का प्रयोग करता था । नव- 
पाषाण युग में मनुष्य ने कुछ पशुओं को पालना, मुद्भांड (मिट्टी के बर्तन) 
बनाना और घृष्ट (ग्राउंड) श्रौर ओपदार (पौलिइड) पाषाण उपकरणों द्वारा 
या उनके विना ही खेती करना शुरू कर दिया था । कुछ लोग स्थायी बस्तियों में 
रहते थे और अपने क्षेत्र में अन्त उत्पन्न करते थे । ताम्र पाषाण युग की संस्कृति 
में नव-पाषाण युग के सत्र लक्षण तो थे ही, उनके अतिरिक्त उसमें ताम्र 
की वस्तुओं का प्रयोग भी होने लगा था और मुद्‌भांडों का प्रयोग भी होता था। 
:जो सामान्यतया चित्रित (Fes) होते थे। भारतीय प्रागितिहास के विभिन्न 
युगों की इन विभेदक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ अधिक 
विस्तार से सर्वेक्षण का प्रयत्न कर सकते हैं, जिसमें पर्चिमी एशिया में संस्कृति 
के प्रसार के संदर्भ में भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति के उद्गम और प्रसार 
az विशेष रूप से विचार fear जा सकेगा | 


भारत में घ्रागितिहास 


भारत में पाषाण gi के, विशेष रूप से पुरा पाषाणीय प्रावस्थाओं के 
संबंध में विचार करते हुए समस्या यह सामने ग्राती हैं कि हिमालय में पाए 
“गए और दक्षिण में पाए गए ्रौजारों AIT उपकरणों के संचयों का परस्पर 
daa किस प्रकार जोड़ा जाएं,? प्राविधिक शब्दावली में कहा जाए तो यह 
समस्या fanaa {हिम के पिघलने के कालों) की वर्षाचक्रों (बृष्टि श्रौर 
ल के बारी वारी से श्राने वाले कालों) से सीध मिलाने की श्रौर 
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उपकरणों की उत्तरी सोहन श्रेणी (सीरीज) की दक्षिणी ऐवरविले-ऐइयूलियनः 
मद्रासी उद्योग से सीध मिलाने की समस्या है । श्रंतिम रूप से पाषाण युग के 
इन उपकरणों को तिथिक्रम की दृष्टि से और प्रकार की दृष्टि से भी तीन 
व्यापक श्रेणियों में रखा गया है । श्रेणी ग्रौर 2 निचले और ऊपरी 
पुरा-पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करती हैं और श्रेणी 3 का संबंध लघू 
पाषाण (माइक्रोलिथिक) उद्योगों से है। भारत में. पुरा-पाघाण युग का 
मानव पत्थर के वे टुकड़े छोड़ गया है, जिन्हें उसने अब से हजारों बरस पहले 
फाड़ा और गढ़ा था । ये भारत के अनेक भागोंमें पाए जाते हैं । कितु 
हुङ्डियों ग्रौर टहनियों के कोई चिह्न प्राप्त नहीं , होते, जव कि उनका भी 
उसने अपनी दैनिक व्यावहारिक, और यहां तक कि ग्राध्यात्मिक आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए उपयोग अवश्य ही किया होगा । इस काल की ऊपरी 
सीमा के विषय में कोई सुझाव दे पाना कठिन है, जो wa से 4,00,000 वर्ष 
पहले से लेकर 1,00,000 वर्ष पहले तक रही हो सकती है, जब कि इनमें से 
कुछ उद्योगों की समाप्ति का काल इससे काफी वाद का हो सकता है | 
पाषाण युग के विन्यास (सँटिग्स) भूविज्ञान की अभिनूतन (प्लीस्टोसीन) 
अवधि के अंदर आते हैं, जो नूतनतम (रीसँट या होलोसीन) श्रवधि से पहले 
की है । भारत में पाषाणयुगीन मानव के उद्योग मुख्यतः उपल (taa) 
उपकरण, शल्क (फ्लेक) उपकरण, और हस्तकुठार बनाने तक ही सीमित 
थे । उपल उपकरण कुछ कम या अधिक ग्रपरिष्कूत रीति से पैनाए गए हैं 
और बहुत बार उनमें उपल का बल्क ( aag) WA पपड़ी वची रह , 
गई है । कहीं कहीं Teal को उपल के चौरस ग्राधार के किनारों. से ऊपर 
की ओर उखाड़ा गया है । जैसा कि क्वाटजाइट के लिए स्वाभाविक है, ये 
गंडासे या खुरचनी का काम करते थे । ये पाषाण उपकरण पहले पहल पंजाब 
में पाए गए थे और इन्हें 'सोश्रन' या 'सोहन' उद्योग कहा जाता है। इनका 
यह नाम सोञ्रन नदी के कारण पड़ा, जो शिवालिक को पहाड़ियों में से होती 
हुई उत्तर-पर्चिमी पंजाब के मैदानों में, पूंछ और जम्मू के पास से बहती है । 
शल्क उपकरणों की नौ मुख्य श्रेणियां हैं, यद्यपि उनके प्रभेद अवश्य ही अनेक 
हैं । इनमें से पहली श्रेणी के उपकरणों में शलक को बिना तँयार किए गए 
प्रस्तर पिंड पर हथौड़े की चोट मारकर या उस प्रस्तर पिंड को किसी अन्य 
स्थिर fas पर मारकर Ba उतार लिया जाता है। दूसरी श्रेणी के 
उपकरणों में, जिन्हें आम तौर पर 'वियुक्त शल्क' कहा जाता है, उपकरण एक 
प्रस्तर पिंड होता है । यह श्राकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसे 
शुरू शुरू में बिना बहुत कांटे छाँटे चाकू, खुरचनी या qe के फलक के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता. था | हस्तकुठार नाशपाती को श्राकृति* के या STRAT 
उपकरण हैं, जो कभी कभी एक फुट या इससे भी लंबे होते हैं और उनमें 
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दोनों पाइवोँ पर घारे बनी होती हैं । ऐइयूलियन नाम, जो अपेक्षाकृत अधिक 
विकसित फ्रांसीसी प्रारूप से उधार लिया गया हैं, उच हस्तकुठारों को दिया 
गया है, जो शल्कों के नियंत्रण में प्रयुक्त किए जाते थे। भारतीय हस्तकुठार 
विदारकों (क्लीवर) के साथ या उनके बिना ही सामूहिक रूप से "मद्रास 
डद्योग' कहलाते हैं | उनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि वे सबसे पहले इस 
प्रदेश में पाए गए थे six इसका इस वात से कोई संबंध नहीं है कि वे. किस 
प्रदेश में प्रयुक्त होते थे । 'सोहन' और “मद्रासी' उद्योगों में मुख्य अंतर यह 
है कि उनमें काटने के Mere का ग्रन्य प्रकार के औजारों के साथ अनुपात 
अलग अलग है । ज्यों ज्यों हम पंजाब से दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या 
दक्षिण-पूर्व में भारत के अन्य भागों की ओर बढते हैं त्यों त्यों यह WEN 
तेजी से घटता चला जाता है | ग्रौजारों के संबंध में पूर्वं पापाण डुग से मध्य 
पाषाण युग में संक्रमण सोझन नदी की घाटी और नर्मदा नदी की घाटी, 
दोनों में कई स्थानों पर और AA भी कई स्थानों पर दिखाई पड़ता है । 
मध्य पाषाण युग के औजार अधिकतर गोमेद (ऐगेट ), सूर्यकांत (जंस्पर) 
या कैलसिडोनी से बने थे | कवार्ट्‌ जाइटों का भी प्रयोग उन्हें सावधानी से 
काटने और बढ़िया ढंग से पेनाने के बाद किया जाता था। प्रवणा नदी के 
तट पर नेवासा (अहमदनगर जिले में) में इनमें से पहले काल के ग्रौजार मिले 
हैं---हस्तकुठा र आर विदारक, जो: चट्टानों के ऊपर जमी बजरी की एक 
परत में मिले थे, जब कि उस परत के ऊपर जमी बजरी की एक आर परत 
में अपेक्षाकृत छोटे औजार, खुरचनियां, afai (पौइन्द्स), और qè तथा 
जैस्पर के वने कुछ एक फलक जैसे औजार मिले थे | मध्य पाषाण युग के 
औजार नर्मदा के तट पर महेश्वर (मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में) में भौ 
पाए गए हैं । मध्य -पुरा पाषारिक संस्कृति में, जिसे. 'नेवासी संस्कृति’ भी 
कहते हैं, कई प्रकार के ओजार हैं, जिनका संबंध दो या तीन स्थलों पर जीव 
जंतुओं के एक लुप्त हो चुके रूप से जुड़ा garg । इन जारो से अनुमान 
होता है कि उनका प्रयोग करने वाले लोगो के जीवन और परिवेश में काफी 
अंतर आ चुका था । ये औजार अपेक्षाकृत छोटे हैं, उनकी लंबाई 1 इंच से 
लेकर 6 से 8 इंच तक हैं; चौड़ाई लगभग 3 से 4 इंच और मोटाई लगभग 1 
इंच है । वे लघु WA (माइक्रोलिथ) नहीं हैं । वे सामान्यतया बढ़िया ग्रेनाइट, 
जैस्पर या FATE जाइट के बने हैँ | ANT (Rae) या चकमक जैसा aÈ 
आ जैस्पर, इन्हें बनाने के लिए ग्रधिक पसन्द किया जाता AT | इत ग्रौजारों 
को बनाने में जो तकनीक प्रयुक्त की गई हैं, व पुरानी और नई तकनीक 
का मिश्रण हैं, जब कि पूर्व पाषाण युग में औजार या तो बड़ी बड़ी कोडों 
(कोर) से उतारे गए शालको से, या उपलों (faa) से, या कोड से शल्कों को 
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नियंत्रित” पद्धति दवारा उतारने के वाद क्रोड से बनाए जाते थे। इस काल 
में हस्तकुठार हैं ही नहीं । इस काल में शल्क उतारने के उपकरणों की 
Tarra हैं और मध्य पुरा पापारिक या पापाण aT की संस्कृति 'शल्क 
संस्कृति' कहलाती है। अधिकांश औजार खुरचनियां हैं, जो या तो इकहरी, 
दुह्री, या सीधे पाइवों वाली या नोकीली हैं। वे विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती 
रही थीं और वे उत्तरी मंसूर, महाराष्ट्र, पर्चिमी राजपुताना, सौराष्ट्र, सिंध, 
सकखर प्रदश, श्रांध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जा चुकी हैं । 


ˆ मध्य पाषाणा संस्कृति 


इस देश क अनेक भागोंमें उत्तर पाषाण युग के उद्योग aay at 
TATA तथा उसके वाद की संस्कृतियों के समकालीन रहे होंगे । दक्षिण में 
मध्य पाषाणा युग से उत्तर पाषाण युग की ओर---शल्क परंपरा से लघु पाषाण 
'परंपरा की ओर---परिवर्तत एकाएक न होकर क्रमशः और निरंतर चल रही 
प्रक्रिया के रूप में हश्ना प्रतीत होता है । देश के उन अन्य भागों में, जिनका 
संबंध मध्य पाषारण युग या उत्तर पाषाण युग से है, इस परिवर्तन का क्रम 
निश्चित कर पाना कठिन है । उत्तर पाषाण युग के औजार, इससे पहले के. 
'कालों के औजारों की भांति गंगा के मैदानों और उत्तरी पर्वतो के सिवाय 
सारे भारत में पाए गए हैं । गुजरात में वे प्रचुरता से मिले हैं और वे पुरा 
TAM तथा नूतन पाषाण संस्कृति के बीच संक्रमण की प्रावस्था के द्योतक 
हैं । इस मध्यवर्ती संस्कृति की अपनी विशेषता है एक छोटा सा प्रस्तर 
उपकरण, जो सामाऱ्यतया 'लघु अझ्म' के नाम से विदित है । इस काल. के 
औजारों से पता लगता है कि मनुष्य तथाकथित द्वितीय आशिक अवस्था 
TH पहुंच चुका था । छोटे उपकरणों की एऊ श्ूखला तैयार की गई थी और 
उनका उपयोग वाण के ग्रग्रभाग, बछे के ग्रग्रभाग या दरांती के रूप में होता . 
था । ये छोटे उपकरण जिस परिशुद्धि (प्रिसिशन) के साथ बनाए गए हैं बही 
लघु पाषाणः या मध्य पाषाण संस्कृति की कुंजी है। ये लघु अइम खांडेदार 
क्रोड (फ्लूटिड कोर होते हैं, जिस पर से बहुत सारे समानांतर ged वाले 
शल्क उतारे जाते हैं । पुरी तरह परिसज्जित खांडेदार क्रोडे और विषम AS 
गुजरात में लंघनाज में पाई गई हैं | ये शल्क अपेक्षाकृत छोटे हैं-- एक या डेढ़ 
इंच से अधिक लंबे नहीं हैं--और वाद में उनका एक या दोनों किनारों पर 
परिष्कार किया गया है । सामान्यतया इन लघु WRT में खांडेदार और अनेक 
'पीठिकाओं वाली विषम, दोनों प्रकार की क्रोडे, समानान्तर पाइवों वाले रक्त 
शल्क या फलक, और खोखले, सीधे खड़े, गोल, तिकोने श्रादि अनेक प्रकार के 
मुखों वाली खुरचनियां सम्मिलित हैं । ये लघु भ्रशम भारत के प्रत्येक भाग सें 
'पाए गए हैं और इनका साहचये पुरा पाषाणिक भ्रौजारों से, जैसे उदाहरण के 
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लिए कुरनूल में सतह स्तर पर पहाड़ी प्रदेशों, आश्रय स्थलों और रेतीले 
मैदानों से प्राप्त मृदूभांडों के साथ मिले, थोड़े से ganis के साथ मिले, 
बिना मृदभांडों के साथ मिले और चित्रित मृद्भांडों तथा ताम्र औजारों के 
साथ मिले पुरा पापाणिक औजारों से है । इन लघु अइमों का काल 10000- 
400 ईसा पूर्वं माना जा सकता है । लंघनाज में प्राप्त उपकरण भारत में 
इस लघु पापाण या मध्य पाषाण संस्कृति के सर्वोत्तम नमूने हैं। मूलतः यह 
शिकार और आहार-संग्र ह, दोनों प्रकार की संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ शायद 
कुत्ते के सिवाय अन्य लगभग सभी वे पशु पाए गए थे जिनसे मनुष्य अपना 
निर्वाह करता रहा है, बहुत संभवतः वह जंगली अन्नों को काटकर संचित 
करता था । लंघनाज में संग्रह करके रखने का कोई प्रमाण नहीं मिला क्योंकि 
वहां 20 के लगभग वर्तन रखने की ताकपद्टयां (शैल्फ) पाई गई जिनसे यह 
संकेत मिलता था कि वे लोग जिस बर्तन का उपयोग करते थे उसकी श्राकृति 
कैसी होती होगी । धातुओं के नितांत ग्रभाव, मुद्भांडों की अपेक्षाकृत 
स्वल्पता, और मानवीय तथा TAT के अवशेषों के पूर्ण वर्गीकरण के 
फलस्वरूप गुजरात मध्य पापाण संस्कृति का केंद्र बन गया है। यह प्रदेश 
काफी प्राचीन है | 

ब्रह्मगिरि (जिला चितलदुर्ग, कर्नाटक राज्य) में प्राप्त वस्तुएं भी इतनी 
ही महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दक्षिण भारत में मध्य पाषाण-लघु पाषाण संस्कृति 
की प्रतिनिधि हैं । यहां पांच फुट गहराई के स्तर पर नव FRA (नियोलिथ) 
और लघु अइम दोनों मिले, जव कि ATS फुट गहराई के स्तर पर केवल लघु 
गरम ही मिले । पंजाब में नौशहरा के पास उचाली में मृद्भांडों और भंगुर 
दशा में सँपियन्स मानृषों के श्रस्थिपंजरों के अवशेषों जैसे लघु पाषाणिक 
तथा मध्य पापाणिक अवशेषों के साहचर्यं के श्राधार पर यह्‌ निष्कर्ष 
निकाला गया है कि मध्य पाषाण डुग से नवपाषाण युग में संक्रमण इन 
दोनों के वीच किसी व्यवधान के विना रौर किसी मध्यवर्ती अवस्था के 
बिना ही हो गया | पंचमढी में महादेव पहाड़ियों तथा विध्य प्रदेश में अन्य 
स्थलों में मिले शिलाश्रय (रोक शैल्टर) भी मध्य पापाण डुग के प्रतिनिधि 
नमूनों के रूप में उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें सें कुछ की दीवारें और 
छते विभिन्‍न प्रकार के जामुनी, लाल और हल्के या नारंगी भूरे रंगों के 
चित्रों से सजाई गई हैं। उनमें से कुछ तो स्पष्टतः उत्तर काल की हैं कितु 
कई चित्रों का संबंध स्पष्ट रूप से पाषाण युग की आखेट संस्कृति से है। 
ग्राखिट के दृश्यों में पशुओं के साथ मानव आकृतियां कहीं watt और कहीं 
समूहों में दिखाई गई हैं । हाल ही में इस aa कला (रौक आर्ट) का एक 
ग्रन्वीक्षात्मक व्कालक्रम प्रस्तुत किया गया है । शैली, संदर्भे, अध्यारोपण 
(सुपर इम्पोजिशन) जैसे घटकों तथा अन्य सामान्य संकेतों at दृष्टि में रखते 
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इए यह श्रनुमान किया गया हुँ.कि वे काफी प्राचीन. हैं । हो सकता है कि इस 
संस्कृति. के लोग उसी समय उन्नत अवस्था में रहे हों, जिस समय नव पाषाण 
या ताञ्च पाषाण युग के लोग उन्नत अवस्था में थे, या संभवतः आसपास के 
प्रदेशों की उत्तरकालीन संस्क्ृतियों के समय में भी पनप रहे हों । 

दक्षिण और पर्चिम भारत की नदी घाटियों में ऐसे कई स्थल पाएं गए 
हां लघु अ्रव्मों का साहचर्य मृद्‌भांडों से, जो साधारणातया लाल पर काले 
रंग से चित्रित हैं, और वहुधा TA से हैं । ये स्थल हैं ताप्ती के तट पर प्रकाश, 
मध्यप्रदेश के निमाड जिले में नमदा के तट पर महेश्वर और नौदाटोली 1 इस 
मकार लघु ग्रम सवसे पहले ऊपरले पुरापाषाण युग में मिलते हैं; वे ताम्र युग 
और पूर्व ऐतिहासिक काल तक में विद्यमान हैं। यह अनुमान किया गया है कि 
भारत में उत्तर पापाण युग के या मध्य पाषाणिक' उद्योगों वाले लोगों का कुछ 
न कुछ संपर्क अवश्य ही अपेक्षाकृत अधिक उन्नत समुदायों के साथ रहा होगा। 
` अतः यह संभव है कि उत्तरकालीन मध्य पाषाणिक समुदायों ने अपने नव 
पाषाणिक या ताम्र पापाणिक पड़ौसियों से संपर्क स्थापित कर लिये हों । 


नव पाषाणा सस्कृति 


नव पाषाणिक प्रावस्था में प्रस्तर के औजार लेपित (ग्राउंडिड) या ओपदार 
थे । उस. समय तक मनुष्य न केवल ATT प्रस्तर ्रौजारों को विभिन्न विधियों 
से चिकना करना सीख गया था, अपितु उसने श्रपना आहार भी उपजाना शुरू 
कर दिया था । अब वह जंगली: अन्तों या शिकार पर तिभर नहीं रहा था। 
शिकारी एवं आहार संग्रहकर्त्ता-से वह आहार-उत्पादकः वन गया-था । किंतु 
कृषि अभी तक शैशवावस्था में थी | इसके अतिरिक्त उसने गाय, बैल, भेड़, 
बकरी TT पशुओं और कुत्ते को भी पालना शुरू कर दिया ar) वह संगठित 
सामाजिक जीवन विताता था । कितु यह कह पाना कठिन है कि मध्य पाषाण 
संस्कृति कब विकसित होकर नव. पाषाणा संस्कृति बनी । कुछ लोगों का अनु- 
मान. है कि भारत .के अनेक भागों की deaf अलग अलग थी ।- पूर्वी और 
दक्षिणी भारत की संस्कृतियां सचमुच नव पाषाणिक हैं: मध्य भारत और दक्षिण 
की ताम्र पाषाणिक हैं; और गंगा-घाटी की संस्क्ृतियां aq दोनों में से कोई सी 
भी नहीं है । नव पाषाण और ताम्र पाषाण aT कांस्य युगों में . प्रधान अंतर 
विधिक है : ताम्र को पिघलाने की विधि का ज्ञान। कुछ अन्य अंतर भी हैँ : 
उदाहरण के लिए, पूर्वी भारत में मृद्भांड मिलते ही नहीं, जब कि. द्रक्षिणी 
भारत, में घृष्ट पाषाण उद्योगों के. साथ साथः हुस्तनिमित manis मिलले हैं और 
दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में मृद्‌भांड तथा फलकों, दोनों के अलावा एक फलक उद्योग 
पाया जाता. है । पश्चिम भारत में . पाषाण ' फलक उद्योग ar स्थान 
प्रधान हो जाता है, जब कि घृष्ट पाषाण उद्योग की स्थिति गौण हो गई 
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है। मध्य भारत, राजस्थान और सौराष्ट्र में घृष्ट पाषाण उद्योग मिलता ही 
नहीं । फलक उद्योग मध्य भारत में प्रमुख है, कितु राजस्थान और सौराष्ट्र में 
उसकी स्थिति वैसी नहीं है । इस तरह मुदभांडों के प्रकार (वे हस्तनिर्मित हैं या 
चाक निर्मित), और घुष्ट पाषाण उद्योग या फलक उद्योग की उपस्थिति या अनु- | 
पस्थिति नव पाषाण संस्कृति से संबंधित विभिन्‍न प्रदेशों में प्रभेद करती है । 
पूर्वीय नव पाषाण संस्कृति का काल ठीक ठीक निश्चित नहीं किया जा सकता, 
कितु दक्षिण-पुर्वीय नव पाषाण या नव पाषाण-ताम्र पाषाण संस्क्ृति का काल 
कार्बन-14 विधि द्वारा लगभग 2000 ईसा पूर्व निश्चिस किया गया है और 
इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के समकालीन माना जाता है । सिंधु घाटी 
के लोगों की ताम्र पाषाण या कांस्य संस्कृति और भारत में उसकी प्रलिमूति ; 
संस्कृतियों पर पहुंचने से पहले यह उचित होगा कि जेरिमो, जैरिको, तथा 
काताल हुयुक और सियाल्क तथा दजेतुन में हुई खोज को इष्टि में रखते हुए 
बलोचिस्तान और सिंध में सबसे पहले बसने वाले लोगों के मध्य-पूर्व के लोगों 
के साथ संबंध जोड़ने वाली कड़ी पर दृष्टि डाल ली जाए | 
किली गुल मुहम्मद, जो क्वेटा (पाकिस्तान) से लगभग दो मील दूर एक | 
छोटा सा टीला है, और उत्तरी तथा मध्य बलोचिस्तान में रण घुंडइ जैसे स्थलों | 
से fag घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता के वारे में जानकारी प्राप्त होती है । | 
चे लोग बहुत पहले संभवतः इस प्रदेश में सवसे पहले आकर बसे थे। इन लोगों 
की सांस्कृतिक आधार सामग्री से पता चलता है कि उनके पास पालतू WS 
बकरियां, ग्रौर बैल थे और इस काल के अंत में-जो खुदाई किए गए स्तरों से 
सूचित है--उनके कच्ची Set A, aT ear कर कठोर की गई मिट्टी से बने मकानं 
थे । उनके उपकरणों में चैरव, जैस्पर या कैलसिडोनी के फलक और एक टूटी हुई 
चक्की भी थी । वहां घातु की कोई वस्तु नहीं मिली और न उनके ग्रधिवास के 
प्रथम काल के, जिसे प्राक्‌ मृत्तिका (प्रि-सिरँमिक) काल 'कहा जाता है, कोई 
मृद्भांड ही मिले हैं । इसके वाद के दो कालों में श्रपरिष्कृत हस्तनिर्मित श्रौर 
पकाए हुए भुसे युक्त (बेकड-हस्कड) ganis मिले हैं। इन स्तरों पर मकानों की 
दीवारे कच्ची get की हैं और इनकी भौतिक संस्कृति इससे पहले के स्तर से 
बहुत भिन्न नहीं है । मृद्‌भांडों की ऊपरी सतह पीली-लाल है और भीतरी पिंड 
पीला सा है । श्रनेगढ़ भांड भी मिले, जो बलुआ मिट्टी से बने थे । ग्रंतिम काल 
(IU) में पहली वार ताम्र पाया गया और उसके साथ चाक निमित और 
हस्तनिर्मित, दोनों प्रकार के विशिष्ट मुद्भांड थे, जिन पर ary या लाल 
_डिजाइनों से ओर सरल ज्यामितिक भकृतियों में सजावट की गई थी । 
उत्तरी और मध्य बलोचिस्तान में कई स्थलों को किली गुल मुहम्मद के 
की IL और WL के साथ सम्मिलित क्रिया जा सकता है । इनमें रण घुंडइ 
संबसे महत्त्वपूर्णा है। यहां सबसे निचले स्थल (काल 1) से, जिसकी मोटाई 
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लगभग 14 फुट है और जिसमें भवन निर्माण के किसी भी चिह्न के बिना ही 
निवास की सतहों और चौके-चूल्हों की एक श्रृखला सी विद्यमान है, यह अनु- 
~ मान होता है कि यहां के निवासी यायावर (घुमंतू) लोग थे । इस सारे कालः 
में, सादे हस्तनिर्मित भृद्भांड और Sgt की श्रनियां ग्रौर एक पाषाण फलंक 
उद्योग प्राप्त हुआ । किली गुल मुहम्मद के काल 11 से मिलते gat चित्रितः 
मुद्भांडों के Stat भी पाए गए । मध्य बलोचिस्तान मे सिनाब घाटी में हुई 
हाल की खुदाइयों से अंजी रा और सियाव दामला में आदिमतम बस्तियों का इससे 
मिलता-जुलता सा चित्र प्रकट हुआ है । चट फलक उद्योग के अतिरिक्त वहां 
बढ़िया पांडु भांड (वफ वेयर) थे, जो चाकनिर्भित थे और उन पर चमकीला 
लाल लेप था । उसमें सादे ग्रौर श्रलंकृत, दोनों प्रकार के ठीकरे थे, जिन पर 
लगभग वैसी ही आक्रतियां बनी थीं, जैसी कि किली गुल मुहम्मद के काल IT 
के ठीकरों पर थीं । इस प्रदेश की प्राचीनतम बस्तियों के स्वरूप के वारे में और 
भी साक्ष्य दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में miata की एक सूखी सहायक नदी के 
तट पर स्थित मुंडीगक से प्राप्त होता है । यहां पर गृह निर्माण से पहले की 
प्रावस्या से ही मृदूभांड मिलते रहे, जिनमें यद्यपि चित्रित भांड भी थे, 
फिर भी वे अधिकतर चाकनिर्मित थे | कुछ ठेठ चित्रित डिजाइन भी, जो 
किली गुल मुहम्मद काल] और ग्रंजीरा काल 1 के डिजाइनों से मिलते-जुलते 
थे, पाए गए । gt की श्रारियां, सेलखड़ी के nisa क लश, प्रस्तर फलक और 
सेलखड़ी, लाजवदं (लैपिस लैजुली) और fire (घटिया कांच) के मनके इस काल 
में पहले प्रकट हुए। मुंडीगक के काल 1 के संकलन का ईरान में इस काल के 
स्थलों से साइय है ate उसकी किली गुल मुहम्मद में मिज चित्रित मृद्भांडों के 
डिजाइनों से भी समानताएं हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि इन तीन 
प्रदेशों में--पू्वी छोर पर वलोचिस्त्ान, पश्चिम में ईरान और उन दोनों के 
मिलन स्थल ग्रफगानिस्तान में संपर्क रहा था । यह्‌ अनुमान किया गया है कि 
ईसा पूर्वं की चौथी सहल्राव्दी के भ्रंत के आसपास उत्तरी तथा मध्य 
वलोचिस्तान के स्थलों में महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जो बहुत संभवतः 
'पर्चिम की ओर से नये लोगों के श्रागमन और स्थानीय जनता पर उनके 
समाघात (प्रभाव) के योतक थे । प्रतीत होता है कि इस काल में बस्तियों की 
संख्या में बहुत वृद्धि हुई ate भौतिक संस्कृति का बहुत विकास हुआ । 
faa, पंजाब ate राजस्थान में प्राक्‌-हड़प्पा बस्तियां 

faa और बलोचिस्तान में बहुत से स्थलों पर पाई गई वस्तुओं के आधार 
पर यह अनुमान किया गया है कि ईसा पूर्वं की चौथी सहस्राब्दी के अंत के 


आसपास नवपाषाणिक-ताम्रपाषाणिक जीवन पद्धति का पहला बड़ा विस्तार 
faq नदी की घाटी में नई बस्तियां बसने के साथ हुआ । इससे वह बहुत कुछ 
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एकरूप व्यवस्था बनी, जिंसके ऊपर WAL, कोटी दींजी ग्रौर हड़प्पा (ये तीनों. 
ga पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं) और कालीवंगन (राजस्थान) में प्रथम 
भारतीय सभ्यता की नींव रखी गई । सन्‌ 1929 में श्रमरी में सबसे पहली 2 
खुदाइयों से एक प्रांक-हड़प्पा प्रावस्था के अस्तित्व का पता चला और बलो- f 
चिस्तान में नाल नामक स्थान पर ठीक वैसी ही प्रावस्था पाई गई। अ्रमरी के 
प्राक-हड़प्पा अधिवास को दो कालों में वांटा गया है और इनमें से पहले काल 
को फिर चार प्रावस्थाग्रों में उपविभक्त किया गया है । प्रथम काल की सबसे 
पहली प्रावस्था में किसी तरह के मकान नहीं थे | कई खाइयों में मटके TS 
मिले, जो सामान भरने के काम आते थे और अन्य हस्तनिमित मुद्भांड भी 
मिले । ताम्र और कांस्य के टुकड़े, एक ae फलक उद्योग, और कई पत्थर की 4 
गेंदें भी मिलीं । द्वितीय उपकाल में कच्ची ईटों के मकानों की, जिनमें कहीं- 
कहीं पत्थर के खसके (फुटिंगं) भी थे, दो प्रावस्थाएं थीं और मृद्भांड निश्चित 
रूप से सुधरी हुई किस्म के थे, जिन पर आकृतियां चित्रित थीं। तीसरी 
प्रावस्था में, जो अमरी संस्क्रि की चरम उन्नति की योतक थी, गृह निर्माण 
की चांर प्रांवस्थाएं थीं, जिनमें मकान गारे ग्रौर ईटों से बने थे; मुद्भांड 
चाक निर्मित थे और उन पर आक्ृतियां चित्रित थीं, जो अधिकतर ज्यामितिक 
थीं; वे सादी और बहुरंगी दोनों शैलियों में, भूरे या काले, और गुलाबी पर 
गैरिक या नारंगी रंग में थीं । यहां भवन निर्माण का'केवल एक ही स्तर है। 
इस संस्कृति के अन्य सारभूत तत्त्व वही रहे । भ्रमरी के मृद्‌भांड बलोचिस्तान 
में नाल में मिले मदभांडों के समरूप समके जाते हैं और उन पर एक विशिष्ट 
बढ़िया हल्का ots या गुलावी सा लेप है । इसके ऊपर बहुधा चित्र अलंकरण 
के लिए एष्ठभूमि के रूप में एक सफेद लेप किया गया है । नाल में बड़ पमा p 
खुदाई से और वहां एक कब्रिस्तान में अक्षत दशा में पाए गए बहुत से 
- बर्तनों से श्रमरी-नाल संस्कृति का पांडु भांड संस्कृतियों के अंग के रूप में 
त्व बहुत बढ़ गया है। पांडु भांड संस्कृति का साहचर्य दो अन्य स्थानों 
क्वेटा (बोलान. दरें के स्थलों) और कुल्ली (दक्षिणी बलोचिस्तान में कोलवा में 
एक स्थल) से भी है । भ्रमरी तथा श्रन्य स्थलों में समांन रूप से पाई जान 
वाली ग्रालंकारिक विशिष्टताओं में एक स्पष्ट दीखने वाला Aleka हू | पहली 
बात 'तो यह है कि समानांतर ओजना सब में एक सी है; अनेक रेखाश्रों: से. पड़ 
और खड़े चौखटे (पैनल) बनाए गए हैं । इस प्रकार वनी ग्रायतों के अंदर काले 
और सफेद चुतरुंगों (चारखानों) का एक दूसरा चौखटा है, जो एकांतर 
(झाल्टरनेट) लाल और काली रेखाश्रों की. एककेंद्रीय श्रायतों से बना हैं | 
विभिन्त श्राक्ृतियों की, जिनका वर्णन करते हुए उन्हें कोने से कोना मिलाकर 
रखे गए ठोस हीरे, तिरछे हीरे, छोटे शँवरौन (त्रि-श्रर, आक्रति), छल्ले, सिमा 
अलंकरण, और 'शल्क प्रतिरूप' (स्केल पैटर्न) कहा गया है, खड़ी पट्टियों का 
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° 
काफी प्रयोग हुआ है । नाल के मुद्भांडों पर सिंह जैमे पशुग्रों, मछलियों और 
पक्षियों की आकृतियां भी हैं । : 

कोटी दीजी की खुदाई सन्‌ 1955.में हुई थी । यह भ्रमरी से लगभग सौ 
मील उत्तर-पूर्व की ओर वर्तमान समय में fag नदी के वायें तट से लगभग 
20 मील दूर है । यहां सबसे पहली बस्ती शल संस्तर (बैड रोक) पर बनी थी 
और उसके तुरंत ऊपर मकान पाए गए, जो एक भारी भरकम दीवार से घिरे 

अहाते के अंदर बने थे । इस दीवार के निचले भाग चूने की रोड़ी से और 

ऊपरले भाग कच्ची ईंटों से बने थे । इस दीवार को बुर्जो द्वारा मजवूत किया 
गया था और कई स्थानों पर यह 12-14 फुट की ऊंचाई तक वची हुई थी । 
यहां की भौतिक संस्कृति में एक चर्ट फलक उद्योग तथा अन्य प्रकार के फलक 
सम्मिलित थे । यहां पाए गए TUS एक अलग ही विशिष्ट प्रकार के थे, 
जिन पर चित्र अलंकरणों का प्रयोग बहुत सीमित सा था । चाक निमित 
FAST पर केवल भुरे से रंग की सादी पट्टियों का अलंकरण था । एक 
रोचक आकृति, जिसमें छल्‍्लों -की पट्ट्यां और लहरदार रेखाएं थीं, सुप्रसिद्ध 
'मत्स्य शल्क डिजाइन” के रूप में विकसित हुई, जो उत्तरकालीन हड्प्पा के 
मुद्भांडों पर दिखाई पड़ती है । उत्तरकालीन स्तरों में, कई खास हड़प्पा के 
प्ररूप दिखाई पड़ते हैं। चित्रित मृद्भांड वही दुरंगे हैं; मोतिया लेप ग्रौर उस 
पर लाल,. भूरे या काले रंग में अलंकरण । बहुत से बर्तनों पर विशिष्ट 
आकृतियां चित्रित की मई हैं। इस सारे काल में प्रधान रूपों के प्ररूप-वंज्ञानिक - 
(टाइपोलोजिकल) विकास क्रम का अनुमान किया जा सकता है और कोटी 
दीजी 1 के पूर्वतर स्तरों और अफगानिस्तान में मुंडीगक I और IV के - 
मध्य भी समानताएं देखी जा सकती हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इनका 
एक दूसरे से संपकं था और एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा था । 

ऐसा माना जाता है कि प्राक्‌-हड़प्पा बस्तियों के चिह्न मोहन-जो-दड़ो (सिंघ 
के लारकाना जिले में) और हड़प्पा (पंजाब के मौंटगुमरी जिले में), दोनों में 
विद्यमान हैं। मोहन-जो-दड़ो में लगभग प्रति वर्ष als आते रहने से रेत 
जम जाने'के कारण सारा धरातल ही हड़प्पा के काल की. अपेक्षा 30 फुट 
ऊंचा हो गया है । इसलिए श्रधिवास के सबसे निचले स्तर तक पहुंच पाना 
संभव नहीं हुआ | सन्‌ 1946 में हडप्पा में हुई खुदाई से किलेबंदी- के सबसे - 
पहले (पूर्वतम) स्तर के नीचे और परकोटे की कच्ची ईंटों में. पाए गए मृद्‌भांडों 
के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वहां पर प्राक-हड़प्पा संस्क्रि 
at एक प्रावस्था विद्यमान थी, जिसमें ईटों की दीवारों वाली एक वेसरी ही 
बस्ती थी, 'ज॑ंसी कोटी दीजी में और हड़प्पा से लगभग 120 मील दूर दक्षिणैः 
पूर्व में कालीबंगन में थी । कोटी दीजी में तो दो बार आग लगतै के कारण 
आाक्‌-हड़प्पा बस्ती और हडप्पाकालीन बस्ती के मध्यकाल का व्यवधान ` था,, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


N 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE i 


© 


22 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर अ्राथिक इतिहा 


कितु कालीबंगन में यह परिवर्तन क्रमिक और निर्वाध रहा था। कालीबंगन 
की प्राक्‌-हड़प्पा संस्कृति कोटी दीजी की प्राक्‌-हड़प्पा संस्कृति से थोड़ी सी . 


बाद की या लगभग उसकी समकालीन जान पड़ती है । कालीबंगन में मृद्‌भांडों 
'पर कुछ नई चित्रित ग्राकृतियां आ गई हैं, जिनका संबंध कोटी दीजी की श्राक्ृ- 
तियों से कम है । ऐसा विचार है कि प्राक्‌-हड़प्पा संसक्ति के कम से कम तीन 
क्षेत्र थे : मध्य का क्षेत्र, जिसमें कोटी दीजी और हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो 
भी सम्मिलित थे; दक्षिणी अर्थात्‌ अमरी क्षेत्र, जिसका दक्षिणी बलोचिस्तान सें 
घनिष्ठ संबंध था; और पूर्वी wala कालीबंगन क्षेत्र । 
प्रतीत होता है कि विशुद्ध नवपाषाण संस्कृति से ताम्र पाषाण संस्कृति में 

संक्रमण क्रमशः हुआ था । ताम्र पाषाण में नवपाषाण की सारी विशेषताएं पाई 
जाती हैं, परंतु उनके अलावा ताम्र की कुछ एक वस्तुएं और मिलती हैं। अब 
मदभांड प्राय: सभी चित्रित हैं ताम्र की वस्त॒एं या तो वहीं बनाई गई 

बाहर से मंगाई गई हैं । इस प्रकार की कुछ एक ATH को वस्तुएं लगभग हर 
जगह मिलती हैं । इस प्रकार नवपाषाणिक या ताम्र पाषाणिक स्थलों को उन- 
उन स्थानों के नामों से अलग पहचाना जाने लगा है, जैसे नेवासा या नवदाटोली 
ताम्र पाषाणिक या gare नवपाषाणिक स्थल । इन सभी स्थानों पर खुदाइयों 
में प्राप्त मृद्भांडों तथा अन्य वस्तुओं से उन लोगों के जीवन का कुछ ज्ञान हो 
जाता है। कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता का पर्यायवाची है और यह युग ग्रन्यत्र 
पंजाब, राजपूताना और सौराष्ट्र में भी इष्टिगोचर होता है । सिधु घाटी के 
लोग ara को पिघलाते और उसे अन्य धातुओं के साथ मिलाने की विधि 
जानते थे और इन क्षेत्रों के निवासियों ने प्रस्तर के लंबे फलकों का प्रयोग करना: 
जारी रखा । 


सिधु घाटी सभ्यता 


सिंधुघाटी सभ्यता, जो अत्यधिक विकसित नागरिक अनुशासन और ग्र्थं- 
व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, केवल हड़प्पा BI मोहन-जो-दड़ो तक ही 
सीमित नहीं थी, जैसा कि पहले माना जाता था । पिछले तीस या इससे भी 
अधिक वर्षो में हिमालय और TRAR भारत के मध्य अनेक स्थलों की खोज 
की गई है, जहां पर खुदाई से भारत में हड़प्पा संस्कृति के दूर-दूर तक फैले 
होने का पता चला है। ये स्थल उत्तर में प्रालमगीरपुर (जिला मेरठ) और 
रोपड़ (जिला श्रम्वाला) से लेकर दक्षिण-पर्चिम में लोथल (जिला श्रहमदाबाद). 
और as (काठियावाड़) तक पाए गए हैं । इनके अतिरिक्त राजस्थान में, 
वशिष रूप से कालीबंगन (जिला गंगानगर) में हड़प्पाकालीन WAH प्राचीनः 
स्थल हैं । यहां उसके वास्तु पक्ष पर, विशेष रूप से सावधानी सें एकरूप नमूने 
पर रचे गए शहर के विन्यास पर, जिसमें ऐक्रोपालिस wate दुर्ग प्रमुख स्थान 


tate Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 


wr ८ 


_ 4 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotrl Funding RO Gr 
4 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-Mo 
° 


प्रौगतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक प्रावस्था. 23 


पर बना होता था, विचार नहीं किया जा रहा । यहां जिस चीज का वर्णन किया 
गथा है, वह है सिधु घाटी के लोगों का. जीवन और संस्कृति | ्रनेक प्रयत्न करके 
भी विद्वान्‌ लोग वहां की मृहरों (सील) को पढ़ नहीं पाए हैं, यह अवश्य ही सिधु 
घाटी के लोगों और उस काल में भारत में उनके अन्य प्रतिरूपों (काउंटर पार्ट) 
के सांस्कृतिक मूल्यांकन में एक वड़ी बाधा है । फिर भी, वहां मिली अनेक 
वस्तुओं से उन लोगों के सामाजिक, झाथिक तथा धार्मिक. जीवन के विषय में 
बहुत कुछ अनुमान हो जाता है । 
इस विशाल संक्लिप्ट नगर के आवास Tal का विन्यास TRET था । 
मकानों की विशेषता यह थी कि उनमें लगी पबकी और कच्ची, दोनों प्रकार 
की ईटों के श्राकार उल्लेखनीय रूप से मानवीकृत थे। घरों के स्नांनागारों 
ग्रौर शौचागारों की नालियों द्वारा शोषक गतों के साथ जोड़ दिया गया था । 
सचाई यह है कि विशद जल-निकास व्यवस्था सिधु घाटी सभ्यता की निराली 
विशेषताश्रों में से एक है । बहुत संभवतः यह एक प्रभावी नगरपालिका प्राधि- 
करण के कारण थी । मोहन-जो-दड़ो और हडप्पा, दोनों में कोठारों की विद्य 
मानता से प्रकट होता है कि ग्रनाज के उत्पादन श्रौर वितरण पर किसी न किसी 
प्रकार का नियंत्रण था। नगर का नक्शा इस प्रकार का बनाया गया था कि 
उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली मुख्य सड़क इस क्षेत्र 
को बरावर आकार के आयताक्ृति खंडों में विभक्त कर देती थीं । मुख्य सड़कों 
लगभग 30 फुट चौड़ी थीं और गलियां खंडों (ब्लौक) को विभक्त करती थीं । 
दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे और खिड़कियां मुश्किल से ही कहीं थीं। 
श्रपेक्षाकृत बड़े भवनों के चिह्न भी खुदाई में प्रकट हुए हैं । ये भवन या तो 
किस as पदाधिकारी या सम्मानित पुरुष के लिए रहे होंगे या इनका प्रयोग 
सावंजनिक सभाओं के लिए प्रशालों (हाल) के रूप में किया जाता होगा । कुछ 
मकानों का प्रयोग मंदिरों, या पूजा स्थानों या सावंजनिक सभा भवनों के रूप 
में हुआ हो सकता है | é 
fag घाटी के लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन की एक विशेषता यह 
थी कि वे एक विकसितं कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था और समुद्रतटीय तथा विदेशी 
व्यापार के फलस्वरूप खूब धनी एवं समुद्ग थे । यद्यपि उनकी खेती की ठीक- 
ठीक पद्धतियों के विषय में जानकारी कम ही उपलब्ध है, कितु अवशेषों में 
पाए गए गेहूं और जौ की परीक्षा से लगता है कि वह पंजाब में ञ्राजकल 
बोए जाने वाले गेहूं कै प्रकार और किस्म से मिलता-जुलता है । गेहूं के श्रति- 
रिक्त, जौ, धान, मठर और तिल भी बोए जाते थे । उनके भोजन में इन 
खाद्यों के अलावा दूध, फल, सब्जियां श्रौर पशुओं का मांस भी होता था। 
उन लोगों की वेशभूषा के विषय में लघु मूर्तियों और मूरति समूह से 
अंदाजा लगाया जा सकता है | सेलखड़ी से बनी एक मूर्ति से अनुमान होता है. ` 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


f 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE ' र 


(g 
24 भारत का सामाजिक, सांस्कृ तक और ग्राथिक इतिहाप्न” 


कि दो वस्त्रों का प्रयोग होता था । शाल जैसा एक वस्त्र बायें कंधे के ऊपर 
और दाई aig के नीचें लपेटकर धारण किया जाता थां, जिससे दाई aig 
खुली रहती थी। यह उपरि-वस्त्र था। अधोवस्त्र (निचला वस्त्र) श्राजकल 


की धोती जैसा था, जो शरीर के साथ बिलकुल सटाकर पहना जाता था । ' 


स्त्रियों का वेश भी ऐसा ही रहा होगा । कितु एक नतकी की कांस्य मूर्ति सें 
महिलाओं की वेश-भूषा के विषय में कोई संकेत नहीं मिलता | कपड़े रूई के 
बने होते थे और शायद ऊन के भी । वे सिले होते थे, यह वात खुदाई में मिली 
सुइयों से प्रकट होती है । केश प्रसाधन की शैलियां तथा अलकरणों 
(आभूषणों) के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है । पुरुष लंबे बाल 
रखते थे और बीच में से मांग निकालकर छोटे छोटे केश पाशों को 
पीठ की ओर एक बुने हुए फीते से बांध लेते थे। छोटे बालों को सोने, 
चांदी, या ताम्र की पट्टी से बांधा जाता था। पुरुष छोटी दाढ़ियां या 
HS रखते थे । ग्राभूषणों का प्रयोग धनी श्रौर निर्घन, पुरुष और स्त्रियां दोनों 
के लिए काफी सर्वमान्य था । महिलाएं कई प्रकार के आभूषण पहनती थीं, 


H py 


जिनमें पंखे की आकृति का एक सिर का ATT, माथे के श्राभूषण, कानों की 


SN 


वालियां, कई प्रकार के हार, अंगरुलियों के लिए ग्रंगूठियां श्रौर चूड़ियां तथा 
कंगन भी थे । कमर में मेखला (करधनी) और पैरों में पायजेब भी पहने जाते 
थे । पुरुष पट्टियां (fraza), मालाएं, अंगूठियां और agaa (अनंत) पहनते 
थे । हड़प्पा में मिली 'प्रसाधत-मंजूधा' (सिंगारदान) की, जिसमें agar, कान 


कुरेदनी और चिमटी भी हैं, तुलना पश्चिमी एशिया में उरु, क्रिश और 


खफजी में मिली इसी प्रकार की वस्तुओं से की जा सकती है । प्रसाधन के पात्र 
हाथीदांत, धातु, मृद्‌भोड या पत्थर के होते थे । महिलाएं ware सामग्री का 
प्रयोग करती थीं, यह इससे प्रकट है कि अंडाकृति वाले कांस्य के दर्पण पाए गए 
हैँ । बाल संवारने के लिए कंघों का प्रयोग किया जाता था और कई प्रकार के 
उस्तरे, जो कांस्य के वने होते थे, पुरुषों के काम ग्राते थे 

घर के सामान की भी कई चीजें पाई गई हैं । ये मृद्‌ भांड, पत्थंरः सीपी, 
फायेन्स (चीनी मिट्टी), हाथीदांत और धातु की बनी थीं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि घर के बर्तनों और दैनिक प्रयोग की acai के निर्माण में पत्थर का 
स्थान ताम्र और कांस्य ने ले लिया था । रसोई के वर्तन सवके सब पकाए हुए 
manis थे, जिनमें गिलास, कटोरे, मद्य पीते के प्याले, तदतरियां, कड़ा हियां 
छोटी तइ्तरियां, घड़े और घड़ौंचियां भी थीं । मटकों के ढत्कन श्रौर चमचे 
सीपियों के बने थे । सुइयां, आरियां, कुल्हाड़ियां, आरे, दरांतियां, चाकू. मछली 


पकड़ने के कांटे इत्यादि छोटी चीजें कास्य या ताम्र की बनी थीं । हाथीदांत की 


gaat भी पाई गई । घर के सामान में कुसियां, पलंग और चोकियां भी 
सम्मिलित, ग्रीं । संभवतः लकड़ी के तख्त और नरकुलों की चटाइयां भी थीं । 
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ताम्र, सीपी श्रौर मिट्टी के दीपक भी पाए गए । बहुत स भवतः रात में प्रकाश 
के लिए रूई को वत्ती के साथ मोम या चर्वी का भी प्रयोग किया जाता था। 
मनोरंजन की मदे पासों (अक्ष); गेंदों और पत्थर की गोलियों के खेल तक ही 
सीमित प्रतीत होती हैं । पत्थर की गोलियों का खेल के लिए प्रयोग सुमेर और 
faa में भी होता:था । मोहन-जो-दडो और हड़प्पा में कई पासे (म्रक्ष) भी 
मिले । लोग शिकार भी खेलते थे, यह बात तावीजों पर बने उन दुथ्यों से प्रकट 
है, जिनमें मनुष्यों को जंगली बकरे और एक बड़े मुग को धनुष-वाण से मारते 
हुए दिखाया गया है । बहुत संभवतः सांड युद्ध एक अन्य मनोरंजन था । मिट्टी 
के खिलौने और खेलने की बैलगाड़ियां' बच्चों के मनोरंजन की वस्तुएं थीं । ये 
पहियों वाली गाड़ियों के प्राचीनतमं नमूने हैं और इस प्रकार को गाड़ियों का 
उस समय वस्तुतः प्रयोग होता था 1 
faq घाटी के लोगों की केला-विदग्घता का निर्णय उनकी प्रस्तर तथा 
पकाई हुई मिट्टी की कलाकृतियों से किया जा सकता है। कितु लकड़ी की 
नक्क़ाशी कां कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । सिबु घाटी के स्थलों से प्राप्त मुहरों . 
qe उत्कीर्ण मूर्तियां (इंटेग्लिया) अपने ma में एक अलग श्रेणी हैं । उन 
कलाकारों ने बहुत सी लघु मूर्तियां बनाई थीं । खुदाइयों में कुछ एक ' प्रस्तर 
के स्मारक भी निकले हैं | इनमें एक दाढ़ी वाले 'पुरुष की मूर्ति भी हैं, जो 
-सेलखड़ी से AFH करके बताई गई है; यह मोहन-जो-दड़ो में साढ़े चार 
फुट की गहुँराई पर मिली थी, जिससे यह gee होता है कि यह उत्तर हड़प्पा 
काल की है । इसकी SST पर दाढ़ी है और ऊपर के होठ की UG मुंडी हुई हैं 
और ara अधमुंदी हैं, बहुत संभवतः ध्यान मुद्रा में । मोहन-जो-दड़ो में मिली 
नर्तकी की कांस्य-मर्ति बहुत ही वढ़िया है । उसका दांयां हाथ नितम्ब पर टिका 
और वाई aig, जो चड़ियों से भरी है, शिथिल मुद्रा में नीचे लटकी g l यह 
लघ मति लगभग साढ़े चार इंच ऊती है |: इसका ala अनिश्चित है। यह 
शायद बीच के काल की बहुत पूर्व काल की, न बहुत उत्तर काल की । 
i त बड़ी संख्या में मिली लब्‌ मृण्मूतियां, जो fea घाटी arai के सभी 
ज्ञात कालों की विशिष्ट dey हैं, साबारणतया मानवीय तथा पशुश्रों को ATS- 
तियां हैं । इनमें से नारी (मादा) मूर्तियां महान्‌ मातृदेवी की ग्रभिव्यक्तियां 
(रूप) मानी जाती हैं । उनके नंख-शिंख और सामान्य गढ़न aga ही अप- 
रिप्कृत हैं और उनके निर्माणं में Prat विशेष कलात्मक प्रतिभा का प्रयोग नहीं 
gar है। gi की आकृति वाली मूंतियां अनेक हैं, और उनमें कुत्ता, भेड़ 
(बहुत कम), हाथी, Tar, FAL, वंदर, PAAT और कुछ अज्ञात पक्षी सस्मि- 
लित हैं। गाय बिल्कुल गायत्र है । इन लबु मूर्तियों के लिए सांचे का प्रयोग 
कभी नहीं किया गया | पकाई हुई मिट्टी और कांसे को बनी ह्िलौते की गाड़ियां 
भी. मिलीं । यह मिट्टी की बनी गाड़ियां सिधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षणं 
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हैं । चित्रित मृद्भांड अपेक्षाकृत बढ़िया किस्म के हैं और उनमें सवसे ग्राम aie 
सबसे सादा प्रकार अलग अलग मोटाई की पड़ी रेखाश्रों वाला है। चित्रांकित 
आकृतियों में प्रच्छेदी (इंटरसेक्टिग) वृत्त या साधित (डेरिवेटिव) पत्तियों के 
नमूने, शल्क, चारखाने, जाली का काम, छत्ते के नमूने, श्रध प्रकृति वैज्ञानिक प्ररूप j 
ars, पीपल वृक्ष आदि हैं। मोर कभी अकेले या अध्यारोपित श्रेणी (सीरीज) 

में दिखाई पड़ते हैं और मछलियां भी वनाई गई हैं । हड़प्पाई मनके, जो प्रचुर 

मात्रा में पाए गए हैं, आकृति और सामग्री की इष्टि से नानाविध हैं । वे सोने, 

'चांदी, ATH, फायेन्स, सेलखड़ी, श्रर्घ-रत्नों (मूल्यवान पत्थरों), सीपी तथा पकाई 

गई मिट्टी के हैं । चान्हदड़ो खुदाई में एक HAH बनाने वाले की दुकान मिली है 
जिसमें पत्थर को आरी से काटने, शल्कन (फ्लेकिग), घिसने और उसमें छेद | 
करने की प्रक्रियाएं उचित ढंग से चित्रित की गई हैं। सोने ग्रौर चांदी के मनके 
आभूषणों में लगाए जाते थे । मुह्रों पर उत्कीर्ण डिजाइनों में तरह-तरह के 
पशुओं के साथ कई संकेत समूह हैं, जो मिलकर एक ग्रर्ध-चित्रलिपि बनते हैं । 
कुछ मुहरों पर केवल लिपि ही लिपि है । आकृति-क्त yet में सब से बढ़िया 
मोहन-जो-दड़ो में मिली वह मुहर है, जिसमें एक दैवीय आकृति दिखाई गई है 
जिससे प्रतीत होता है कि वह भूमि पर या कम ऊंची चौकी पर बैठी है। इस 
प्रकार की तीन आकृतियां हैं । इनमें से दो में सिर तीन मुखों वाला है और 
तीनों ही श्राकृतियों में सिर पर सीगोंवाला किरीट 21 बांहें कलाई से लेकर 
कंधे तक कंकणों से भरी हैं और मेखला या कौपीन भी है 1 इनमें से एक महर 
पर इस श्राकृति के दाई ओर एक हाथी और एक बाघ, बाई ओर एक गैँडा 
और एक Aa दिखाए गए हैं और चौकी के नीचे दो मग या वकरे @1 इस 
आकृति को शिव के पशुपति रूप का आद्य रूप माना जाता है | 4 


ग्राथिक जीवन 


ga बनाता उस समय अनेक अत्यधिक विकसित कला-कौशलों में एकः 
सबसे महत्त्वपूर्ण शिल्प था । मुहरों को सेलखड़ी के fast में से आरी से काटाः 
जाता था और उन पर श्राक्ृतियां उत्कीणं की जाती थीं। उसके वाद ' उन्हे 
कठोर करने और उनकी सतह को चमकाने के लिए उन्हें एक छोटी सी भटठी 
मे पकाया जाता था | मनके बनाने वालों का शिल्प बहुत बढ़िया था और इन्द्र- | 
गोप (कार्नेलियन) के लंबे ढोलाकार मनके हड़प्पा के लोगों की सर्वोत्तम 
उपलब्धियों में से एक माने जाते हैं । यह वात मुहरों और ठप्पों से, बाटों और 
भापा से तथा वहां पाई गई अन्य IAN से प्रकट है । 

वाणिज्य तथा परिवहन भी ऐसे ही पक्ष हैं, जिन पर सिंध घाटी सभ्यता 
की समीक्षा करतेन्समय विचार किया जाना चाहिए । इतनी सारी विविध 
वस्तुओं क पाए जान से यह अनुमान होता. है कि इस क्षेत्र के लोग उन वस्तओं 
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का बाहर से श्रायात करते थे | स्वर्णा, जिससे मनके, Fade तथा अन्य आभूषण 
बनते थे, जिन्हें अवश्य ही दक्षिण भारत से लाया जाता होगा। वतंनों और 
ग्राभूषणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली चांदी राजस्थान या अफगानिस्तान 
और फारस (ईरान) से लाई जाती थी । ताम्र का ग्रायात भी अवश्य हो श्रफ- 
गानिस्तान से किया जाता होगा । कांस्य बनाने के लिए रांगे (टिन) और तार 
का सम्मिश्रण सिंधु घाटी सभ्यता की एक रोचक तथा मौलिक बिशेषता थी । 
लाजवदं का आयात पश्चिम से, बहुत संभवतः मँसोपोटामिया (ईराक) से किया 
जाता होगा। कुम्हारों, ताम्र और कांस्य के कारीगरों. पत्थर के कारीगरों, 
मकान बनाने वाले राजों, ZS बनाने, मुहरें वनाने, मनके बनाने वाले और 
फायेन्स का काम करने वाले कारीगरों के विशेषज्ञ समूहों की उपस्थिति से एक 
संगठित आथिक जीवन का अनुमान किया जाता है। Ta माल की इनः 
वस्तुओं से न केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती थीं, अपितु इनका 
उन aa प्रदेशों को निर्यात भी किया जाता था, जिनके साथ हड़प्पा के लोगों 
के संपर्क थे । ये स्थान थे पञ्त्रिम में कोटी दीजी से लेकर पूर्व और दक्षिण- 
पुर्वं में लोथल, रंगपुर और कालीबंगन तक । इन लोगों के मध्य एशिया, 
उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर-पूर्वी फारस, दक्षिण भारत, राजस्थान, 
गुजरात और बलोचिस्तान के साथ संबंध भी खोज कर निकाले जा सकते हैं | 
मैसोपोटामिया, सुमेर और अवकाद के साथ संबंध तो इससे प्रकट हैं कि 
वहां भी ऐसी ही मुहरें पाई गई हैं। यह बात निश्चित नहीं हैं कि इस 
बाह्य जगत्‌ तक आवागमन स्थल मार्ग ' से ही होता था या यात्रा का कुछ 
भाग संमुद्री मागं से भी तय किया जाता था । इस प्रसंग में रोचक बात 
यह है कि लोथल में एक जगह हैं जिसे गोदीवाड़ा (डौकयाड) माना 
जाता है। कई ,वाटों का प्रयोग किया जाता था, जो वहीं बनते थे । ये बाट 
ae, चूने के पत्थर, सेलखड़ी, सलेट और एक काले-सफेद frre के बने होते 
थे । उनमें इतने वड़े वाट भी थे कि उन्हें रस्सी से या धातु के बने एक wet 
से उठाना पड़ता था ओर इतने छोटे भी कि उनका प्रयोग जौहरी लोग तो. 
करते होंगे । तराजुएं दुर्लभ रही हैं, कितु घातु के या पकाई गई मिट्टी के बने 
तराजु के पलड़े पाए गए हैं यद्यपि इन बाटों पर कुछ उत्कीर्ण लेख नहीं हैं, 
फिर भी वे एक सुनिर्धारित पद्धति में आते हैं, जो प्राचीन जगत की अन्य 
किसी भी पद्धति से भिन्त है। लंबाई के माप दशमलव पद्धति का अनुसरण 


करते प्रतीत होते हैं । 
धर्मक जीवन 


किसी मंदिंर की वेदी या देवताओं की प्रतिमाओं के zA के अभाव 
में हमें केवल उन लघु मूर्तियों, मोहरों गौर ठप्पों पर ही निर्भर रहना पड़ता है 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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जिनका धांमिक महत्त्व रहा हो सकता है । सिंधु घाटी की जसी ही लघु मूर्तियां 
फारस और ईजियन के मध्य कई देशों में पाई गई हैं और इस प्रकार उनसे किसी 
देवी की--शायद मातृदेवी या प्रकृति देवी की--उपासना का अनुमान होता 
है । हड़प्पा से प्राप्त एक रोचक मुहर में एक नग्न नारी ग्राकृति दिखाई गई 
है, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओरे हैं, टांगें फैली हुई हैं और उसके 
गर्भ में से एक पौधा निकला हुआ है । इस मुहर के दूसरे Tea पर दरांती की 
आकृति का एक चाकू हाथ में लिये एक पुरुष दिखाया गया è और एक स्त्री 
विनती के लिए हाथ उठाए भूमि पर बैठी है । यह 'निश्चित नहीं है कि इस देवी 
को उसके पति के रूप में किसी देवता से भी साहचर्य था, या वह कुमारी देवी 
मानी जाती थी । यदि साहचये वाले पक्ष को स्वीकार कर लिया'जाए, तो वह | 
देवता तीन मुख वाले, सींगों युक्त किरीट वाले उस देवता के सिवाय कोई नहीं 
हो सकता, fat रुद्र या शिव का पशुपति रूप माना जाताः है । दो भ्रन्य मुहरे 
भी हैं, जिनसे इस देवता का श्रनुमान होता है । इनमें से एक मोहर में उसके 
तीन मुख हैं और वह्‌ TH कम ऊचे AT पर बैठा है जब कि दूसरी मुहर में 
उसका पार्श्वेरूप (प्रोफाइल) दिखाया गया è l उसके सिर से सींगों के ब्रीच में 
से फूलों या पत्तियों का भरना फूट रहा है । वह उवरता के देवता के रूप में 
चित्रित fear गया है । ast संख्या में पाए गए शकु आकृति और बेलनाकृति 
पत्थर शिव के लिंग रूप को पूजा के योतक हैं और अंगूठी की आकृति के 
छोटे पत्थर योनि के प्रतीक रहे माने जाते हैं। इनके नारी प्रजनन प्रतीक 
स्तंभों के पादपीठं या आधार भी रहे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ कहीं 
नहीं पाए गेए। gayi (यूनीकौर्त, एक पशु) के वार-वार पाए जाने की 
यह्‌ व्याख्या की गंई है कि इस पशु को धामिक रूप-दे दिया गया था । मुहरों 
पर चित्रित पशुओं में wer, वन महिष (त्राइसन), ara, हाथी, भेंसा, ककुद A 
वाला वृषभ, और छोटे सींगों वाला वृषभ भी है । पशुओं के अतिरिक्त, वृक्ष, | 
ane और जल की पूजा भी होती थी । हड़प्पा के लोगों के जीवन में जल का 
हत्व आवश्यक नहीं कि वह उसका दैवीकरण ही - हो--मोहन-जो-दड़ो में 
बने “बिशाल स्नानागार' से स्पष्ट है। सिंधु घाटी की सभ्यता की धामिक 
जीवन से संबंधित कुछ विशेषताएं बँदिक जीवनः पद्धति में सम्मिलित कर ली 
गई प्रतीत होती हैं । इतमें मुहरों पर मिले शिव के ध्यान मुद्रा वाले आद्य रूपः 
को देवता बना लेना और लिग पूजा भी, जो श्रार्येतर स्वरूप की वस्तु है; 
सम्मिलित है । इस द्वात की संभावना है कि fagat ने शिव श्रौर लिग, .दोनों 
की पूजा हड़प्पा के लोगों से ही ग्रहण की हो -। 
fag घाटी के लोग अपने मृतकों की ग्रंत्येष्टि कई रीतियों से करते थे : 
gu शवाधान (करियल), आंशिक शवाघान att दाह द्वारा । यहां शवाधि 
उपस्कर (ग्रेवं फर्नीचर) के साथ संबंधित कोई राजकीय शवाधान नहीं है । 
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हड़प्पा के प्रसिद्ध आर-37 कब्रिस्तान से सामान्य नागरिकों के शवाधान संस्कार 
का चित्र स्पष्ट हो जाता है । शव को उत्तर-दक्षिण दिशा में सिर उत्तर की 
ग्रोर करके रखा जाता AT प्रत्येक कब्र इतनी बड़ी होती थी कि उसमें औसत 
पंद्रह से वीस तक, और किसी-किसी में. तो चालीस तक शवः रखे जा सकते थे 
कभी कभी मृतकों के साथ उनके ग्राभूषण तथा उपयोग की अन्य वस्तुएं, जैसे 
ताम्र का लघु दर्पण, सुरमे की सलाई ग्रौर सीपी के बने वड़े चम्मच भी रख 
दिएं जाते थे । एक कब्र के अंदर सब ओर कच्ची ईटों की चिनाई थी, जिससे 
वह दक्षिण बलोचिस्तान में नाल में मिली कब्र की भांति एक चिनी हुई शव 
मंजूषा (कौपीन). सी वन गई थी, जब कि एक अन्य कब्र के ग्रंदर' सुगंधित 
प्रशिशपा (रोजबूड) की शव मंजूषा थी । 
लिपि | 

fag घाटी के लोगों की लिपि और उनकी संस्कृति की पुरातनता का भी 
विश्लेषण कर लेना उचित होगा | यह fata चित्रलिपि-है और इसमें इससे 
पहले की लिपियों के विकास के कोई चिह्न नहीं हैं। इसकी उल्लेखनीय विशेष- 
ताएं हैं: इसका सीधा सरलरेखीय- (रेक्टिलिनियर) स्वरूप और इसके संकेतों 
का, जो बड़ी परिशुद्धि के साथ अंकित हैं, विस्तार तथा वैविष्य | कुछ अक्षरों 
की. पुनरावृत्ति से, पशुओं के मुखों की दिशा. से तथा कुछ अन्य संकेतों से यह 
निष्कर्ष -निकाला गया है कि यह लिपि दाई से बाई ओर को लिखी जाती थी । 
इस लिपि की भाषा को पढ़ पाना संभव नहीं है, हालांकि सुमेरी और आदय 
इलामी (प्रोटो ऐलामाइट) संकेतों के साथ और मिस्त्री तथा चीनी चित्रलिपियों 
के साथ खोजा जा सकता है, भले ही वह साम्य केवल ऊपरी ही हो । इस 
सभ्यता से संवंधितं लोगों कों'एक पृथक्‌ प्रजाति का.माना गया था ।  ध्वंसाव- 
शेषों में पाए गए मानवीय -अस्थिपंजरों और कपालों से ऐसा ही अनुमान होता 
थां । उनमें अधिकांश लोग बहुत संभवतः भूमध्यसागरीय प्रकारःके लोग, थे, 
जिनके सिर aa थे, हालांकि यह भी माना गया है कि इस सभ्यता के. निर्माता 
पूर्वकालीन द्रविड़ थे; जो श्रपनी मूल "भाषा agè बोलतेः थे तथा जो बलोचि- 
स्तान से आई द्रविड़ भाषा है । क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किसी 
बिशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है; अतः किसी 'विशेष प्रजाति या 
या किन्हीं विशेष लोगों के ही. साथ इसका संबंध जोड़ पाना :कठिन है । वस्तुतः 
यह एक सांस्कृतिक प्रावस्था थी, जिसका प्रभुत्व उससे कहीं अधिक'विस्तृत क्षेत्र 
पर था, जितना कि अब से.50 वर्ष पहले समझा जाता था । इसमें संदेहः नहीं 


fe यह wat से पहले की सभ्यता थी, क्योंकि इन दो-सभ्यताओं का--सिधु 


चाटी सभ्यता और वैदिक सम्यता AIH ATT ही बिलकुल अलग था । इनमे 
से पहली नागरिक और दुसरी ग्रामीण तथा पशुचारक सभ्यता थी। 
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अंत 
'कुछ लोगों ने यह्‌ प्रकल्पना की है कि सिंधु घाटी सभ्यता.का ग्रंत वैदिक 
सभ्यता के प्रवल आक्रमण के फलस्वरूप हुआ । fag नदी में बाढ़ अथवा 
बलोचिस्तान की ग्रोर से किसी अन्य पराक्रमी प्रजाति द्वारा चढ़ाई जैसे अन्य 
कारण भी इस विनाश के निमित्त रहे हो सकते हैं । एक सीढ़ी के निचले छोर 
पर set सीधे ढंग से पड़े श्रस्थि पंजर मिले हैं, जिनके कपालों में तीर के 
निशान थे । हों सकता है कि यह किसी श्राकस्मिक संघर्ष का परिणाम रहा हो । 
'बाढ़ अवश्य ही एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, जिसके कारण मोहन-जो-दड़ो के 
पानी में डूब गए होने की सबसे श्रधिक संभावना है । सबसे पूर्व काल का भाग 
अब भौ जल स्तर से नीचे है। इस सभ्यता का एकाएक अंत न भौगोलिक 
कारण BC TH होंगे, न मानवीय कारण | इस क्षेत्र में सिधु घाटी सभ्यता का 
उत्तरकालीन विकास अन्य विचलनकारी घटनाओं के साथ -जुड़ा प्रतीत होता है, 
जैसे कि मध्य भारत की ताम्र-पाषाण संसक्ति के साथ और इसलिए, अंततो- 
गत्वा मध्य तथा दक्षिणी लौह युग के साथ कुछ मात्रा में सांस्कृतिक संचार इस 
बात से स्पष्ट है कि खुदाइयों में प्राप्त कुछ वस्तुएं, विशेष रूप से ईसा पूर्व की 
प्रथम सहह्नाव्दी के पूर्वार्थ में और उससे पहले गुजरात और मध्य भारत में 
पाए गए लघु पाषाणिक फलक उद्योग सिंधु घाटी और बलोचिस्तान के चर्ट 
'फलकों जैसे ही हैं । बंबई के पूर्व में जुड़वी से और नर्मदा के तट पर महेश्वर 
से प्राप्त ताम्र कुठार सिधु घाटी के प्रकार के हैं । 


सारांश 


faa घाटी की सभ्यता का कारण मंसोपोटामिया की पूर्वोत्तरकालीन सभ्यता 
के अंशदान को, या स्थानीय जनता की पंद्रल वृत्ति को, या बहुत संभवतः दोनों 
को माना जा सकता है। देशज और विदेशी तत्त्वों ने उस समय विद्यमान जीवन 
पद्धति पर श्रपनी छाप डाली थी श्रौर मोटे तौर पर उसका रूप गढ़ा था और 
'पास-पड़ौस के क्षेत्रों में उसका प्रसार किया था | यह किसी भी रीति से मैसो- 
पोटामियायी लोगों के केवल एक उपनिवेश का योतक नहीं थी और न यह 
उनके जीवन और विचार शैली का श्रंधानुकरण मात्र ही थी। स्थानीय sA- 
पन के बिना यह अपनी परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंच सकती थी। इसमें 
संदेह नहीं कि परिचम के साथ संबंध स्थापित हुआ था, क्योंकि मुह्रें तथा अन्य 
वस्तुएं पश्चिम की ओर सुमेर जाती थीं, श्रौर उससे कुछ कम वार, सुमेरी तथा 
ईरानी वस्तुएं पूर्व की ओर सिंधु घाटी में लाई जाती थीं । कितु इन प्रदेशों की 
भौतिक संस्क्ृतियौं के मध्य बौद्धिक आदान का उल्लेखनीय अभाव है और न 
Ra घाटी की तथा सुमेर की मूर्तिकला में ही कोई वास्तविक साइस्य दीख 
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पड़ता है । इसमें संदेह नहीं कि सिश्रु घाटी सभ्यता का काल निर्धारणे पर्चिमी 
एशिया के स्तरयुक्त (स्ट्रेटिफाइड) स्थलों में पाई गई सिंधु घाटी की मुहरों पर 
आधारित है । उदाहरण के लिए मोहन-जो-द डो के उत्तरकाल की एक मुहर 
ऐशनुच्ना में उन परतों में मिली, जो 2600-2500 ईसा पूर्व की हैं और एक 
अन्य मुहर उर में एक मकबरे में पाई गई, जो 2150 इंसापूर्व से पुरानी नहीं 
है। फ्रांकफोर्ट को तेल-अस्मर में भारतीय मूल की बेलनाक्ृति मुहरें मिलीं 
और तेल-भ्रगरव में हरी सेलखड़ी का एक ग्राघार मिला, जिस पर एक बैल 
चित्रित है, इतके फलस्वरूप सिंघु घाटी सम्यता का काल लगभग 2800 ईसा 
पुर्वं तक' पहुंच जाता है । मृत्तिका के साक्ष्य से अनुमान होता है कि अमरी में 
मिली fag घाटी सम्यता 300 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती है और भांगर 
संस्क्रतियां उसके वाद की हैं । सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि वहां प्राप्त अवशेषों 
से पता चलता है, 2800 ईसा पूर्व और 2200 ईसा पूर्व के वीच में रही होगी । 
इसकी परिपक्व प्रावस्था का काल कार्वन-14 विधि द्वारा 2500 ईसा पूर्व 
निर्धारित किया गया है | 


fag घाटी सभ्यता का विस्तार 


सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं बहुत विस्तृत हैं, लगभग 84,000 वर्गंमील 
का क्षेत्र उनके अंतर्गत है । इस विस्तृत क्षेत्र में फैली इस सम्यता के अनेक पक्षों 
में, जैसे कि नगर-योजना में, कच्ची ईंटों के बने परकोटों में, एक सीध में बने 
मकानों में, जल-निकास और सफाई की व्यबस्था में, मुद्भांडों, मुहरों आभू- 
षणों, ara और मापों में और मृतकों की अन्त्येष्टि की विधियों में पूर्ण एक. 
रूपता है। नागरिक जीवन की वही विशेषताएं aaa दिखाई पड़ती हैं । पूर्व 
तथा दक्षिण की ओर इस सांस्क्ेतिक प्रसार का कारण कुछ कहा नहीं जा 
सकता. | यह निइचय कर पाना कठिन है कि लोग सिधु घाटी से इन दो दिशाश्नों 
की ओर शान्तिपूर्ण ग्रौर स्वाभाविक रीति से गए, या उन्हें अपने वासस्थान में 
युद्ध का सामना करना पड़ा और उन्हें विवश होकर शरणार्थियों के रूप में 
बाह्र निकलना पड़ा। इन प्रश्‍नों को हल करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं 
“है । इस बात का भी कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि हड़प्पाई साम्राज्य 
की कहानी पंजाब atx सोराष्ट्र में भिन्न क्‍यों हैं। पंजाब में रोपड़ और 
बड़ में, और मेरठ में आलमगीरपुर में और बीकानेर में कई स्थलों पर, धूसर 
मुद्भांड वाले लोगों ने हड़प्पाई लोगों द्वारा परित्यक्त स्थलों पर कुछ समय 
बीत जाने के वाद अधिकार किया, परंतु लोथल में इस प्रकार के काल का कोई 
व्यवधान नहीं है । यहां हड़प्पा संस्क्रि विकृत होते-होते स्थानीय संस्कृति में 
घलमिल गई | काठियाबाड़ , में रंगपुर में, काल 1! के ATE एक प्रकार का 
विकास ₹ष्टिगोचर होता है, जिससे यह अनुमान नहीं होता कि हड़प्पा संस्कृति 
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का स्थान किसी अन्य संस्क्रि ने लिया था, या यह कि इस स्थान को त्याग 
दिया गया था, अपितु यह अनुमान होता है कि हड़प्पा संस्कृति ही अलक्ष्य रूप 
से एक नई संस्कृति में बदल गई थी। इस मूलभूत अंतर को इष्टि में रखते 
हुए पंजाब, राजपूताना और गुजरात में उत्खनित या ग्रंशतः उत्खनित स्थलों 
पर विचार करने की ग्रावश्यकता है । पंजाब के स्थलों से हड़प्पाई और उत्तर 
कालीन चित्रित धूसर भांड संस्कृति के मध्य संबंधों के वारे में महत्त्वपूणा साक्ष्य 
प्राप्त होता है। ग्रम्वाला जिले में रोपड़ में, चित्रित धूसर भांड संस्कृति 
हडप्पा संस्कृति के साथ ही साथ विद्यमान है । बड़ में नये प्रकार के मुद्भांड 
पाए गए हैं, जो हडप्पा के लोगों को अज्ञात थे परंतु इस प्रकार के मृद्भांड 
बीकानेर में भी पाए गए हैं, जिससे सूचित होता है कि इन दो स्थलों का परस्पर 
कोई संबंध था । पंजाब के स्थलों पर, संस्कृतियों का एक सुव्यवस्थित श्रनुक्रम 
बना पाना संभव है । हड़प्पा संस्कृति का विक्त रूप उत्तरकालीन हड़प्पा 
संस्क्रति, उसके बाद एक व्यवधान (खाली समय), चित्रित धूसर मुद्भांड संस्कृति 
और अंत में उत्तरी काली ओपदार संस्कृति 1 ठेठ हड़प्पाई म॒द्भांडों में साधार 
aad (डिश रन स्टँड) बेलनाकृति गिलास (बीकर), सपाट परात (प्लैटर), 
उथला तसला (बेसिन), और छिद्रित ग्रंगीठी श्राते हैं। चित्रित तली वाला 
पान-पात्र (गोब्लैट) बहुत कम है, और हड़प्पा प्रावस्था के ऊपरले स्तरों में 
तो गायव ही है। मृद्भांडों. पर उत्कीर्ण (इंसाइज्ड) डिजाइन ध्यान देने 
योग्य हैं । TP ee 5 

मेरठ से 17 मील दूर आलमगीरपुर में, हड़प्पाई .और धूसर भांड 
संस्क्ृतियां अलग अलग स्तरों पर हैं LACUS ओर आभूषण ठेठ हड़प्पाई प्रकार 
के हैं । छल्‍लाकृति आधार वा ली या तीन छोटी टांगों वाली परातों और नादों 
पर उत्क्रीतित हड़प्पाई प्रतीक स्पंष्ट दिखाई पंडते हैं । गंगानगर जिले में घग्घर 
नदी के दक्षिणी तट-पर कालीबंगन में टीलों की कई वर्ष तक सावधानी -से 
खुदाई के वांद बढ़िया विन्यास वाली सड़कें, मकान और दुर्ग निकले हैं, जो 
हड़प्पाई नगर योजना की अपनी विशेषता हैं। सुव्यवस्थित, उचित अंतर 
छोड़ छोड़ कर बनाए गएं मोन, समुंदाय के कुएं की स्थिति, जो गढ़ क्षेत्र के 
द्योतक हैं, दोनों टीलों से समान दूरी पर है, और अनेक गलियों का विन्यास 
इस बात का सूचक है कि इस सवमें किसी एकरूप' वास्तु-संहिता का अनुसरण 
किया गया था | जल निकास की व्यवस्था भी सिंधु घाटी के स्थलों के नमूने 
की । कालीवंगन में मिले Hanis विशेषरूप से रुचि के विषय हैं । इनकी 
बनावट ठठ हड़प्पाई है । कुछ पात्र ग्रीवा और स्केन्ध के FTAA चौड़ी वाली 
पट्टी के साथ मंद लाल रंग सें चित्रितं हैं । एक स्थल पर, जिसे कब्रिस्तान 


संमा जाता है, पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों. कें कपाल भी पाए'गए हैं । पकाई - 


हुई मिट्टी के बने सिर और आक्रमण करते हुए सांडया बकरे की मूतियां 


Se 


s Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


'प्रागैतिहासिक और ग्राद्य ऐतिहासिक प्रावस्था 33 


रोचक हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक प्रावस्था 
की प्रतीक हैं । और भी निचले स्तरों पर पतले, बिना लेप के, मंद लाल रंग 
के छोटे और मध्यम आकार के गोल पात्र मिले हैं, जिनके छोटे-छोटे किनारे 
बाहर की ओर मुड़े हैं; उनकी ग्रीवा पर सब ओर चौड़ी काली पट्टी है और 
उसके वाद अन्य पटिटयां और नमूने हैं । अभी श्रौर खुदाई करने से दो या 
तीन ऐसी मुख्य प्रावस्थाएं प्रकट होने की संभावना है, जो एक विकसित होती 
हुई जीवन पद्धति या एक भिन्न ही जीवन पद्धति की द्योतक हों । 
सिंधु घाटी से पूर्वं तथा दक्षिण की ओर सांस्कृतिक प्रसार की रूपरेखा 
लोथल तथा कई अन्य स्थलों से पता चली है |. लोथल (अहमदाबाद जिला) में 
अधिवास की सारी अवधि में बीच-वीच में छिटपुट स्थानीय मुद्भांड प्राप्त हुए 
हैं, जिनमें एक विशिष्ट काले तथा लाल भांड और एक मोतिया लेप वाले भांड 
भी हैं। लोथल के अतिरिक्त रंगपुर, सोमनाथ (प्रभास पाटन) और रोजदी 
(गुजरात में राजकोट के दक्षिण में) में हड़प्पा युग से लेकर लौह युग तक का 
पूरा अनुक्रम प्राप्त होता है । प्रावस्था 1 हडप्पा संस्कृति की योतक है; उसमें 
उसके सामान्य लक्षण--सीधी सड़क, जिन पर (कच्ची और पक्की ईंटों के) 
पंक्तिवद्ध मकान बने हैं, स्तानागार, वढ़िया जल-निकास व्यवस्था, प्रारूपिक 
(टीपिकल) yet, चर्ट फलक इत्यादि-विद्यमान हैं । हड़प्पा के बाद की 
प्रावस्था में, जिसका पूर्वतम रूप सोमनाथ (प्रभास पाटन) में हैं, कुछ ह्लास 
दृष्टिगोचर होने लगता है; बहुत संभवतः इसका कारण हड़प्पाई व्यापार और 
प्रभाव हट जाना रहा होगा | इसमें संदेह नहीं कि मृद्भांड तथा भौतिक' 
संस्कृति की अन्य वस्तुएं इस प्रावस्था में भी बनी रहती हैं, परन्तु बढ़िया नगर 
योजना तथा जल निकास व्यवस्था लुप्त हो गई हैं । यह काल संभवतः 1800 
ईसा पूर्वं के आस-पास शुरू हुआ | तीसरे काल में विशिष्ट हड़प्पाई प्रकार के 
कुछ मृद्भांड, जैसे कि साधार पान-पात्र (फुटिड गौब्लेट), पक्की मिट्टी की 
टिकियाएं (केक), लुप्त हो जाते हैं और मृग तथा वृषभ जेसी नई चित्रित 
ग्ाकृतियां प्राप्त होती हैं। अब एक चमकीले लाल रंग के चमकाए गए 
मुद्भांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें (चमकीले लाल भांड) (aea रेडवेयर) कहा 
जाता है। इससे अगले काल में ये भांड चित्रित मुग तथा वृषभ की आङृतियों 
और नौतल युक्त (कंरीनटिड) प्यालों पर चित्रित अनेक प्रकार के ज्यामितिक 
डिजाइनों के साथ एक प्रधान लक्षण बन जाते हैं। इस काल की एक उल्लेख- 
नीय विशेष वस्तु. है काले तथा लाल मृद्भांड, जिन पर सफेद रंग में डिजाइन 
चित्रित हैं । हड़प्पा काल के पाषाण फलक उद्योग का, जिसमें बाहर से आयात 
की गई सामग्रियों का उपयोग होता था, स्थान उत्तरकालीन प्रावस्थाओं में 
स्थानीय रूप. से. उपलब्ध जैस्पर और गोमेद (ऐगेट) ले लेटे हैं । TH के 
ग्रौजार सारे स्मय मिलते. हैं । 
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बड़ी मात्रा में पौधों के अवशेष पाए जाने से अनुमान होता है कि रंगपुर 
में काल 11 क में चावल (धान) की और काल UL में कुछ मोटे श्रनाजों 
ज्वार आदि) और संभवतः वाजरे की सेती होने लगी थी। गुजरात और 
काठियावाड़ में हड़प्पोत्तर कूकर संस्कृति का उत्थान हड़प्पा संस्कृति के gA 
के ओर एक स्थानीय संस्कृति द्वारा शनै: शनैः उसका स्थान लेते जाने के साथ 
साथ हुआ था । कच्छ में भूज के लगभग 160 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में सुर्का- 
टाडा में हाल में हुई खुदाइयों से, स्थल मार्ग द्वारा सिंध से लेकर गुजरात 
तक हुए हड़प्पा संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है । इन खुदाइयों से इन 
तीन सांस्कृतिक कालों के, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित हैं, बस्तियों के 
नमूने और विकास के अनुक्रम पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। यहां के gd- 
तम निवासी हड़प्पाई लोग थे, जिनका किसी पूर्ववर्ती संस्कृति से सहसंबंध था। 
उससे अगले काल में हड़प्पाई तत्त्व बने रहे, कितु उनकी आवृत्ति कम हो गई। 
इस दुसरे काल में, सामान्य हड़प्पाई पुरातन वस्तृश्रों के अतिरिक्त. कैलसि- 
डोनी के फलक और ताम्र के कंकण (कड़े या चूडया) भी पाए गए । अंतिम 
काल, जो दूसरे काल के बाद बिना किसी व्यवधान के आ गया, एक नये लोगों 
के आगमन का सूचक है, ये लोग सफेद रंग से चित्रित काले तथा लाल भांडों 
का प्रयोग करते थे, जो राजस्थान की अहार संस्कृति के भांडों जैसे ही थे। 
हड़प्पाई लोग इस स्थल पर रहते रहें, यह वात अन्य पुरातन वस्तुओं के साथ- 
साथ ठेठ हड़प्पाई मृद्भांडों के पाए जाने से प्रकट है। इस स्थल पर सौराष्ट्र 
eT कोई “चमकीला भांड' नहीं पाया गया । इस स्थल की एक उल्लेखनीय 
श्रौर ग्रभूतपूर्वं विशेषता है एक विशाल किलेबंदी, जिसमें एक विशद प्रवेश 
द्वार (फाटक) बना है; या ईसा पूर्व की दूसरी सहस्राब्दी के gati का है। 
ऐसा माना जाता है कि ये स्थल सौराष्ट्रीय सिंधु सभ्यता के सूचक हैं। यह 
सभ्यता सिधु घाटी से आई मूल सभ्यता का एक प्रांतीय प्रभेद हैं, और इसमें 
स्थानीय तत्त्वों की काफी अ्रधिक प्रधानता है । 
श्रव्य तात्र पाषारिक स्थल 
दो क्षुद्र से साक्ष्य ऐसे हैं, जिनसे agar होता है कि सौराष्ट्रीय faq 
TAT और मध्य भारत के बीच किसी प्रकार का कोई विशेष संबंध अवश्य 
रहा होगा । ये हैं ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के qafi में और उससे पहले मध्य 
भारत के लघु पाषाणिक फलक उद्योग, जिनमें सिधु घाटी ग्रौर बलोचिस्तान 
के चर्ट फलकों से मिलते gad समानांतर पाइवों वाले फलक सम्मिलित हूँ । 
ट्रा साक्ष्य जोड़वी में (छह कुठारों का समूह मिला है) और मध्य नर्मदा के 
ठट परु नवदाटोज्ली में ताञ्र पाषाणिक स्थलों पर पाए गए चपटे ताम्र कुठारों से 
वित हैं । इस स्थल पर, जो घाटी में सबसे ऊंचे तल पर 400 गज से भी 
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अधिक क्षेत्र में har है हर-हर तक खुदाइयां की गई | शुरू से, इस ताम्र- 
'पाषाणिक गांव के भोंपड़े लकड़ी के खंभों और बांस की चिकों से वने थे । फर्श 
मिट्टी और गोवर के थे और उनके ऊपर चूने का पतला-सा लेप था। इस 
स्थल पर मिले उपकरणों में ताम्र के चपटे कुठार, मछली पकड़ने के कांटे, पिनें 
और ग्रंगूठियां, तथा 1 या 2 इंच लंबे बहुत सारे पाषाण फलक थे, जिन पर 
परिष्कार के चिल्ल दिखाई पड़ते थे। यह पाषाण उद्योग--जो सामान्यतया 
गोमेद या कँलसिडोनी का है-एक अ्रविकसित लघु पाषाणिक उद्योग माना 
जाता है । यहां के मुद्भांडों में पत्थर के मर्तबान, हल्की पीली मिट्टी के छोटे 
“प्याले, जिन पर ज्यामितिक नमूने बने हैं, श्रौर उसी मिटूटी के वने कलश 
(वेस) भी हैं, जिन पर पशुश्रों के नमूने की या नाचती हुई मानव आक्ृतियों 
की रूपरेखाएं बनी हैं । मालवा तथा मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इस 
प्रकार के ताम्र पापाणिक स्थल खोजे तथा खोदे गए हैं, जहां एक सरल लघु 
'पाषारिक उद्योग और स्थानीय नमूने के मृदभांड पाए गए हैं, जो एक स्था- 
'नीय संस्कृति के-सारतः एक ग्रामीण संस्कृति के--द्योतक हैं । ये ईसा पूर्व 
“at दूसरी या पहली agare के माने जाते हैं । ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का 
मालवा से पूर्व की ओर प्रसारः कई स्थलों पर खोजा जा सकता èl नवदा- 
:टोली से लगभग 200. मील उत्तर-पूर्व की ओर वेतवा की एक सहायक नदी 
के तट पर एरन में, और स्वयं नमंदा के तट पर त्रिपुरी में हुई खुदाइयों में 
उत्तर काल की ताम्र पापारिक बस्तियां मिली हैं। पाषाण फलक उद्योग, जो 
प्रकटतः मिलावटी रूप के हैं, घषित पापाण कुठार श्रौर कई ताम्र की वस्तुएं, 
जिनमें मछली पकड़ने के कांटे भी हैं, चित्रित लाल और काले तथा लाल भांडों 
तथा नालीदार टोंटी वाले कटोरों (प्यालों) के साथ बद॑वान जिले में राजार 
AA में और साथ लगे वीरभूम जिले में महिषादल में पाए गए हैं । 

दक्षिण में भी कई are पाषाणिक स्थल हैं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में 
कुरनूल में, जहां विशिष्ट प्रकार के चित्रित लाल भांड और नालीदार टोंटी वाले 
प्याले मिले हैं, और कृष्णा जिले में केसरपल्ली में तथा और भी दक्षिण की 
ओर पांडिचेरी में | लाल मृद्भांडों की प्रधानता, पात्रों के रूपों, और ताम्र 
या कांस्य से भिन्न किन्हीं भी धातुओं की वस्तुओं के अभाव से भ्रनुमान होता 
है कि ये स्थल एक ऐसी सांस्कृतिक प्रावस्था से संबंधित हैं, जो लौह युग से 
'पृहले की थी । 

सारांश यह है कि प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक मानव और 
उसकी संस्कृति की कहात्ती से, उसकी पूर्वतम अवस्था से, जब वह मुख्यतः 
'शिकारी था, लेकर शिकारी तथा भ्रन्न-संग्रहकर्ता की अवस्था में? और ग्रंत में 
स्वयं अन्न-उत्पादक वन जाने की ग्रवस्था तक, भौगोलिक रोकों के होते हुए भी 
उसके जीवन और आदतों में एक प्रकार की एकरूपता प्रकट होती है। इसमें 
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संदेह नहीं कि भू-वैज्ञानिक, जलवायु संबंधी तथा भौगोलिक कारणों ने उसके 
जीवन पर प्रभाव डाला था, और उसकी गतिविधियों का मार्गदर्शन किया ary 
वह काफी गतिशील था और वह अपनी आदतों तथा विचारों को अपने साथ 
नये परिवेशो में ले गया, जिनका वहां पहले से बसे हुए लोगों पर प्रभाव पड़ा । 
उसके, आरंभिक संपर्क उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक हुए t 
इसमें संदेह नहीं कि भारतीय समाज का विकास आरंभिक पाषाणा युग में शुरू 
होकर उसके बाद की भ्रवस्थाओं में से गुजरते हुए क्रमशः हुआ । पूर्व तथा 
मध्य पाषाण युग में समाज बहुत संभवतः ऐसे परिवार समूहों से बना था जो 
शिकार तथा ग्न्त संग्रह द्वारा जीवन निर्वाह करते थे । उसके बाद उत्तर पाषाणः 
युग में सामाजिक संपर्को का विस्तृत जाल फैला और तरह तरह की गतिविधियों. 
में वृद्धि हुई । कृषि पर ग्राधारित बस्तियां एक संगठित सरल समाज के रूप 
में कुछ स्थायी बन गई | अपेक्षाकृत तेजी से बदलती हुई श्रवस्थाश्रों में, समाज 
संर्लिष्ट श्रौर व्यवहार कुशल बन गया, जैसा कि हड़प्पाई शहरों के आकार 
तथा भव्यता से प्रकट है। इन शहरों की venta एक विकसित नागरिक 
संस्क्रति थी । उसके बहुरंगी धामिक जीवन विस्तृत वाणिज्यिक संपर्को, मृतकों 
की अंत्येष्टि के लिए विशद प्रबंध, विकसित तथा कलापूर्ण रीति से कार्यान्वित: 
मृत्तिकाशिल्प विधियों तथा अन्य अनेक कला-कौशलों से प्रकट होता है कि 
हड़प्पाई लोग सभ्यता की किस अवस्था तक पहुंच चुके थे । इन धनी तथा सभ्य 
लोगों ने, जो - सिंघ में कृषक समुदायों के उत्तराधिकारी थे, एक हजार वर्ष 
तक उत्तर-पर्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा | हो सकता है कि 
उनकी अत्यधिक विकसित सभ्यता ने उन्हें शिथिल तथा प्रमादीं बना दिया,. 
और इसलिए वे बहुत संभवतः ईरान की ओर से आने वाले उन श्राक्रमण- 
कारियों से पराजित हो गये हों, जिन्होंने श्रल्प-रक्षित हड़प्पाई नगरों पर चढ़ाई 
करके उन पर अधिकार कर लिया था । पश्चिम की ओर से हुए अनेक 
श्राक्रमणों के अतिरिक्त, सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में प्राकृतिक 
विपत्तियों ने भी योग दिया | ऐसा प्रतीत होता है कि मोहुन-जो-दड़ो नगर को 
नदी में आई बाढ़ के कारण त्याग दिया गया था । कितु दक्षिणी राजपुताना 
तथा सौराष्ट्र (गुजरात) में बसे हुए जीवन के नमूने में कोई व्यवधान (अंतराल) 
नहीं पड़ा । सिंधु घाटी की संस्कृति ग्रौर उसका प्रभाव क्रमशः स्थानीय संस्कृति 
में घुल मिल गए । ऐसा प्रतीत होता है पश्चिम की ओर से आने वाले प्रभाव 
का स्रोत सूख गया था | 
` दक्षिण के नव पाषाणिक-ताम्र पाषाणिक स्थल सिंधु घाटी के प्रभाव से 
मुक्त थे । यहां*पर प्राप्त होने वाली संस्कृति शुरू से ही देशीयं थी । कुछ लोगों 
का कहना है कि भारतीय ककुद वाले ढोरों का, जिन्हें पहले पहल पालतू 
बताया गया था, सबसे पहली अवस्था में दक्षिण के श्राथिक जीवन में प्रमुख 
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भाग रहा | तब से लेकर अब तक इस प्रदेश में उगाए जाने वाले aa, 
मकानों के नमूनों और गांवों के सामान्य विन्यास में परिवर्तन कम ही हुआ है! 
कितु दक्षिण की संस्कृति और राजस्थान में हडप्पा पूर्व के काल के कालीबंगन 
को संस्कृति के मध्य यदि कोई संबंध रहा हो तो, उसकी रूपरेखा खोज 
पाना कठिन है । इसी प्रकार, यह विश्वास करना कठिन है कि और भी ग्रागे 
दक्षिण की ओर के द्रविड़ लोगों का भूल उन लोगों से भिन्न था, जो नवपाषाण 
संस्क्रति के लिए उत्तरदायी थे | वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि दूर दक्षिण में 
इस सांस्कृतिक प्रावस्था का इतिहास लंबा और ग्रविक्षुब्ध रहा था । लगता है 
कि उत्तर की सांस्कृतिक शक्तियों ने दूर दक्षिण की संस्क्रि पर कुछ हृद तक 
प्रभाव डाला था, कितु उसके मूल स्वरूप को नहीं वदला था | 

नवपाषाणिक-ता म्रपाषाणिक स्थलों के इतिहास का उन क्षेत्रों--महा राष्ट्र, 
म्य भारत और धुर उत्तर में कश्मीर, जिसका प्रतिनिधित्व gata करता है 
“के लोगों के जीवन के संदर्भ में वर्णन पहले किया जा चुका है । पूर्वे की ओर 
कहानी कुछ भिन्न है, क्योंकि वहां की स्थानीय संस्क्ेति पर श्रंशतः बर्मा और 
'दक्षिण चीन का प्रभाव पड़ा । उत्तर कछार पहाड़ियों में पाओजली हेडिग में 
हुई खुदाइयां इस प्रभाव का प्रमाण हैं । कितु इस क्षेत्र में संगृहीत किए गए 
'बरातल पर प्राप्त औजारों (सरफेस टूल्स) का स्वरूप मुख्यतया देशीय ही है । 
इस प्रकार पूर्वं की ओर से ग्राया हुआ प्रभाव बहुत ही सीमित था । गंगा 
की घाटी में, जो उत्तर वैदिक काल से श्रेष्ठ (क्लासिकल) भारतीय सभ्यता का 
मुख्य स्थान रही है, शायद मिर्जापुर में पाए गए शैल-चित्रों के सिवाय, पाषाण 
युग में मानव अधिवास का साक्ष्य कम ही प्राप्त होता है । इस क्षेत्र में हड़प्पाई 
या हड़प्पोत्तर सांस्कृतिक प्रावस्था का साक्ष्य भी बहुत सीमित ही है । पंजाब 
से गंगा की घाटी में फैली बैदिक प्रावस्था, जिसकी अपनी एक सुविकसित 
संस्कृति थी, अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण श्रध्ययन की वस्तु है । यह अपने से 
'पहली प्रावस्थाओं से स्वतंत्र थी और यह स्वरूप तथा संश्लिष्टता, दोनों की 


afte से उनसे भिन्त भी थी। ऋग्वेद के, जिसका काल लगभग 2000-1500 


ईसा पूर्वं माना जा सकता है, समय से जीवन की एक नई पद्धति आरंभ 


होती है। 
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मानव जाति को ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद 1017 सूक्तों का संग्रह है ॥ 
इसमें दस मंडल हैं, जिनमें कुछ छोटे, कुछ बड़े हैं । सिधु घाटी सभ्यता के 
उत्तर काल्‌, को भारतीय संसक्ति के इतिहास के वारे में जानकारी का: यहः 
एकमात्र स्रोत si सिंधु घाटी के लोगों की नागरिक सभ्यता के विपरीत; 
ऋग्वेदिक सम्यता यायावर (नौमैडिक) ग्रामीण लोगों की सभ्यता थी । उनकी 
aÀ व्यवस्था कृषि प्रधान थी और उनकी गतिविधि का क्षेत्र सिधु और उसकी 
सहायक नदियों--पांच पूर्व की ओर और चार पश्चिम की श्रोर--के देश तक 
ही सीमित था । केवल वाद के काल में इस सभ्यता का विस्तार श्रागे पूर्वं की 
ओर, मध्यदेश में हुआ और नये राज्य स्थापित हुए aa पंचनद (पंजाब की 
पांच नदियां) देश का महत्त्व घट गया | ऋग्वेदकालीन इस सभ्यता कां 
संबंध उन लोगों के साथ जुड़ा है जो 'ग्रायं' कहलाते थे । ऐसा माना जाता है 
कि वे भारत में वाहर से आए थे। इसका प्रमाण यह है कि उनके द्वारा बोलीं 
जाने वाली भाषा और पश्चिम की पुरानी भाषाओं में---इंडो-आर्य या इंडो-जमन; 
दोनों भाषा परिवारों से निकली भाषाओं में--भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे 
से सादृश्य है । कितु कुछ विद्वान्‌ उनके इस विदेशी उद्भव का और उनकी 
सभ्यता के उपरिलिखित पिछले स्वरूप का भी खंडन करते हें । भाषां संबंधी 
इस सादृश्य को दर्शाने वाली भाषाएं हैं: संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, 
ट्युटोनिक, कैल्टिक ग्रौर स्लावोनिक | इससे प्रतीत होता है कि इन भाषाओं 
को बोलने वाले लोग मूलतः किसी एक ही जगह से आए थे। वे किसी समय 
इस निवासस्थल से चल पड़े और अलग संजातीय (ऐशथ्नोलोजिकल) इकाइयां 
बन गए क्योंकि इनमें से अधिकांश भाषाओं में ‘age के लिए 'वीर” 
(बीरोस) शब्द मिलता है, इससे श्रनुभान किया गया है कि मूल आय लोग 
इसी नाम से विश्यात थे । ag भी कहा गया है कि वे यूरोप के उस प्रदेश में 
रहते थे जिसमें अब हंगरी, ग्रास्ट्रिया और बोहीमिया हैं । आये लोग इस 
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मूल निवासस्थल से नथे चरागाहों की खोज में पुव की ओर चल = ! उसके 
वाद वे अलग अलग दिशाओं में वंट गये । एक शाखा ईरान या फारस में रह 
'गई, जव कि एक अन्य ont बढ़ती गई और सिंध के क्षेत्र में जिसे 'पंचनद 
कहा जाता था, बस गई | “ऋग्वेद” और 'भ्रवस्ता --प्राचीन ईरानियों का 
वमग्रथ >म शब्दों, वाक्यांशों, पद्मांशों और यहां तक कि पुराण कथाग्रों 
श्रार अख्यानों में साम्य से यह अनुमान होता है कि हिंदुओं और पारसियों के 
dI दीघ काल तक साथ रहे थे और बहुत संभवतः: अपने मुल निवासस्थल 
की छोड़कर आने वालों में सबसे अंतिम वे ही 


ऋग्वेद का काल 


मारा वैदिक सभ्यता का अध्ययन ऋग्वेद के काल निर्धारण से आरंभ 
होता है। ऋग्वेद के काल के संवंध में प्रमाणा भारत में और भारत से बाहर 
दाना जगह उपलब्ध हूँ । अंतः साक्ष्य वेदिक साहित्य के विभिन्न स्तरों से 
प्राप्त होता है, जो विषय-वस्तु तथा भाषा, दोनों की दृष्टि से और प्रतिपादन 
शली की दृष्टि से भी परस्पर भिन्न हैं । ऋग्वेद से लेकर वैदिक संहिताओं 

ब्राह्मण ग्रंथों (जो गद्य रचनाएं हैं), आरण्यकों (जो वन में लिखे गए ग्रंथ हैं) 

उपनिषदों और सूत्रों तक संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य की रतना में, मोटे तौर पर 

ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का उदय होने से पहले काफी लंबा 
समय लगा होगा । यदि वैदिक साहित्य के प्रत्येक स्तर के लिए, उसकी 
विषय-वस्तुझों की दृष्टि से, तीन सौ से चार सौ वर्ष की अवघि की भी छट 
दी जाए, तो मोटे तौर पर ऋग्वेद का काल 2000 ईसा पूर्व स्थिर किया जा 
सकता है । वाह्य साक्ष्य एशिया माइनर में वोगज-कोइ में मिले लगभग 1400 

ईसा पूर्व के उत्कीर्ण लेख से प्राप्त होता है, जिसमें हिताइतों और मितानियों के 
राजाओं के वीच हुई संधि का अभिलेख है.। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और 
aad वैदिक देवताश्रों का उल्लेख है, जिनका आह्वान इस संधि को 
पुष्ट करते के लिए किया गया है | ae समास के प्रयोग से यह प्रमाणित 
होता है. कि ये देवता बैदिक थे, ईरानी नहीं, क्योंकि इस समास का प्रयोग 
केवल ` संस्कृत में ही होता है। यदि बैदिक संस्कृति ईसा से 1400 वर्ष पूर्व 
एशिया माइनर की सस्कृति पर प्रभाव डालने में समर्थ थी, at इसका अर्थ है 
कि ag उस समय से बहुत पहले ही भारत में भली भांति स्थापित हो चुकी 
होगी । उस प्रदेश में वैदिक संस्कृति का प्रभाव इससे अनुमानित होता है कि 
मितानी USAT के नाम संस्कृत भाषा के होते थे, जैसे ग्रातंतमा, . तुशरत्त, 
Gat । 1746-1180 इसापूर्व में बेवीलोनिया पर शासन करने वाले PAST 
. राजाओं के नाम भी “शूरियस' (सूर्य), मरितम (बेदिक-मरुतैः), इत्यादिः 
होते थे । ० i 


| BD 
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ऋग्वेदिक सभ्यता का स्वरूप 


ऋग्वेद से प्रकट होता है कि उस समय एक उन्नत सभ्यता विद्यमान थी | 
इसमें उन लोगों का उल्लेख है, जो एक संगठित समाज के रूप में बसे हुए थे । 
यह भारतीय संकृति के आरंभ का नहीं, भ्रपितु उसके उत्कर्ष के चरम बिदु 
का चित्र प्रस्तुत करता है । ऋग्वेद को हिंदू विचार, जीवन और संस्कृति का 
मूल माना जाता है 1 यह दो प्रजातियों-- देशी और विदेशी--के मध्य, जिनके ' 
सामाजिक आचार-व्यवहार और जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण 
भिन्न af संघर्ष के युग का भी प्रतीक है । देशी लोगों की संख्या अधिक थी, 
कितु विदेश से आए लोग सामाजिक तथा राजनीतिक, दोनों दृष्टियों से 
अधिक सुसंगठित थे । यह संघर्ष विफल नहीं रहा | इसके फलस्वरूप उनमें 
समभौता हो गया और संस्क्ृतियां आपस में संश्लिष्ट हो गईं । कुछ विद्वान्‌ यह 
मानते हैं कि aai तथा सिंधु घाटी के लोगों के मध्य हुए संग्रांम में इन पिछले 
लोगों की सभ्यता का नाश हो गया । हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, 
कितु सिधु घाटी की सभ्यता के पतन में प्राकृतिक विपत्तियों का भी हाथ 
अवश्य रहा होगा । 


ऋग्वेदिक समाज व्यवस्था 


ऋग्वेदकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था पितृतंत्रात्मक (पैट्रिया- 
कल) पद्धति पर आधारित थी । परिवार पर पिता का प्रभुत्व होता था और 
अपनी प्रजा पर शासक का । उनका प्राधिकार ग्रसंदिग्ध होता था श्रौर उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त हो जाता था । ऋग्वेद में इसका कोई 
संकेत नहीं है कि परिवार कितना बड़ा होता था । क्योंकि तीन पीढ़ियां एक ही 
घर में -रह रही होती थीं, इसलिए वह काफी बड़ा होता होगा । समाज की 
दुसरी इकाई WA’ था । यह कुछ घरों का समूह होता था । ये घर संभवतः 
एक ही परिवार की कई शाखाओं के लोगों के होते थे । इस क्रम में ग्राम के 
बाद था 'विशू' अर्थात्‌ जिला (Fea), और कई विज्ञों (जिलों) को मिला कर 
बनता था 'जन' ग्रर्थात्‌ लोग, जो राजनीतिक इकाई के रूप में सामूहिकता का 
प्रतीक था। इसमें संदेह नहीं कि उन'जन-जातियों में, जो स्वयं को 'आर्य' 
कहती थीं, सांवले रंग के देशीय लोगों के विरोध में बंबुता की भावना 
विद्यमान थी -। 

सभ्यता -का केंद्र पश्चिम से हट कर पूर्वा की ओर--सरस्वती और 
इषद्रती नदियों के बीच के देश में--श्रौर बाद में मध्यदेश केः और भी पूर्वी 
प्रदेशों में आ'जाने पर-आर्यो तथा इन प्रदेशों के निवासियों के बीच नये संपर्क 
स्थापित हुए । इस बात की आवश्यकता श्रनुभव की गई कि देशीय लोगों को 
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आर्यो की समाज व्यवस्था में स्थान देने के लिए कुछ अ्रधिक उदार रुखै श्रपनाया 
जाना चाहिए | इसके बाद भी आयों ने श्रपना रुख अनम्थ और पृथवकरण 
का बनाए रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशीय लोग उनसे पृथक्‌ हो 
गए | ऋग्वेदकालीन वरां व्यवस्था ने श्रव पक्की और श्रटल जातियों का रूप 
धारण कर लिया l क्रमशः इस जाति व्यवस्था का स्वरूप जटिल होता गया | 
इस क्षेत्रों की जनता ने ब्राह्मणवाद को स्वीकार कर लिया, परंतु उसे इस नई 
समाज-व्यवस्था में प्रदान की गई भ्रपनी स्थिति पर ही संतोष कर लेचा 
पड़ा । उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की आशा कम ही होती थी, क्योंकि उन्हें 
धामिक यज्ञ करने का निषेध था । मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई उपाय 
खोजना AAT शेष था । इस प्रकार दुर्बल और दलित लोग हताश थे। वे 
सामाजिक उद्धार और धार्मिक मुक्ति के लिए किसी मुक्तिदाता की वाट जोह 
रहे थे । ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व बिहार के दो 
क्षत्रिय सामंतों-बुद्ध और महावीर ने किया | कितु उन्होंने उस समय 
विद्यमान समाज व्यवस्था को समाप्त करने का यत्न नहीं किया । उन्होंने 
धामिक दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया जिससे सव लोगों 
को मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिल सके । उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता 
और उनके यज्ञों की फलदायकता को विवादास्पद बताया | 

यह है संक्षेप में, ऋग्वेद के काल से लेकर ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में 
बौद्धिक जागरण के काल तक ग्रार्यो के समाज का परिचय । इनमें से पिछला 
काल प्राचीन भारत के सामाजिक-घामिक इतिहास में जल-विभाजक का सा 
काम करता है। यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि पक्के तौर पर निर्चित कृत्यों 
को करने वाले समूहों में समाज का विभाजन ऋग्वेदकालीन समाज का 
वैशिष्ट्य नहीं था । वस्तुतः एक सूक्त में तो एक ऋषि को गायक कवि, उसके 
पिता को चिकित्सक और उसकी माता को अनाज पीसने वाली बताया गया 
{है । इससे ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार की जाति प्रथा की संभावना समाप्त 
'हो जाती है 1 कितु ऋग्वेद के अंतिम मंडल में पुरुष सुक्त में ब्राह्मण (पुरोहित), 
राजन्यः (राजा या योद्धा), वैश्य (उत्पादक या साधारण जन) और शूद्र का 
पहले पहल उल्लेख aT है। इस प्रकार यह सूक्त ऋग्वेद काल के अंत की 
ओर सामने श्राता है श्रौर इसमें ` पहले तीन वर्गों का उल्लेख इस रूप में नहीं 
है कि वे ब्रह्मा (स्रष्टा) के मुख, बांहों और जांघों से उत्पन्न हुए, पितु इस रूप 
में है कि ब्रह्मा के मुख, वांहों और जांघों के समान हैं । जाति प्रथा का विकास 
बाद में -ही हुआ, जब कि वैदिक र्य पूवे की ओर आगे बढ़ गए थे । ऋष्बेद 
में तीन उच्च. जातियों का उल्लेख करने के लिए ‘aot! शब्द का प्रयोग हुआ है 
जो रंग का द्योतक है, इसके विपरीत” ग्रनाय--आरायतर लोगों के लिए “दास या 
“दस्युवर्ण'~भ्रादिवासियों का रंग--शब्द का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेदिक 
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काल में'अधिक से अधिक दो सामाजिक बिभाजन हो सकते थे : गोरे रंग के 
आये और काले रंग के तथा छोटी, चपटी नाक वाले (अनासा) अनार्यं लोग | 
जातिहीन समाज से यजुर्वेद की विशद जाति पद्धति में संक्रमण इन तीन वर्णों 
द्वारा किए जाने वाले Heat की अ्रधिकाधिक वढ़ती हुई जटिलता का परिणाम 
था । पुरोहित वर्ग धार्मिक अनुष्ठान करते थे; राजन्यः अर्थात्‌ योद्धा क्षत्रिय 
राज्य क्षेत्र और उसके प्रशासन का विस्तार करते थे और विश्‌ अर्थात्‌ वैश्य 
पशु तथा अन्न के रूप में धन का उत्पादन करते थे | इन तीनों वर्णो से मिल 
कर एक सोपानतंत्र बना था, जिसमें सवसे ऊपर ब्राह्मण, और उनके नीचे 
क्रमश: क्षत्रिय और बैद्य थे । शूद्र एक अलग वर्ग था, जिसमें वे देशीय लोग 
आते थे, जो श्रायोँ के नियंत्रण से बाहर थे या विजित दासों के रूप में जीवने 
विताते थे । ऋग्वेद में विभिन्न आशिक प्रयत्नों में लगे लोगों के एक दूसरे के 
यहाँ भोजन और एक दूसरे के यहां विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए 
थे, परंतु बाद में. जाति-प्रथा ने इन दो क्षेत्रों में प्रतिवंध लगा दिए । ग्रंतर्‌- 
जातीय विवाहों ्रौर इस प्रकार के संबंधों के फलस्वरूप वनी नई जातियों का 
उल्लेख केवल धमंशास्त्रों के काल में आकर प्राप्त होता है । 


पारिवारिक जीवन 


ऋर्वेदिक समाज का संगठन परिवार को इकाई मान कर हुआ था । 
परिवार का मुखिया श्रव्य सदस्यों पर नियंत्रण रखता था | ऋग्वेद में इस. 
THT के उल्लेख हैं जिनमें परिवार के छोटे सदस्यों की उनकी त्रुटियों के 
लिए दंड दिया या त्याग तक कर दिया गया | कितु पिता और उसकी संतानों 
के मध्य संबंध स्नेहपूर्ण होते थे। परिवार में पुत्र और उसकी पत्नी तथाः 
बच्चे भी सम्मिलित होते थे ऐसा केवल एक उदाहरण है जिसमे पत्नी की 
मां को भी परिवार में .सम्मिलित किया गया है । विवाह के प्रसिद्ध मंत्र में 
नव-विवाहिता वधू को उपदेश दिया गया है कि वह अपने पति के भाइयों 
और माता-पिता को प्रेम, स्नेह और उनके प्रति ग्रादर द्वारा अपने वंश में 
करे । किंतु कुछ एक उदाहरण ऐसे भी हैं, जिनमें वृद्ध माता-पिता के साथः 
बुरा वर्ताव किया गया । ये मामले श्रपवादस्वरूप ही रहे होंगे | 

उस काल का समाज अधिकतर एक-विवाही था । विवाह में पसंद की ra- 
तंत्रता होने पर भी विवाह पर कुछ प्रतिबंध थे | लड़कियां अपने माता-पिता के 
और उनकी मृत्यु के वाद भाई के संरक्षण में रहती थीं । बाल-विबाह नहीं होतेः 
थे! “विवाह आम तौर से परिवार के बड़े लोगों द्वारा तय किए जाते थे कितु 
जिसका विवाह हो रहा होता था उसकी पसंद का भी ध्यान रखा जाता था । 
विवाह में दहेज देना बिल्कुल सामान्य बात थी | ee 
` ` वेदिक विवाह का विघटन नहीं हो सकता था । faaarii के पुनविवाह 
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की वात नहीं सोची जाती थी, हालांकि एक ऐसा उल्लेख है Ria एक 
निःसंतान विधवा ने अपने दिवंगत पति के छोटे भाई से बिवाह कर लिया 
था । इसमें संदेह नहीं कि यौन नैतिकता का स्तर aga ऊंचा था । बैदिक 
यज्ञा में संयुक्त भागीदार होने के रूप में स्त्री और प्रुष दोनों की स्थिति 
लगभग बरावर सी ही प्रतीत होती है । स्त्रियों को अपने पारिणय्य--विवाह 
के अवसर पर प्राप्त उपहारों --पर पूरा श्रधिकार होता था । यह पारिणाय्यः 
परवर्ती काल के स्त्रीधन के तुल्य था । संपत्ति का नियंत्रण और प्रबंध कुल- 
पिता के हाथ में रहता था । उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों के लिए 
उत्तराधिकार का निषेध किया गया है, क्योंकि उन्हें दुर्वल समझा जाता था। 
कितु वैदिक समाज में स्त्रियों को अलग रखने का कोई चिह्न नहीं है | वे 
वाद-विवादों में भाग लेती थी और बैदिक साहित्य का श्रध्ययन करती थीं। 
उनमें से कुछ ने, लोपामुद्रा, घोषा, विस्वरा, अपाला और सिकता निवावरी 
की भांति वैदिक सूक्तों की रचना की थी । लोपामुद्रा क्षत्रिय जाति की थी 
और उसका विवाह ऋषि अगस्त्य से हुश्रा था । इसी प्रकार अत्रि ऋषि का 
विवाह एक क्षत्रिय राजकुमारी से हुआ था । इस प्रकार अपने से ठीक नीचे 
वाले वर्ण से वधू ग्रहण कर पाना संभव था । किसी क्षत्रिय द्वारा किसी 
ब्राह्मण महिला से विवाह का कोई उल्लेख नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
अनुलोम विवाह, ्रर्थात्‌ उच्चतर जाति के लड़के का ग्रपनी से निम्नतर जाति 
की लंड़की से विवाह, ग्रनुमत था । प्रतिलोम विवाह की, जो इससे उल्टा था, 
अनुमति नहीं थी । इन दोनों प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतानों के लिए की 
गई व्यवस्था केवल बहुत बाद के काल के स्मृति ग्रंथों में दिखाई पड़ती है । 

कुल मिला कर, ऋग्वैदिक काल में नारी की स्थिति उसके वाद के काल 
से बहुत श्रच्छी थी, जिसके कारण अनेक थे । वाद के काल में, बहुत संभवतः 
राजाओं द्वारा अनेक पत्नियां रखने की प्रथा का भ्रनुकरण उनके धनी प्रजा- 
जन भी करने लगते थे । बहुपत्नी प्रथा का एक अन्य कारण निःसंतान दम्पती 
द्वारा पुत्र पाने को इच्छा भी रही हो सकती है, क्योंकि ga को सर्वोच्च 
स्वर्ग का प्रकाश माना जाता था, पुत्री को माता-पिता के लिए कष्ट और चिता 
का विषय माना जाता था। हो सकता है कि इसका कारण यह रहा हो कि 
कन्या का विवाह करने और उसे दहेज देने पर खर्च करना पड़ता था, और 
विवाह होने से पहले उसका निरंतर ध्यान रखने की ग्रावश्यकता होती थी ॥ 
इस प्रकार की दशाओं में भी गार्गी ्रौर मैत्रेयी जैसी मेधाविनी महिलाएं हुई, 
जिन्होंने विद्वतूसभाश्नों में सम्मान प्राप्त किया । ऋग्वेद में जिस विवाह 
संस्कार का AUT है, उसमें बाद के काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अथर्ववेद 
में केवल एक महत्त्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि वर वधू का शाथ पकड़ने सें 
पहले उससे एक पत्थर पर चढ़ने को कहता है क्योंकि राजाओं और धनी 
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लोगों 'पें ब्रहुपत्तीत्व की प्रथा सर्वसामान्य थी, इसलिए प्रवरता के अनुसार 
स्त्रियों के लिए विभिन्न शब्द ag गए, जैसे पत्नी, बरावर की हिस्सेदार, जाया, 
भार्या इत्यादि । 


वेश तथा ग्रलंकरशा 


ऋणग्वंदिक काल में वेश (वसन या वस्त्र) में दो कपड़े होते थे : वास अर्थात्‌ 
'निचला वस्त्र ax अधिवास अर्थात्‌ ऊपरला वस्त्र । वाद में संहिताओं के काल 
में नीवी अर्थात्‌ ग्रंतः-वस्त्र (एक कपड़े के नीचे पहना जाने वाला दूसरा कपड़ा) 
का प्रयोग शुरू हुआ । कढ़ाई किया हुआ ग्रंतःवस्त्र, जिसे पेशस्‌ कहा जाता 
था, सामान्यतया नतेकियां पहनती थीं, एक रेशमी अंत:बस्त्र (तप्य) का भी 
प्रयोग होता था। सदियों में लोग अंसदिग्ध रूप से ऊनी वस्त्र पहनते थे और 
'एक प्रकार के चोगे या लबादे (द्रापि) का भी उल्लेख है । ये बिना रंगी ऊन 
के बनते थे । महिलाएं अपने बालों की वेणी (कपर्द) गूंथती थीं । वे कभी 
कभी चार वेणियां बनाती थीं, जो उनकी पीठ पर झूलती रहती थीं । ओपस 
शब्द से, जिसका ग्रर्थ वेणी है, प्रकट होता है कि स्त्रियां तो बालों को गूंथती 
ही थीं, पुरुष भी Tad थे । पुरुष agar लंबे बालों को वे णी के रूप में गूंथ 
कर और दाई ओर को उनका जूड़ा सा बना कर रखते थे। यह ऋषियों, 
Oe और ब्राह्मणों का फैशन रहा होगा । कितु सामान्यतया पुरुष छोटे बाल 
रखते थे । वे दाढ़ी रखते थे या दाढ़ी-मूंछ मुंडा कर रखते थे। ऋग्वेद में 
'क्षुर अर्यात्‌ seat और नापित अर्यात्‌ नाई का उल्लेख अ्रथेपूर्ण है । अलंकरण 
“वैदिक जीवन की स्वंसामान्य विशेषता थी । ऋग्वेद में कई प्रकार के ग्राभू- 
TË का उल्लेख है । निष्क जिसका बार बार उल्लेख हुआ है । स्वर्ण का बना 
ARTT होता था, जिसे गले में पहना जाता था “निष्क wa’ निष्क शब्द 
सिक्‍कों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । रुक्म एक श्रन्य स्वर्णाभूषण था, जो तश्तरी 
या गोल चकती .की आकृति का होता था। यह गले में डोरी से (रुक्म-पाश ) 
से लटका झूलता रहता था । वर्णशोभन अर्थात्‌ वाली (कुंडल) पुरुष और 
स्त्रियां दोनों पहनते थे । HH एक प्रकार का सिर का आभूषण था, जिसे 
केवल स्त्रियां धारण करती थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि खादि, एक प्रकार 
की अंगूठी और मणि अर्थात्‌ रत्नों को तो सभी लोग धारण करते थे | 
उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में वेश तथा अ्रलंकरण की कई वस्तुओं का 
उल्लेख मिलता है । ऊर्ण सूत्र अर्थात्‌ ऊन के धागे का वार बार उल्लेख है। 
“जिससे पता चलता है कि ऊनी कपड़े सिए जाते थे । पगड़ी (मौली) और जंगली 
WAR की खाल से.वनी चप्पलों या जूतों का भी उल्लेख है । 'ताना” और बाना 
शब्दों के प्रयोग से श्रनुमान होता है कि कपड़ा बुनने की कला विकसित 
हो चुकी थी । कपड़े रगे भी जाते थे । उत्तरक्रालीन वैदिक युग में वेश प्रसाधन 
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तथा अलंकरण में कुछ नवीनताएं भी ग्राई थीं । बालों में मांग मकालने 
के लिए शल्य अर्थात्‌ सेही के कांटे का प्रयोग किया जाता था और श्रांखों में ` 
काजल लगाया जाता था । शंख को रक्षाकवच (तावीज) के रूप में प्रयुक्त 
किया जाता था । इसी प्रयोजन से किसी रत्न (मणि) को भी धागे में पिरो 
कर गले में पहना जाता था । चांदी का निष्क व्रात्य लोगों द्वारा ग्राभूषण 
के रूप में धारण किया जाता था । इससे श्रनुमान होता है कि ग्रलग-अ्लग 
हैसियत वाले लोगों के आभूषण श्रलग-ग्रलग प्रकार के थे । 


खान-पान. 


बैदिक आयो के मुख्य भोजन में ये वस्तुएं होती थीं : जौ का आटा, चावल 
तथा अन्य अन्त, दूध, घी, दही तथा दूध से वनी अन्य चीजें, और विभिन्न 
प्रकार के मांस। ऋग्वेद में यव ग्रर्थात्‌ जौ का उल्लेख वार-वार EAT है 
आर इसी प्रकार धान्य, ग्रर्थात्‌ धान का भी। उत्तरकालीन संहिताग्रों श्रर्थात्‌ 
वेद ग्रंथों में चावल (ब्रीहि) का भी और यव को कई किस्मों का नाम आता 
है । सेम जातीय फलियों (मुद्ग) तिल तथा अन्य अन्नों का जैसे कि गेह (गोधूम) 
और जंगली धान्य (नीवार) का भी उल्लेख है। इसमें संदेह नहीं कि सब्जियां: 
और फल भोजन का काफी बड़े अंग थे लेकिन वैदिक आर्य आमिषभोजी भी थे । 
fag जब किसी मनुष्य ने कोई ब्रत लिया हुआ हो, तव उसके लिए मांस-भोजन 
निषिद्ध होता था । ऐसा प्रतीत होता है कि मांसोदन अर्थात्‌ चावल के साथ 
पकाया गया. मांस उनका काफी प्रिय भोजन था, यहां तक की इसे स्वादिष्ठ 
व्यंजन माना जाता था । गौ की जिसे ऋग्वेद में अध्त्या (न मारने योग्य) 
कहा गया है, वढ़ती हुई पवित्रता से निश्चित रूप से यह अनुमान होता है कि 
उसका मांस निषिद्ध था : कितु बैल, भेड़ और बकरी का मांस निषिद्ध नहीं 
था और जव यज्ञ में उसकी बलि दी जाती थी, तब उसे ब्राह्मणों को भी खाना 
पड़ता था | घोड़े का मांस बहुत संभवतः केवल अ्रश्वमेध यज्ञ के समारोह में ही 
खाया जाता था। दूध अवश्य ही पशुचारक श्रार्यों का प्रिय पेय था । इससे 
बने प्रमुख पदार्थ थे : दही (आमिक्षा), छाछ (दधि), ताजा मक्खन (नवनीत) 
तथा कई प्रकार के गर्म या ठंडे मिश्रण | अपूप चावल या जौ का घी के 
साथ बनाया हुआ मिश्रण था और ओदन सामान्यतया दूध में पकाए गए अनाज 
की स्वादिष्ठ खीर होती थी । उत्तरकालीन वेद ग्रंथों में भूने हुए चावल के दानों 
(खीलों) ग्रौर जौ की लपसी (यवागू) का भी उल्लेख है । 

सोम और सुरा जैसे मादक पेय बैदिक ग्रायों में काफी लोकप्रिय थे । सोम 
gait में पिया जाने वाला पेय था | ऋग्वेद के समूचे नवम मंडल में इसकी 
प्रशांसा के गीत गाए गए हैं। सोम का पौधा पहाड़ों पर होता. था : मूजवंत 
पर्वत इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था और वहां से इसे कठिनाई से 
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लाया जाता था । ब्राह्मण काल में इसके स्थानापन्न अन्य पेयों की छूट दी गई थी। 
उपयोग के लिए इस पौधे को पत्यरों से या कूंडी में पीसा जाता था । उपयोग 
एक पात्र में, जिसे चमू कहा जाता था, रख कर देवताश्रों को अपित किया जाता 
था, इसे कलश और चमस कहे जाने वाले पात्रों में भरा जाता था ओर उनमें से 
पुरोहित इसे लेते थे । इसका प्रयोग शुद्ध रूप में और दूध के साथ मिला कर 
(गवाशिर), या दही अथवा छाछ के साथ मिला कर (दध्याशिर) या ग्रनाज के 
साथ मिला कर (यवाशिर) और कभी कभी मधु, सुरा अर्थात्‌ मदिरा जो 
अनाज से खींचा गया एक लोकप्रिय पेय था--के साथ मिला कर किया जाता 
था । सुरा अत्यधिक मादक पेय था और पुरोहित लोग इसके पान का निषेध 
करते थे । इसके प्रयोग से लोग इतने श्रंहकारी हो जाते थे कि वे देवताओं की 
निदा और पाप तक करने लगते थे। 


ग्रामोद-प्रमोद और मनोरंजन 


वैदिक लोगों के मनोरंजन में रथों की दौड़ भी थी, जो अश्व प्रेमी, योद्धा 
आर्यों के लिए क्रीड़ा का एक स्वाभाविक रूप थी । अक्ष क्रीड़ा (पासों से 
जुआ खेलना ) भी एक लोकप्रिय क्रीड़ा थी, हालांकि यह बहुत बार विलाप 
का कारण वनती थी । ऋग्वेद में इस खेल का सविस्तार वर्णन नहीं किया कितु 
र चाद की संहिताश्रों में और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर अक्ष क्रीड़ा से 
संबंधित अभिव्यक्तियों की सूचियां दी गई हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
खेल के लिए किसी oF (बोड) का प्रयोग नहीं किया जाता था, अपितु भूमि 
में एक गड्ढा सा बना लिया जाता था और उसमें पासा (अक्ष) फेंका जाता 
था । पण (दांव पर लगाए जाने वाले धन ) का भी उल्लेख है, जिसे . बिज : 
ऊहा जाता था । इस खेल में भारी नुकसान हो सकता -था, रौर संपत्ति तथा 
हारने वाले की पत्नी भी गंवाई जा सकती थी । प्रतीत होता है कि अपने सव 
भाग्मनिर्णायक परिणामों के होते हुए भी यह्‌ क्रीड़ा दीर्घकाल तक चलती रही, 
जयों कि हमें परवती कालों में इसके निर्णायक (ग्क्षदर्शंक) का उल्लेख मिलता है । 

संगीत तथा नृत्य भी लोकप्रिय मनोरंजन थे | ऋग्वेद के ASH सूक्त में सोम- 
रस निकालने में जुटे ब्राह्मणों के संगीतपूर्ण मंत्रपाठ का उल्लेख है । संगीत के 
तीन प्रकार के उपकरणों का उल्लेख मिलता है : ढ्व द्वाभ अर्थात्‌ ढोल, जो शांति । 
और युद्ध, दोनों कालों में प्रयोग में आता था; जो बहुत संभवतः सांरगी (ब्युट) 4 
जैसा वाद्य था, और क्षोणी या वीणा | ऋग्वैदिक काल में पुरुष श्रौर स्त्रियां, 
दोनों नाचते थे | पुरुष नतँक को नृत कहा जाता था और स्त्री नतक को नृतू । 
झूला भूलना भी एक प्रिय मनोविनोद था । मेलों (समन) का भी उल्लेख मिलता 
है, जिनमें att एकत्रित होते ये | इन मेलों में लोग धनुविद्या, क्रीड़ा श्रादि सें 
अपना कौशल प्रदर्शित करते थे और इन मेलों से सामाजिक संपर्क भी बनते थे । 


a. 
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ज्यों-ज्यों सामाजिक जीवन अधिकाधिक जटिल होता जाता था, त्यों त्यों शामोद- 
प्रमोद We मनोरंजन के प्रकार भी बढ़ते जाते थे । प्रतीत होता है कि पेशेवर 
संगीतज्ञों की मांग थी और अनेक प्रकार के वाद्य होते थे : इनमें अघति अर्थात्‌ 
करताल, ढोल, अनेक प्रकार की बांसुरियां ate सांरगियां तथा सौ तारों वाली 
वीणा भी थी । यजुर्वेद में नटों अर्थात्‌ वंशनर्तकों (वंश-नतिक) का उल्लेख है । 
रथों की दौड़ और घुड़दौड़ लोगों के मनोरंजन बने रहे । रथों की दौड़ का 
वाजपेय यज्ञ से घनिष्ठ संबंध था | इसमें संदेह नहीं कि अक्ष क्रीड़ा (जुए) पर 
कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, फिर भी इसे खेलने की अनुमति थी । 


aias जीवन 


बैदिक भारतीय प्रधानतः पशुचारक लोग थे, जो पशु पालते थे और कृषि, 
व्यापार तथा कुछ छोटे मोटे उद्योगों में लगे रहते थे । गौएं रखने पर जोर 
fear जाता था । उन्हें दिन में तीन बार दुहा जाता था । सांड़ों और बँलों का 
नियमित रूप से प्रयोग हल और गाड़ी में जोतने के लिए किया जाता था । 
'घोड़े रथों में जोतने के और घुड़दौड़ के काम आते थे। अन्य पालतू पशु थे: 
भेड़, बकरियां, गधे और कुत्ते । कुत्ते शिकार, ढोरों की रक्षा करने और उन्हें 
Got और रात में पहरेदारी के काम आते थे। विलली को पाला नहीं जाता 
था । वैदिक अर्थव्यवस्था में कृषि का कार्यभाग सबसे प्रमुख था और ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह काफी उन्नत दशा में थी। हल (लांगल-सीर) का प्रयोग 
बढ़ा और वाद के काल में वह इतना भारी बनने लगा कि उसे खींचने के लिए 
चौबीस बैलों की टोली की आवश्यकता होती थी । TAT में सांड़ द्वारा हल 
चलाने से लेकर हल से बनी नालियों (सीता) में बीज बोने तक को सारी 
प्रक्रिया का, दरांती (दात्र) से फसल काटने का, उसके पूले (पशं) बांध कर 
खलिहान (खल) में रखने का और गहाई करने का, और अंत में छाज (सुर्य) 
द्वारा ग्रोसाई (भूसे को उड़ा कर भ्रनाज को अलग करने) का अभिलेख है । 
भूमि को अधिक उर्वर वनाने के लिए खाद (शकृत्‌) दी जाती थी और सिचाई. 
की जाती थी । श्रोसाई करने वाले को (धान्योकृत) कहा जाता था और अनाज 
को एक वर्तन द्वारा नापा जाता था, जिसे उर्दर कहा जाता था । विभिन्न प्रकार 
की फसलों के लिए विशेष ऋतुएं नियत की गई थीं । तैत्तिरीय संहिता में लिखा 
है कि यव अर्थात्‌ जौ सदियों में बोया जाता था और गमियों में काटा जाता 
था । घान वरसात में वोया जाता था और वह हेमन्त ऋतु में पक कर तैयार 
हो जाता था सेमवर्गीय फलियां (मूंग, उड़द) और तिल गर्मियों में बोए जाते 
थे, सदियों में पक करं तैयार होते थे । सामान्यतया नाशक कीटों, बीजों को 
नष्ट कर देने वाले छछूंदरों और कोमल ग्रंकुरों को हाति पहुंचाने* बाले ग्न्य 
जंतुओं का भी उल्लेख किया गया है । 
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पशुचा रक लोगों के रूप में वैदिक भारतीयों को अपने पशुओं के पालन- 
पोषण में भौ ऐसी ही रुचि थी; विशेष रूप से गौओं के पालन में, जिनकी 
उचित देखभाल को जाती थी; यहां तक की उनकी रक्षा के लिए देवताग्रों तक 
से प्रार्थना की जाती थी । रात में और दिन की गर्मी में उन्हें छप्पर तले रखा 
जाता था, कितु चरागाहों में खुली फिरती थीं । चराने के समयों के (स्वसार 
अर्थात्‌ प्रातःकाल का समय ) और शाम को उनके. घर लौटने के समयों 
(शम-गम) के विशेष नाम रखे गए थे 1 इस वात की सावधानी बरती जाती थी 
कि गएं रास्ता न भटक जाएं, खो न जाएं या चुरा न ली जाएं, ढोरों के कानों परः 
निशान लगा दिए जाते थे जिससे पता चल जाए कि उनका स्वामी कौन है। 
उत्तर वैदिक काल में दूध देने वाली गौश्नों (d3) की तो भली भांति देखरेख 
की जाती थी, fad बांझ गौएं उपेक्षित रहती थीं। अलग-अलग आयु की 
aiw या बच्चे वाली गौश्नों के लिए और विकास तथा पुष्टि की विभिन्‍न अव- 
स्थाओं में विद्यमान गौग्नों, बैलों और बछड़ों के लिए अलग-प्रलग शब्द थे । 
जोते जाने वाले बैलों तथा वंध्य भारवाही ढोरों को सामान्यतया बधिया कर 
दिया जाता था । 
कृषि तथा पशुपालन के श्रतिरिक्त, लोगों के एक at द्वारा जिन्हें पणिः 
कहा जाता था, किया जाने वाला व्यापार और वाणिज्य भी ऋरबँदिक लोगों 
की ग्र्थव्यवस्था का श्रंग था । लाभ के लिए दूर देशों में व्यापार करने के 
उल्लेख हैं । विदेशों से, बहुत संभवतः साथ लगने वाले देशों से व्यापार करने 
के अलावा गणिक लोग अवश्य ही बड़े पैमाने पर श्रंतर्देशीय व्यापार भी करते 
होगे हालांकि इस संबंध में सविस्तार साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । विदेशों के साथ 
व्यापार करके धन प्राप्त करने के लिए लालायित व्यापारी समूह बना कर 
हाजों में जाते थे, जिनमें सौ-सौ चप्पू होते थे। बहुत संभवतः वे सारे समुद्र 
तट की यात्रा करते थे । समुद्र की निधियों का भी उल्लेख है । संभवतः येः 
मोती या व्यापार से होने वाले लाभ थे । भुज्यु की कथा से कि वह जहाज 
टूटने पर एक द्वीप में जा फंसा ar और  श्रंत में वहां से उसे बचाया गया था, 
सूचित होता है कि श्राया को नौचालन का ज्ञान था। ऐसा प्रतीत होता है. कि 
व्यापार में वस्तू विनिमय की पद्धति प्रचलित थी, हालांकि निष्क या स्वर्ण के 
साथ-साथ गौ को भी मूल्य की इकाई माना जाता था। उत्तर काल में 
व्यापार का क्षेत्र काफी विकसित हो गया था। धनी लोग, जो संभवतः श्रेणियों 
(fies) के प्रमुख होते थे, श्रेष्ठिन्‌ कहलाते थे । रुपया उधार देने का व्यवसाय 
खूब चलता था । उधार लिये गए ऋण के लिए शब्द था कुसीद और कुसीदिन 
व्याज लेने वाले साहुकार को कहते थे | इस काल में व्याज की कोई दर 
faface नहीं की गई थी और न कोई 1०७७ ७७३ मुद्रा प्रणाली ही प्रचलित थी। | 
इसमें संदेह नहीं कि निष्क मूल्य की सर्वमान्य इकाई थी । कई शब्दों का, जैसे 
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कि मन का, जो सौ 'कृष्णल' (गुंजा या रत्ती के दाने) के बराबर भार क माप 
था और 'शतमन' का, जो सौ कृष्णल के बरावर होता था, उल्लेख मिलता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवसाय अधिकाधिक आनुवंशिक होते जा रहे थे। 
वाणिज्य, वणिज्‌ या वणिक्‌ का पुत्र शब्द से घ्वनित होता है कि सामान्यतया 
पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को ही करता था । व्यापार के सौदों में भाव-ताव 
करने और सौदेवाजी के भी उल्लेख मिलते हैं । 

ऋग्वेद में लघु स्तर के उद्योग और व्यवसाय भी दिखाई पड़ते 21 उस 
काल में कोई विशेष वर्ग किन्हीं विशिष्ट ्राजीबिकाग्रों के साथ अटल रूप से | 
संबद्ध नहीं थे । उद्योगों में विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) ‘saa’ नामक धातु के, 
जो ताम्र, कांस्य या लोहा हो सकती है, प्रयोग के साथ शुरू हो गई थी । ऐसा 
भौ प्रतीत होता है कि बढ़ईगीरी सम्मानित पेशा था । बढ़ई (तक्षन्‌)' युद्ध 
ग्रौर दौड़ों के लिए रथ और परिवहन के लिए बैलगाड़ियां बनाता था । वह्‌ 
ase, जोड़ने वाला और'पहिये बनाने वाला तीनों का सम्मिलित रूप था । 
धातुओं के कारीगर (कर्मन) का कार्यभाग भी उतना'ही महत्त्वपूर्ण था और 
चर्मकार (सफेद) का भी, जो धनुष की डोरियां, गोफिये (सलि), रथ के भाग 
को बांधने के लिए चर्म रज्जुएं, लगामें आदि चमड़े की चीजें बनाता था । 
स्त्रियां सिलाई का, घास या सरकंडों से चटाई बनाने का, कपड़ा बुनने का 
और अनाज पीसने का काम करती थीं । अन्य व्यवसायों में नतक, नर ग्रौर' 
नारी दोनों, और नाई (नप्तृ) का उल्लेख किया जा सकता है। सेवक का, 
जिसमें आर्यो द्वारा विजित लोग थे, किसी स्वतंत्र व्यवसाय या गृह उद्योग से 
संबंध नहीं था । यह भी पत्ता लगता है कि अधिक से अधिक वे लोग उन लोगों 
की सहायता करते थे जो इन धंधों में लगे होते थे। दासों या सेवकों के लिए 
शिकार खेलना और मछली पकड़ना भी निषिद्ध था । ऋग्वैदिक लोग जीवन 
निर्वाह के लिए और भ्रपने ढोरों की जंगली पशुओं से रक्षा के लिए शिकार 
करते थे । चिड़ीमार (निधापति) का भी उल्लेख है, जो अपने जालों का प्रयोग 
करता था | इन जालों को पाश, निधा, जाल या मुक्ष्य कहा जाता था । सिहों 
को पकड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते थे, किंतु जंगली हाथियों को 
पालतू हाथियों द्वारां पकड़ा जाता था। 

उत्तर वैदिक काल में उद्योग और व्यवसायों का काफी विकास हुआ, 
जैसाकि हमें agaa में पेशों और व्यवसायों की एक सविस्तर सुची मिलती है । 
उसमें मछुए, आग जलाने वाले, हल चलाने वाले, धोबी, नाई, कसाई प्यादे, 
संदेशवाहक, जौहरी, टोकरियां और रस्सियां बनाने वाले, रथ और धनुष 
बनाने वाले, लुहार, कुम्हार, इत्यादि के नए व्यवसायों का उल्लेख है । उद्योगों 
में स्त्रियां रंगरेजिन (रजयित्री), कढ़ाई करने वाली (पेशस्करी), कांटों का 
काम करने वाली (कंटकीकरी) या टोकरी बनाने वाली (बिदलकारी) के रूप में 
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वणित हैं। धातुओं का, जैसे कि स्वर्ण (हिरण्य), कांस्य (अयस्‌), लोहा (स्याम), 
ताम्र (लोह), सीसा (सीस) और रांगा (ay) का प्रयोग खूब होता था । वाद में, 
लोहे का नाम अयस्‌ पड़ा और ताम्र को लोहित अयस्‌ श्रर्थात्‌ लाल अयस्‌ कहा 
जाने लगा, जिससे कटोरे बनते थे । आभूषण (रुक्म) बनाने के लिए चांदी 
(रजत्‌) का भी प्रयोग होता था । सीस ग्रर्थात्‌ सीसे का प्रयोग जुलाहे लोग 
वजन के रूप में करते थे । उत्तर वैदिक काल की एक नई विशेषता थी । पालतू 
हाथियों को रखना | अतः उनकी देखभाल करना एक व्यवसाय (हस्तिप) बन 
गया था, जिसका कि यजुवद संहिता में उल्लेख है । युद्ध में हाथियों या घोड़ों 
के प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं है । वास्तुकला के अभिकल्पों (डिजायनों) में 
और जलपोतों के निर्माण में काफी प्रगति हुई प्रतीत होती है। 10,800 ईंटों 
से एक ऐसी यज्ञवेदी बनाने का, जिसकी आफक्कृति पंख फॅलाए एक बिशाल पक्षी 
की सी थीं, और सौ चप्पुसों वाले जहाजों (शतारित्र) के निर्माण का भी उल्लेख 
है | किसी राज्य के नाश की तुलना बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से पानी रिसने (भिन्न) 
के कारण किसी जहाज के डूबने से की गई है । 


शिक्षा श्रोर अध्ययन 


वैदिक जीवनः की. सरलता का शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र की “उपलब्धियों 
से अ्रत्यधिक वेषम्य था । ऋषि का घर विद्या का केन्द्र होता था । वह एक वैदिक 
विद्यालय जँसा था, Get उस ऋषि के' मंत्रों का संग्रह, जिसमें उसके अपने 
बनाए हुए मंत्र भी सम्मिलित होते थे, कंठस्थ करने की पद्धति द्वारा पिता से 
पुत्र को और गुरु से शिष्य को प्राप्त होता था । इन सब ऋषि परिवारों के, जो 
वैदिक विद्यालय थे, कार्य के फलस्वरूप रचनाओं की मात्रा अर्थात्‌ मंत्रों का 
संग्रह वहुत बढ़ गया । उन मंत्रों में से पुजा के लिए चुने गए मंत्रों के संकलन 
ऋग्वेद संहिता तथा अन्य तीन वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे | विल्कुल 
परारंस्भिक मंत्रों की, विभिन्न पुरोहित परिवारों के विभिन्न केंद्रों या विद्यालयों 
में संख्या,वृद्धि से लेकर उनके चयन, संकलन और sa में वैदिक सं हिताओं के 
रूप में उनके प्रस्तुत किए जाने तक का वैदिक ज्ञान का इतिहास बहुत लम्बा 
है । इसमें कोई संदेह नहीं कि अध्यापन की विधि मौखिक सस्वर पाठ की-थी।. 
ऋग्वेद में -गुरु द्वारा पढ़ाए गए शब्दो की शिष्य द्वारा दुहराए जाने का. 
उल्लेख है । निरूपण (ऐनंशियेशन) और उच्चारण पर बहुत बल दिया जाता 
था । उच्चारण (aea) के सात प्रकारों और वाणी के चार स्तरों का 
उल्लेख किया गया है । प्रसिद्ध मंडूक सूक्त में ऐसा संकेत है कि गुरु की -गहन 
आत्मनिष्ठता तथा एकाग्रता के काल के पश्चात्‌ गतिविधि का काल बैसे ही 
आता था, जैसे मेंढक निद्रा की ऋतु के पश्चात्‌ बादलों के द्वारा गतिशील निक 
उठता है । ge 
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उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों में faga और विविध प्रकार के liiga 
की वृद्धि ge । ये उपनिषदे बौद्धिक - उपलब्धि के उच्चतम स्तर की प्रतीक 
इस काल में शिष्यता के नियमों श्रौर चरकों के नाम पर बने नए शिक्षा 
केंद्रों के साथ ग्रध्ययन की पद्धति में नई प्रवृत्तियों का विकास sar । विचार- 
विमर्श और तकं-वितके के लिए सम्मेलनों का आयोजन इस काल की एक 
रोचक विशेषता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों और क्षत्रियों का कार्यभाग भी 
रोचक हैं । उपनयन अर्थात्‌ दीक्षारंभ किशोर बालक की अवस्था से ब्रह्मचारी 
का अवस्था म संक्रमण का द्योतक था । इस ब्रह्मचारी को गुरु उसके वौद्धिक 
विकास के लिए और अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए एक नया आध्या- 
tere शरीर प्रदान करता था । अपने गुरु के पास निवास करने - वाला विद्यार्थी 
TT ATA कहलाता था । वह्‌ पूर्ण विनय के साथ गुरु के पास रहता था 
और उसकी सेवा करता था | दीक्षारंभ के समय वालक की आयु 12 वर्ष होती 
थी और अध्ययन का काल 12 वर्ष का होता था, हालांकि यह शिष्य के रान 
को देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता था। औपचारिक छात्रता की समाप्ति ही 
शिक्षा की समाप्ति नहीं श्री । छात्र के बिदा होते समय, जिसे amada कहा 
जाता था, गुरु अपने अंतिम आशीर्वाद में शिष्य को आदेश देता था कि वह 
“स्वाध्याय और वेद के अध्यापन में प्रमाद न करे | कुरुपांचाल के उद्दालक 
-आरणि जेसे परिव्राजक विद्वान, जिन्हें चरक कहा जाता था, शास्त्रार्थो का 
आयोजन करके ज्ञान को अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाते थे । उच्च ग्रध्ययन के लिए 
"पांचाल परिषद्‌ जैसे, जिसका संरक्षक प्रवहण जँवालि था, नियमित संगठन भी 
थे । इत केंद्रों और आवासी विद्यालयों (गुरुकुलों) के अतिरिक्त राजाओं के 
"निमंत्रण पर बुलाई गई. विद्वत्‌-सभाएं शैक्षणिक वातावरण के सृजन द्वारा 
शिक्षा और ग्रध्ययन को उत्तेजन श्रौर प्रोत्साहन देती थीं । विदेह के राजा 
जनक द्वारा अपने श्रश्‍वमंध यज्ञ के समय बुलाया गया प्रसिद्ध सम्मेलन 
ःइसका उदाहरण है। उसने कुरुपांचाल देश के सब विद्वानों को निमंत्रित किया 
था । उनमें याज्ञवल्क्य ATT गार्गी भी थे । याज्ञवल्क्य को 1000 गौएं जिनके 
सींगों पर स्वर्ण मुद्राएं Tay AT, पुरस्कार में मिली थीं । इस प्रकार वह उन 
विद्वानों में adds माना गया था | पहले वह उहालक आरुणि का शिष्य 
था और उसने क्षत्रिय जनक से भी शिक्षा पाई थी | 

उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पद्धति की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएं थीं-- 
गार्गी जसी महिलाओं का बौद्धिक जीवन में भाग लेना और जनक, प्रवहण 
Safa तथा उन जैसे अन्य क्षत्रियों का विद्या के संरक्षक और उपासक, 
दोनों रूपों में कार्यभाग | ऋग्वैदिक काल में विस्वरा, घोषा और अपाला 
जैसी प्रतिभाशाली महिलाएं मंत्रों की रचना करती थीं और उत्तौर वेदिक काल 
में वे ब्रह्म और आत्मा के-- विश्व श्रौर आत्मा के--दाशतिक रहस्यों का चितन 
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करती थीं । गार्गी और मैत्रेयी उस काल की प्रबुद्ध महिलाग्रों की प्रतिनिधि 
थीं । इस काल में शिक्षा का लक्ष्य परम ज्ञान, गात्मा का ज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
शान प्राप्त करना था । इस प्रकार का ज्ञान किसी औपचारिक गुरु के अधीनः 
वन में चितन के वातावरणा में समर्पित जीवन व्यतीत करने पर निर्भर था l 
वस्तुतः आरण्यक, अर्थात्‌ वन ग्रंथ कहे जाने वाले ग्रंथों में निहित ज्ञान उस 
काल को भावना का प्रतीक है। वैदिक संहिताश्रों को. उच्च स्वर से पाठ कीः 
परंपरा द्वारा संरक्षित रखा गया और वाणी की शुद्धता सुसंस्कृत ्राचरण 
की द्योतक थी । वेद ग्रंथों की व्याख्या के रूप में भी साहित्य की वृद्धि हुई,. 
इससे बैदिक व्याख्या के संप्रदाय तथा अन्य संबंधित शाखाएं विकसित हुई । 
कमंकांडीय पक्ष के अतिरिक्त अध्ययन के श्रन्य विषय थे--व्याकरण तक शास्त्र, 
नीतिशास्त्र (ऐथिक्स), निरुक्त तथा ज्योतिष (नक्षत्र विद्या) और चिकित्सा" 
(जन-विद्या) से संबंधित विषय । इसका छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है । 


धर्म तथा दशन 


वैदिक श्रायों के सामाजिक-आर्थिक जीवन की सरलता का उनके जीवन के 
धामिक पक्ष से घोर वँषम्य था । उनका जीवन श्रत्यधिक कर्मकांडी था | ऋग्वेद" 
आदिमकालीन विश्वासों का चित्र नहीं, अपितु परिपक्व विचार और बोध का 
चित्र प्रस्तुत करता है। एक मंत्र में यह कह कर कि 'ज्ञानी लोग उसको, जो: 
एक ही है, अनेक नाम दे देते हें,' संकलनवाद का संकेत दिया गया है । सभी 
युगों में सहिष्णुता की भावना भारतीय धामिक विचारधारा का दृढ़ आधार 
रही हैं। वेदिक देवगण की श्रपेक्षाकृत विशालता--प्रकृति की साकार जीवित रूप 
में कल्पना और उसका साधारणतया मानवाकृतीय रूप में प्रस्तुत किया जाना--- 
देवताओं को संबोधित किए गए ढेरों मंत्रों से स्पष्ट है । प्रमुख देवता है यौ:,. 
अर्थात ग्राकाश, जिसे आम तौर पर पृथ्वी के साथ जोड़ कर लिखा गया aH 
वरुण आकाश का क्षेष्ठ देवता है जिसकी प्रभुता को आगे चल कर वज्र के 
देवता इंद्र ने चुनौती दी थी; और सौर देवता सूर्य रौर सवितृ, जो तेज at 
प्रबल शक्ति के प्रतिनिधि है । अन्य देवता हैं. मित्र, जिसे वरुण के साथ संयुक्त 
किया गया है । पूषणा, जो सूर्य की उस शक्ति का प्रतिनिधि है, जो वनस्पतियों- 
की वृद्धि पर प्रभाव डालती है, और विष्णु, जो प्रभात काल के तीव्र सूयं का 
साकार रूप है । ऋग्वैदिक काल में रद्र का, जो परवर्ती काल के शिव के 
भयंकर We का पूर्व रूप है ; श्रश्विनों का, जो प्रभात और संध्या के तारे: 
प्रतीत होते हैं; मरुतों का जो तूफान के देवता हैं और रुद्र के सेवक हैं; वायु 
और वात का, जो पवन के देवता हैं और पर्जन्य का भी, जो वर्षा का देवताः 
है, श्रावाहन "किया जाता था । पूर्वतम वैदिक काल के मंत्रों में उषा का नाम 
दिखाई पड़ता है, परंतु उत्तर काल के बैदिक देवगण के जीवित देवताओं में से 
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उसका नाम लुप्त हो गया है। भ्रग्नि, दिव्य आग, और अमरता प्रदा! करने 
'वाला सोम भी प्रमुख देवता थे । अग्नि के तीन रूप माने गए हैं : आकाश 
में सूर्य, बादलों में चमकने वाली बिजली और पार्थिव अ्रग्नि सर्वोच्च रूप से 
उसका नीचे अवतरण अनेक प्रकार से वणित किया गया है और उन्नति करते- 
करते उसने जल की संतान तृत और रपां नपात्‌ और मातरिश्वा (जो दिव्य 
aft का एक रूप है) जैसे पुराने देवताओं को जीत लिया । WAT मादक 
शक्ति वाले सोम को उत्तर काल में चंद्रमा के साथ तद्रूप कर दिया गया । 
इन प्राकृतिक वस्तुरूप देवताओं के अलावा, जिन्हें मानवीय रूप दे दिया 
गया है, श्रद्धा और मन्यु जैसे कुछ श्रव्यक्त देवता भी ऋग्वेद के अंतिम मंडल 
कै सूक्तों में दिखाई पड़ते हैं सूजन का देवता ब्रह्मा विश्व के स्रष्टा (भगवान) 
की स्थिति तक पहुंच गया है । वैदिक देवता दो-दो की जोड़ी में रखे गए हैं 
विशेष रूप से मित्र श्रौर वरुण, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन के प्रतीक हैं। 
wed, आदित्य a वसु भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिसमें से अंतिम (बसुओं) 
'का कुछ अस्पष्ट-सा साहचर्य इंद्र और अग्नि से है और उनका अपना कोई 
TAR स्वरूप नहीं है । विश्वदेवा अर्थात्‌ सब देवताओं के साथ एक अलग समूह 
माना गया है, जिनका ्रादित्यों और वसुओं की भांति श्रन्य देवताओं के साथ 
आवाहन किया जाता है। कभी-कभी देवताओं की कल्पना पशुओं के रूप में भी 
की गई है, जँसे इंद्र की वृषभ के रूप में श्रौर सूर्यं की वेगवान अइव के रूप 
में, परंतु ऋग्वेद में पशुःपूजा का कंहीं उल्लेख नहीं है। यहां गण चिह्न-- 
विश्वास (टोटैमिज्म) का, जो किसी पशु को पूर्वज होने के कारण पवित्र मान 
लेता है, कोई fre नहीं है । ऋग्वैदिक धमं में देवताओं की कृपा या उनसे 
चरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करके देवताओं की पूजा की जाती थी । सज्ञों 
में दी जाने वाली बलि दूध, oe, घी, मांस और सोम को होती थी । ऋग्वेद 
में केवल सोम यज्ञ (AA की वलि) का ही विशद्‌ उल्लेख है । इस यज्ञ के लिए 
“विभिन्‍न श्रेणियों के पुरोहित होते थे, इनमें होता (होतृ), जो मंत्र पाठ करता 
है, अध्वयु , जो पुजा से संबंधित हाथ के काम करता है, उद्गाता (उदगात्‌), 
जो सामवेद का गान करता है, तथा उनके सहायक सम्मिलित हैं। कुछ यज्ञ 
खर्चीले तथा श्रमसाध्य होते थे और उन्हें कर पाना केवल राजाओं या उसके 
सामंतों के ही बस का था । ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप अभिजातवर्गीय था, 
जिसमें जनसाधारण को कम ही रुचि हो सकती थी। यह at जनता की 
आवश्यकताओं और उच्चाकांक्षा्रों को पुरा नहीं कर सकता AT । 
दर्शन का आरंभ ऋग्वेद के दशम मंडल में खोजा जा सकता है। यहां 
देवताओं को श्रनेकता में संदेह प्रकट किया गया है और एक ईक्वर द्वारा 
विशव की चरम एकता प्रतिपादित को गई है । इस ईश्वर के कई नाम रखें गए 
@ जैसे विश्वकर्मन, हिरण्यगर्भे, प्रजापति या अदिति । यह माना गया है कि 
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यह्‌ सृष्टि विराट्‌ पुरुष द्वारा किए गए यज्ञ का फल है या असत्‌ से ऊष्मा याः 
जल के रूप में प्रकट हुए विकास का परिणाम । एक वास्तविकता (एकं सत्‌) 
पर जोर दिया गया है जिसके विद्वात लोग अलग-अलग नाम रख लेते हैं। 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन की धारणा भी लोगों को ज्ञात थी, और परलोक काः 
नियंत्रणकर्ता यम माना जाता था। 
उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में कमंकांड और पुरोहिताई की वृद्धि औरः 
माया (श्रम), कर्म (कार्यों पर आधारित भाग्य), पुनर्जन्म, मुक्ति “मोक्ष), 
और आत्मा तथा ब्रह्मा के सिद्धांतों का विकास दृष्टिगोचर होता है । ऋग्वेदः 
के कुल सात पुरोहितों से बढ़ कर अब यह संख्या सत्रह हो गई थी । ऋत्विज्‌ 
मुख्य पुरोहित के रूप में सारे यज्ञ का पयंवेक्षण करता था । कर्मकांडों (अनु- 
ष्ठानों) की वृद्धि में प्रतीकवाद ग्रौर आध्यात्मिकता की एक नई भावना दिखाई 
पड़ती है - यज्ञ की अवधि भी काफी वढ गई थी । वह बारह दिन से लेकर 
एक.वर्ष या कई वर्षों तक की हो गई थी । इस प्रकार के कई धामिक समारोह 
बताए गए हैं : राजसूय अर्थात्‌ राजा का अभिषेक; वाजपेय, बहुत संभवतः 
इसकी उत्पत्ति जनसाधारण द्वारा हुई थी, गवमायन, जो एक वर्ष तक रहता 
“था; और अश्वमेध यज्ञ । यज्ञ की अग्नि के लिए एक बेदी भी बनाई जाती थी;, 
जो विश्व की एकता की प्रतीक थो । यज से संबंधित एक महान देवता के रूप 
में विष्णु का आविर्भाव उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवनं की एक नई 
विशेषता है। रुद्र भी एक लोकप्रिय देवता के रूप में तब तक दिखाई पड़ता ह. 
जब तक कि उत्तर काल में उसका स्थान शिव ने नहीं लिया । | 
` हिंदुत्व के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण इस युग में हुआ । मुख्यः 
रूप से उपनिषदों की शिक्षा का उद्देश्य. है तत्त्वज्ञान प्राप्त करके आत्मा (व्यष्टिः 
आत्मा) के ब्रह्म (विश्व आत्मा) में विलय द्वारा पार्थिव अध्तित्व से मुक्ति 
प्राप्त करना । gasen का सिद्धांत पहले पहल 'शतथथ ब्राह्मण” 'में दिखाई 
पड़ता है । यह कहा गया है कर्मफल वारंवार जन्म और मरण के रूप में 
मिलता है । उपनिषदों में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है और. तत्त्वज्ञानी 
लोगों के लिए 'देवताग्रों का मागं '(देवयात) बताया गया है, जिस पर चलकर व्े- 
ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । धामिक गृहस्थों के लिए, जिन्हें वह तत्त्वज्ञान प्राप्तः 
नहीं है, 'पितरों का मार्ग (faam) का बताया गया है, जिस पर चलने से: 
अपने कर्मो के ग्रनुसार मनुष्य पृथ्वी पर बिभिन्न योनियों में फिर जन्म लेता है) 
उत्तरकालीन संपूर्ण. वैदिक दर्शन का सार है श्रात्मा का ब्रह्म से तादात्म्य (तत्‌ः 
त्वं ग्रसि--वह तू है), और मोक्ष ग्रात्मा के ब्रह्म में विलीन हो जाने से प्राप्त 
होता है । ` 1 
` _ वैदिक जीवन और विचार का अध्ययन मोटे तौर पर 2000-1500 Sar 
पूर्वं से लेकर लगभग 700 ईसा पुवं के काल तक सीमित है । लगभग 1000: 
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वर्ष का यह काल सामाजिक श्राथिक मूल्यों से लेकर धामिक तथा/दार्शनिक 
संकल्पनाओं तक सर्वागीण विकास के लिए प्रसिद्ध है । कितु किसी वड़े साम्राज्य 
` की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक चिंतन तथा 
सस्थाश्रों के विकास की तो विस्तार से प्रतिपादन की श्रावश्यकता है और इस 
काल की साहित्यिक रचनाएं इतनी हैं कि उनका ग्रध्ययन ग्रलग ही करता 
उचित होगा । इसलिए इन दो पक्षों पर यहां विचार नहीं किया गयां । इसमें 
संदेह नहीं कि वैदिक आर्य रंगभेद का ध्यान रखते थे, फिर भी वे इस उपमहा- 
द्वीप में रहने वाले लोगों के विस्तृत समाज पर अपने (श्रायों के) प्रभाव के 
फलस्वरूप बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति उदासीन नहीं थे । इसलिए 
उन्हें यथार्थवादी रुख अपनाना पड़ा । अपनी संस्क्ृति को सब रूपों में सुरक्षित 
रखते हुए, श्रार्यो ने अन्य लोगों को भी अपने समाज में आने दिया और अपनी 
समाज-व्यबस्था में उन्हें स्थान दिया | उन्होंने तो उन ग्रनायं विश्‍वासों तक को 
भौ ग्रात्मसात्‌ कर लिया, जो विना किसी कठिनाई के उनके धामिक दृष्टिकोण में 
समा सकते थे। नई जातियां वन रही थीं और वाद में स्मृतिकारों को सामाजिक 
सोपान तंत्र में उन्हें समुचित स्थान प्रदान करना पड़ा । आर्थिक जीवन जटिल 
और बहुरंगी होता जा रहा था और अनेक प्रकार व्यवसायों के फलस्वरूप 
संपत्ति का वेयक्तिक एवं सामूहिक उत्पादन बढ़ रहा था । लोग अपने व्यव- 
ami में उद्यमशील थे और विदेशी व्यापार में प्रवेशा कर रहे थे। इसके 
अलावा, त्ऋग्वेद के काल में जाति (वर्ण) का संबंध व्यवसाय से नहीं था और 
किसी भी पेशे को चुनने की छूट थी, परंतु wa अपने आनुवंशिक पेशे में ही 
सीमित रहने की प्रवृत्ति विकसित हो चली थी । अंततोगत्वा, इसके फलस्वरूप 
ग्राथिक श्रेणियों (fires) की रचना हुई। शिक्षा पद्धति उसी एकरूप नमूने 
पर ही चलती रही, जिसमें ऋषि का घर ही विद्या का केंद्र होता था। 
शासकों की संरक्षकता में होने वाली बिद्वत्सभाओं में हुए विचार-विमशाँ से 
तरुण प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता था | इन सामूहिक विमशों में महिलाएं 
भी भाग लेती थीं । धर्म के क्षेत्र में इस काल में कर्मकांड का काफी विकास 
हुआ । दर्शनशास्त्र भी उन्नति पर था और मायावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन 
किया गया, जिसके ग्रनुसार यह संसार एक श्रम है, और कमं के, अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने के सिद्धांत पर जोर दिया गया। अध्यात्मवादियों 
की दृष्टि से, व्यष्टि आत्मा (आत्मा) का असीम (ब्रह्म) से संयोग ही परम 
लक्ष्य था । एक ओर तो जीवन तथा उसकी समस्याश्रों के प्रति यह दार्शनिक 
दृष्टिकोण, और दूसरी श्रोर अपनी सब शाखा-प्रशालाओं समेत कर्मेकांडी शासकों 
at समृद्ध लोगों की आवश्यकताओं को तो पूरा करते थे, कितु वे जनसाधारण 
को छोड़ ही जाते थे । जीवन की इस समस्या का कोई सरल समाधान तुरत 
ढूंढना आवश्यक था । बौद्ध तथा जैन धमो ने, जिनका श्राविर्भाव ईसा पूर्वे की 
छठी शताब्दी में हुआ, जनसाधारण को एक विकल्प प्रदात किया । 
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_ इप प्रकार ईसा पूर्व की छठी शताब्दी से श्रागे का काल प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के इतिहास में एक जल-विभाजक का सा काम करता है । जीवन और 
मानवीय गतिविधि के सभी पक्ष-सामाजिक, श्राथिक, शैक्षिक, धामिक, साहि- 
त्यिक और कलात्मक--मोटे तौर पर 1000 ईस्वी तक फैले, लरी डेढ़ 
हजार वर्षो के सुदीध काल में खब विकसित हुए श्रौर उत्कृष्ट स्थिति में पहंच 
गए । समुचित मूल्यांकन के लिए सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का प्रलग- 
अलग ee करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से इसलिए कि इस 
काल में भारत में आने वाली विदेशी प्रजातियों का भी प्रभाव पडा | उनका 
भारतं a बसे हुए लोगों से संघर्ष हुआ और निःसंदेह उन्हें श्रात्मसात्‌ कर लिया 

* गया, परंतु इस प्रक्रिया में भारतीय संस्कृति उद्दीप्त हो गई थी। नई स्थिति 
का सामना करने के लिए मूल्यों का समंजन और उनमें आशोधन करना 
MARAR था | 
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राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थाएं 


ऋणग्वेदकालीन प्रशासनिक संस्थाओं के राजनीतिक संगठन और स्वरूप में 
उत्तरकाल में परिवर्तन हो गए ag पंजाब और उत्तर-पश्चिम में सप्त सिंधु 
क देश से मध्यदेश की ओर आर्यो के प्रभाव के प्रसार तथा राज्य क्षेत्र के 
विस्तार का परिणाम था । इस विस्तत नए राज्य क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था 
बनाए रखने के लिए एक विशाल आधार वाले प्रशासनिक यंत्रजात और एक 
दक्ष अधिकारी तंत्र (नौकरशाही) की आवश्यकता थी । जब कालक्रम में कुछ 
एक गणतंत्रीय राज्य उठ खड़े हुए, जिससे राजा की शक्तियों पर परोक्ष 
रीति से रोक लगाने की सुविधा हो गई, तब प्रशासन में जनता अधिक भाग 
लेने लगी । , 

जैसा कि कौटिल्य क भ्रर्थशास्त्र से प्रकट है, प्राचीन भारत में राजनीतिक 
विचारकों की प्रशासनिक यंत्रजात के विकास में बहुत रुचि थी । उन्होंने प्रशासन 
क सब पक्षों--वित्तीय, सैन्य संबंधी और न्यायिक पक्षों-की और शासक की 
शक्तियों तथा कृत्यों की, और प्रांतीय शासकों तथा सामंतों (बासाल) के साथ 
उसके संबंधों की पड़ताल की । विधि (कानूनी) ग्रंथों और विभिन्न कालों तथा 
राजवंशों के उत्कीर्ण लेखों से प्रशासन के अन्य कई पक्षों के विषय में जानकारी 
प्राप्त होती है । यह पूछा जा सकता है कि उस सेमय कानून का शासन था, 
या ज़ंगल का अथवा समुद्र का (मात्स्य न्याय) । समूचे देश के लिए प्रशासन की 
कोई एक ही पद्धति बता पाना कठिन है, क्योंकि प्रशासन के सब पक्षों के बारे में 
संबंधित जानकारी को विविध विचारकों के ग्रंथों से संगृहीत करना होगा । 
इन ग्रंथों में राजनीति, दंडनीति (प्रशासन और दंड) विषयक ग्रंथ तथा विभिन्न 
कालों के शासकों के seater लेख सम्मिलित हैं । फिर, यह तो ठीक है कि 
भारत में पाइचात्य अर्थो में राजनीतिक चिंतन की विचारधाराम्रों का अभाव 
रहा, फिर भी यहां ऐसे राजनीतिक विचारक अवश्य हुए, जिनकी रचनाओं ने 
राज्य के संगठन और उसके कामकाज को चलाने के विषय में व्यावहारिक 
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सलाह पदान की । वैदिक साहित्य से प्रासंगिक रूप से प्राक्‌-बुद्ध काल के 
राजनीतिक जीवन तथा संस्थाओं के वारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती 
है और ate जातकों से वौद्ध काल के, जो मोटे तौर पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व 
से शुरू हुआ, प्रशासन के बारे में aga कुछ अनुमान किया जा सकता है । 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसका सही काल श्रनिशिचत है, राज्य के विज्ञान पर 
सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इससे हमें प्रशासन के विस्तार का भी पता चलता 
है । हो सकता है कि इस ग्रंथ का वर्तमान रूप चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा 
प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा पहले लिखे गए ग्रंथ का रूपांतर हो | यह प्रशासन 
की पद्धति का, जिस रूप में लेखक ने उसकी परिकल्पना की है, सविस्तर अन्यः. 
यन हैं | इस प्रकार यह ग्रंथ, भले ही इसका काल कोई सा भी क्यों न हो, शासन 
(सरकार) और उसके यंत्रजात के नियंत्रण के, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संगठन 
के, युद्ध के संचालन के तथा श्रन्य संबंधित विषयों के वारे में विस्तृत अनुदेश प्रदान 
करता है । महाकाव्य साहित्य-महाभारत के शांतिपर्व और वाल्मीकि की 
रामायण--में भी प्राचीन भारतीय राज्य-व्यवस्था के विषय पर पर्याप्त सामग्री 
प्राप्त होती है । लगता है कि राजनीति तथा मानवीय आचार के विषय में 
कई असंबद्ध अंश वाद में प्रक्षिप्त किए गए हैं | गुप्तकाल तथा मध्यकाल के 
बीच में भी राज्य-व्यवस्था से संबंधित भ्रन्य बहुत-से ग्रंथ लिखे गए। इनमें 
संभवतः गुप्तकाल में हुए कामन्दक का 'नीतिसार', ग्यारहवीं शताब्दी के जैन- 
अंथकार सोमदेव सुरी का 'नीतिवाक्यामृत', और शुक्र का 'नीतिशास्त्र', विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें से श्रंतिम पुस्तक को कुछ विद्वान बहुत बाद की 
रचना मानते हैं । राजनीतिक जीवन तथा विचार के विषय में विशेष रूप से 
लिखी गई इन रचनाओं के श्रलावा ऋग्वेद के पश्चात्‌ लिखे गए विपुल प्राचीन 
भारतीय साहित्य में से श्रौर उत्कीर्ण लेखों से भी वहुत-सी जानकारी प्राप्त की 
जा सकती है! मनु, नारद और विष्णु की तथा उनके परवती काल की 
स्मृतियों से भी कांफी जानकारी मिलती है । , 
राज्य के मामलों, शासन के कृत्यों और उसके संगठन के संबंध में प्राचीन 
भारतीय जीवन और विचार का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप 
से राज्य के सिद्धांत के दैवीय अधिकार और सामाजिक संविदा के सिद्धांढों के 
और उसके (राज्य के) अनेक तत्त्वों (सप्तांग॑)-राजत्व, उसका विकास, राज्या- 
भिषेक का ब्योरा, निर्वाचन का तत्त्व, राजा की शक्तियां, नियंत्रण और संतुलन 
की पद्धति इत्यादि--के संदर्भ में किया जा सकता है । अध्ययंन के अन्य क्षेत्रों में 
मंत्रिमंडल की कार्यपद्धति, प्रशासनिक सोपान तंत्र, प्रांतों के गरध्यक्षों तथा अर्भ 
सामन्तीय शासकों की स्थिति, भूमि और उसका प्रशासन, सार्वजनिक वित्त, 
अपराध Aas, दीवानी न्याय, गुप्तचर व्यवस्था, स्वल्पतंत्रीय (ओलिगाकि- 
कल) और गणतंत्रीय राज्य तथा उनका संगठन, नागरिक तथा ग्रामीण स्थानीय 
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प्रशासन, सँनिक प्रशासन, और ग्रंत में इसका एक सारांश सम्मिलित है । अवः 
हम राजनीतिक जीवन और संस्थाओं के इन सब पक्षों का अध्ययन प्राचीन 
भारत के विभिन्न कालों में उनके व्यावहारिक प्रयोग के संदर्भ में कर सकते हैं । 


राज्य का सिद्धांत 


राज्य का सिद्धांत राजपद के मूल के साथ जुड़ा हुआ है । राज्य को एक 
ऐसे स्वाधीन संगठित समुदाय के रूप में, जिस पर अपने सदस्यों को बाह्य 
श्राक्रमण से बचाने और उनके कल्याण की देखभाल करने का दुहूरा दायित्व है, 
इन . कृत्यो को करने के लिए किसी एक श्रभिकरण को चुनना था | स्वभावतः 
राजा ही ऐसा था, जो इस जिम्मेदारी को उठा सकता था । उसके पद को प्रवि- 
त्ता प्रदान करने के लिए उस पर दिव्यता का एक प्रभामंडल आरोपित करना 
आवश्यक था । राजा का जन्म युद्ध के कारण हुआ । इस प्रकार राज्य और राज- 
पद का विकास, अराजकता और युद्ध की बुराइयों की श्रनिवायंता के कारण 
और मानव चरित्र की: स्वाभाविक दुष्टताओं के फलस्वरूप हुआ। वैदिक 
साहित्य तथा स्मृतियों में राजत्व और राज्य के दैवीय मूल, और सामाजिक 
संविदा के सिद्धांतों के लिए साक्ष्य प्राप्त होता है | इनमें से पहला सिद्धांत ब्राह्मण 
ग्रंथों में (काल, 1000-800 ईसा पूर्व) खोजा जा सकता है| यहां राजपद 
को दैवीय स्वीकृति प्रदान की गई है और पार्थिव राजाओं को भ्रमर देवताओं 
के शासक इन्द्र के तुल्य कहा गया है । ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए श्रनुष्ठानों A 
भी पार्थिव राजा की देवीय नियुक्ति का विचार ध्वनित होता है। यह संकल्पना' 
इन सभी युगों में चलती आई है । इस. प्रकार मनु ने अपनी स्मृति (धमे शास्त्र) 
में कहा है कि शिशु राजा को भी सामान्य मनुष्य मात्र समझकर उसकी अव- 
Beat नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में एक महान देवता होताः 
है fag कुछ सम्राटों ने अपेक्षाकृत अधिक विनम्रता दिखलाई थी । अज्ञोकः 
(काल, 268-232 ईसा पूर्व) को देवताओं का प्रिय (देवानां प्रिय) कहा जाता 
था और कनिष्क (काल, 78-123 इस्वी) तथा गुप्तवंश के शासक चंद्रगुप्त 
द्वितीय (काल, 380-413 ईस्वी) को देवपुत्र की उपाधि मिली थी । 

> राजा के दैवीय मूल का सिद्धांत बहुत. समय तक प्रचलित रहा और प्राचीनः 
भारत के हिँदु शासक ऐसी उपाधियां धारण करते रहें, जो उनके दैवीय वंश में 
उत्पन्न होने की द्योतक थीं । उनकी मूर्तियां एक प्रकार की देवमूतियों की दीथी 
(देवकुल) में रखी जाती थीं | प्राचीन काम्बोज देश (आधुनिक कम्बोडिया) में 
जो दक्षिणःपूर्वी एशिया में हिदू संस्कृति का केंद्र था, देवराज का संप्रदाय 
(पंथ) पूर्वजों की पूजा से और मृत शासकों की प्रतिमाएं स्थापित करने से संबं- 
fact था । कितु शासक को यह उच्च स्थिति देने के साथ-साथ सामाजिक 
संविदा का सिद्धांत भी विकसित हुआ था.। वौधायन-सूत्र के अनुसार राजा को$ 
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अपने प्रश्नाजनों की रक्षा करनी होती थी और इसके लिए प्रतिफल के रूप में 
वह उसकी उपज का षष्ठांझ लेता था | यह वात महाभारत में, और कौटिल्य 
द्वारा और भी भली भांति कही गई है। जनता द्वारा राजा के निर्वाचन, और 
अपने प्रजाजनों की रक्षा और सुरक्षा का पक्का प्रबंध करने के लिए प्रतिफल 
के रूप में उसे उपज का षष्ठांश और व्यापारिक माल का दशांश दिए जाने से 
शासक के, जो राज्य का एक ग्रंग था, संविदात्मक अधिकार और कर्तव्य ध्वनित 
होते हैं । वस्तुतः वह उन लोगों पर, जिनसे मिलकर राज्य बनता था, शासन 
करने का अभिकरण था और वह दुर्बल का सबल द्वारा शोषण से रक्षा करने 
के लिए कानून (दंड) का शासन स्थापित करता था । यदि वह अपने इस 
कर्त्तव्य का पालन न करे, तो लोग शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे | 
महाभारत में सचमुच ही शासक के अत्याचारी होने की दशा में विद्रोह की 
अनुमति दी गई है । वस्तुतः इस प्रकार के बीसियों उदाहरण हैं, जिनमें शासकों 
को अपनी तुटियां-दुराचार, धृष्टता और कत्तंव्य की उपेक्षा-का भारी मूल्य 
चुकाना पड़ा । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के परामशंदाताओं के रूप में कार्य करने 
'और राजा पर धर्मशास्त्रों का नियंत्रण रहने के कारण लोकमत एक ऐसी प्रबल 
शक्ति होता था, जिसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता था । शासक सदैव 
लोगों की नव्ज को परखता रहता था और कभी भी जानवूभ कर उन्हें रुष्ट 
नहीं करता था | लोग भी अनुभव करते थे कि उनकी सुरक्षा, श्रौर इसलिए 
उनका अस्तित्व ही राजा पर निर्भर है; उसके बिना कानून (दंड या धर्म) लुप्त 
हो जाएगा और उसके साथ ही संसार नष्ट हो जाएगा । इस प्रकार शासक 
ANT की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन था । कामन्दक के शब्दों में, यदि राजा 
अच्छा मार्गदर्शक न रहे, तो लोग उसी प्रकार पूणांतया नष्ट हो जाएंगे, जैसे 
कर्णधार के बिना नाव नष्ट हो जाती है । वस्तुतः राज्य के सात ग्रंगों अर्थात्‌ 
तत्त्वों में, जो शासक का आधार हैं, राजा सबसे प्रमुख था | अन्य छह AT थे— 
मंत्री (अमात्य), दुर्ग, राज्य क्षेत्र (राष्ट्र), राजकोष (कोष), सेना (बल), और 
मित्र राज्य (मित्र) | ग्रंतरराज्यीय संबंधों की सैद्धांतिक नींव था मंडल अर्थात्‌ 
'घेरों का सिद्धांत, जिसकी रूपरेखा कौटिल्य तथा प्राचीन भारत के अन्य राज: 
` -नीतिक विचारकों ने प्रस्तुत की थी । इससे शक्ति-संतुलन बनाए रखने की 
व्यवस्था हो जाती थी । 


राजपद , 


"राजपद के उद्गम की रूपरेखा तो ऊपर दी जा चुकी है, किलु राजपद के 
"विकास, अभिषेक, शक्तियों और कृत्यों, तथा जनता के साथ संपर्क पर विचार | 
HUT की श्रावइथकता है | क्योंकि राजा नैतिक तथा भौतिक व्यवस्था का 
अतीक था और उमे दिव्यता का एक प्रभामंडल पहना दिया गया था, रतः 
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राजपद से संबंधित सव अनुष्ठानों में बड़ी गंभीरता रहती थी । राज्याभिषेक 
संस्कार सबसे महत्त्वपूर्ण संस्कार था । ऐतरेय ब्राह्मण के श्रनुसार अनुष्ठान का 
उद्देश्य परमोच्च (पँरामांउट) शक्ति प्रदान करना था । कभी-कभी दो राज्या- 
भिषेक भी होते थे, जैसे युधिष्ठर के हुए थे-एक तो बिभिन्न दिज्ञाओं में 
विजय यात्राओं (दिग्विजय) के बाद राजसूय यज्ञ के ग्रंग के रूप में अधीनस्थ 
राजाओं की उपस्थिति में हुआ था और दूसरा महाभारत के युद्ध के पश्चात्‌ । 
कभी-कभी राज्याभिषेक समारोह कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया: 
जाता था | अशोक का राज्याभिषेक तव तक नहीं हुआ, जव तक कि राज्या-- 
रोहण के वाद उसके विजय ग्रभियानों के चार वर्ष नहीं बीत गए । जैसा कि 
चीनी यात्री ह ऐन्त्सांग ने लिखा है, हर्ष शीलादित्य के मामले में भी राज्या-- 
क इसी प्रकार स्थगित हुआ था । साधारणतया सभी शासकों का राज्या- 
भिषेक होता था और उसी प्रकार उनके मान्य उत्तराधिकारियों का भी । 
राज्य के कुछ विशेष मंत्रियों का भी अभिषेक हुआ करता था (मूर्धाभिषक्ताः 
अमात्याः) । राजपुरोहित के लिए एक विशेष संस्कार (समारोह) हुआ करता 
था । परमोच्चता के अभिलाषी शासक राजसुय यज्ञ किया करते थे। यह AIAT- 
कृत एक बड़ा यज्ञ था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है । राज्याभिषेक और 
राजसूय में सारभूत ग्रंतर यह था कि राज्याभिषेक का किया जाना तो राज्य 
का आवश्यक कृत्य था और इसमें धामिक अनुष्ठान भी होते थे, परंतु राजसूयः 
एक ऐच्छिक धामिक अनुष्ठान था, जो एक विशेष उद्देश्य से किया जाता था 
और इसमें राज्याभिषेक संस्कार भी सम्मिलित होता था । शासक पवित्रकारी 
स्नान करता था और पुरोहित उस पर जल छिड़कते थे । इसके बाद अभिषेक 
संस्कार से पहले या संस्कार के समय राज्य के अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की 
जाती थी । अभिषेक संस्कार के समय रत्नियों (रत्नों) की, एक रानी की, 
एक हाथी को, एक सफेद घोड़े की, एक सफेद बैल की, एक ३वेत छत्र इत्यादि 
की उपस्थिति आवश्यक थी । यह विश्‍वास किया जाता था कि राजसूय यज्ञ 
में, या राज्याभिषेक संस्कार में वरुण देवता पार्थिव शरीर में प्रकट होता है । 
यह यज्ञ एकवर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलता था और sar 
साथ कई अन्य यज्ञ चलते रहते थे । शासक लोग जिन oe यज्ञों को करते 
थे, वे थे वाजपेय अर्थात्‌ 'शक्ति का पान” ; इसका उद्देश्य शासक को नव- 
यौवन प्रदान करमा था-उसकी शारीरिक तथा आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, 
और अश्वमेध, जो और भी विस्तृत समारोह था; इसक' उद्देश्य राजा के 
राज्य का विस्तार करता और राज्य के लोगों को सुख तथा समृद्धि प्राप्त 
कराना था । कालक्रम में राजपद के ग्रासपास एक विस्तृत प्रतीकवाद विकसित 
हो गया; यह बात महाराजाधिराज (बड़े-बड़े राजाओं का राजा), परमभट्टा- 
रक, परमदंवत, सर्वराजोच्छेद (सब शत्रुओं और शासकों का नाशकर्ता), 
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चतुरुदधि सलिलास्वादितायस (पृथ्वी के चारों भागों के जलों के यश का स्वाद 
लेने वाला), स्वर्ग को जीतने का इच्छुक (दिवं जयति), आदि बड़ी सुन पड़ने 
“वाली उपाधियों से स्पष्ट है । परवर्ती काल में परमदेवत (देवताओं का भवत) 
उपाधि का स्थान परमेश्‍वर (भगवान) उपाधि ने ले लिया । SS 
राजपद केवल क्षत्रियों तक ही सीमित नहीं था । पुष्पमित्र शुंग और 
'कदंवों जैसे ब्राह्मण शासकों, हर्ष और गुप्तों Ta वैश्य शासकों--हालांकि 
उनकों क्षत्रिय मात लिया गया था--और यहां तक कि नन्दों, बंगाल के पालों 
और मध्यकाल भें वारंगल के काकतीयों जैसे शूद्रों के राजा होने के श्रनेक उदा- 
go हैं । राजपद निर्वाचन are भी प्राप्त हो सकता था, जैसे कि गोपाल 
को हुआ था । मनु के टीकाकार मेघातिथि ने भी शासकों पर बंधता की मुहर 
लगा दी है, भले ही उनकी जाति कुछ भौ क्यों न हो। उसके विचार इस सिद्धांत 
पर आधारित हैं कि राजपद लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा 
-के लिए भी अत्यावश्‍यक है और जो भी लोगों की रक्षा करता है, उसी को 
राजा (नृप) कहा जाता है । इस टीक़ाकार ने राजा की शक्तियों के प्राधिकार 
at कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी हैं । उसके कथनानुसार, राजा ने अपने प्रजा- 
जनों द्वारा पालन के लिए जो कानून (धर्म) नियत किया है, उसका स्वरूप एक 
कार्यपालक प्रबंध का सा है और वह प्रथा के प्रतिकूल नहीं हो सकता। राजा को 
जातियों (वर्णो) पर कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हैँ । शासक को प्रथागत कानून 
की मर्यादा बनाए रखने के लिए बाध्य करने और उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध 
लगाने के लिए स्मृति के मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है । 
राजा का काम बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करना और आंतरिक 
अराजकता और अव्यवस्था से लोगों के प्राणों, संपत्ति तथा परंपरागत प्रथाओं 
'की रक्षा करना था। वह जाति-प्रमुखों (कास्ट Ta) की तथा सामाजिक 
व्यवस्था की रक्षा का पक्का प्रबंध करता था और विधेवाश्रों तथा अनाथों को 
शरण देता था | सबल द्वारा दुर्बल के लुंठन तथा उत्पीड़न की भी वह रोकथाम 
करता था। वह अपने प्रजाजनों की भौतिक तथा नैतिक प्रगति तथा समृद्धि के 
लिए प्रयत्नशील रहता था । कौटिल्य के शब्दों में, 'राजा का सुख उसकी प्रजा 
के सुख में है और उसका भला वह नहीं है, जो VA भला लगता हैं, अपितु वह 
हूँ, जो उसकी प्रजा को भला लगता है । राजा का ब्रत हैं कार्य के लिए तत्प 
सता और कर््त॑व्यका पालन । सभी विचारकों का कथन है कि शासक को तुरंत 
न्याय करना चाहिए और उसे सदव प्रजाजनों के लिए सुलभ होना चाहिए | 
' राजपद साधारणतया पुरुषों के लिए, और. वह भी क्षत्रिय जाति के पुरुषों 
के लिए आरक्षित रहता था। परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें स्त्रियां सिहासन 
पर ast, या उन्होंने अपने पुत्रों की अ्रभिभाविका के रूप में कार्य किया, जैसे 
उदाहरण के लिए वाकाटक वंद् की रानी प्रभावती गुप्त और कश्मीर की रानी 
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fear । काकतीयों की परोपकारिणी रानी रुद्रम्मा अपने पिता प्रताप रुद्रदेव के 
वाद सिंहासन पर बैठी थी और मौखरि वंश की रानी राज्यश्री ने अपने भाई 
हर्षं के साथ मिल कर राज्य का भार संभाला था । सिंहासन पर उत्तराधिकार 
ज्येष्ठाबिकार के नियम से होता था, कितु कभी-कभी शारीरिक असमर्थता या 
नैतिक स्खलन के कारण ज्येष्ठ पुत्र के दावे की उपेक्षा भी कर दी जाती थी 
कभी-कभी शासक अपने उत्तराधिकारी को नामित (मनोनीत) कर देता था । 
उदाहरण के लिए, समुद्रगुप्त को उसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम ने नामित किया 
था । राजकुमारों को राजनीति का प्रशिक्षण दिया जाता था और कभी-कभी वे 
संयुक्त शासकों के रूप में शासन कार्य में भाग लेते थे। उत्तर-पर्चिम के इंडो- 
पार्थियन शासकों और चोलों में भी यह एक बिल्कुल सामान्य वात थी । कभी- 
कभी लोभी और दुष्ट राजकुमार सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता को 
मार डालते थे; ,उदाहरण के लिए, मगध में अजातशत्रु से शुरू करके एक के 
‘ale एक, पांच पितृवध हुए । इसलिए राजनीति के ग्रंथों में राजाओं को अपने 
पुत्रों और पत्तियों, दोनों के षड्यंत्रों से सावधान रहने को कहा गया है, 'क्योंकि 
राजकुमार केकड़ों की तरह अपने माता-पिता को खा डालते हैं ।' तदनुसार 
राजकुमारों को गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता था और उन पर निरंतर 
“दृष्टि रखी जाती थी कि कहीं वे अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह न कर दें । कभी- 
कभी पिता अपने पुत्रों के लिए अपना सिंहासन त्याग देते थे और उनमें भी कुछ 
एक ने तो प्रयाग (इलाहाबाद) तीर्थ में जाकर ग्रात्महत्या भी कर ली थी । कहा 
जाता है कि चन्द्रगुप्त ने भ्रनशन करके प्राण त्याग दिए थे और चालुक्य नरेश 
सोमेश्वर प्रथम ने, जब उसकी शक्ति क्षीण हो चली तब तुंगभद्रा में डूब कर 
'प्राण दे दिए'। 
कभी-कभी बड़े भाई के वाद उत्तराधिकार छोटे भाई को मिलता था और 
जब सब भाइयों की मृत्यु हो जाती थी, Ta Gas बड़े भाई का सबसे बड़ा पुत्र 
अपने चाचा का उत्तराधिकारी बनता था। उत्तराधिकार की यह पद्धति झुख्य- 
तया उज्जैन के शक सत्रपों में प्रचलित थी । जब कोई शासक पुत्रहीन हो जाता 
था तब संत्री, प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजसभासद ग्रौर राजपुंरोहित की ग्रध्यक्षता 
में धामिक नेता. मिलकर उसका उत्तराधिकारी चुनते थे । जब मगध के faq- 
"घाती शासकों के कारण लोगों का AA समाप्त हो गया और लोगों के मन में 
उनके प्रति आदर'न रहा, तब काशी से ब्राह्मण मंत्री शिशुत्ताग को राजसिहासत 
पर बैठने के लिए बुलाया गया था | हर्ष को कान्यकुब्ज के सामंतों ने . सिंहासन 
at बैठते के लिए निमंत्रित किया था और इसी प्रकार पाल वंश के संस्थापक 
गोपाल को निमंत्रित किया गया था, जो बंगाल का राजा चुना गया था। दक्षिण 
में बालक राजा नन्दिवर्मन (735-797 ईश्वी) को सामंतों और मंत्रियों की 
सभा द्वारा शासक तियुक्त किया गया था। इस प्रकार FAR भी अनेक 
उदाहरण हैं | 
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शासक और उसके मंत्री 


राजा अपने मंत्रियों द्वारा शासन करता था, जिनकी एक परिषद्‌ बनी 
होती थी, या जो सलाहकारों के एक समूह के रूप में कार्य करते थे । कौटिल्य 
के शब्दों में, 'शासन केवल (मंत्रियों की) सहायता से ही संभव है।' इसलिए 
राजा को परामर्श ध्यान से सुनना चाहिए। ये मंत्री शासक को वरिष्ठ 
राजनेताओं में से चुनने होते हैं । सलाहकारों के एक छोटे-से निकाय के रूप 
में वे मुख्यतया राजा को सलाह और सहायता देते थे, परंतु उसकी श्रोर से 
शासन नहीं करते थे । कितु उनकी शक्तियां कहीं भी स्पष्ट रूप से निरूपित 
नहीं की गई । कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के वारे में एक विशेष अध्याय 
रखा है, जिसका शीर्षक है मंत्राधिकारः। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन 
में मंत्रियों और मंत्रिपरिषद्‌, इन दो निकायों के कुछ ऐसे कृत्य थे, जो परस्पर 
व्यापी (्रोवरलैपिग) थे । लगता है कि मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की अपेक्षा 
मंत्रियों की स्थिति ग्रधिक ऊंची और वेतन कहीं अधिक होता था । मंत्रिपरिषद 
के सदस्य बहुत संभवतः श्रमात्यों या सिविल सेवकों में से उनकी दक्षता और 
निष्ठा के ्राधार पर चुने जाते थे । इस परिषद्‌ में, जैसाकि भ्रशोक के उत्कीर्ण 
लेखों में लिखा है, बारह भ्रमात्य होते थे। सव आवश्यक मामलों में राजा 
अपने विश्वस्त सलाहकारों से परामर्श करता था श्रौर अपनी मंत्रिपरिषद को 
बुलाता था । इस परिषद्‌ का निश्‍चय शासक के लिए बाध्यकारी नहीं था और 
वह अपने विवेक से कार्य करता था क्योंकि सब निश्चय राजा द्वारा किए जाते 
थे, इसलिए मंत्रियों के उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं थी । मंत्रियों का 
समूह या मंत्रिपरिषद्‌ केवल सलाहकार के रूप में कार्य करते थे । स्ट्रैबो द्वारा 
उद्धत मैगास्थनीज के कथनानुसार, 'इन सलाहकारों और परामशंदाताओं से 
मिलकर एक विशेष वर्ग बनता था ।' ऐरियन के शब्दों में, “इस वर्ग में से प्रांतों 
से राज्यपाल, राजप्रतिनिधि (डिपुटी), कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, 
व्ययनियंत्रक और कृषि-ग्रधीक्षक नियुक्त होते थे ।' 

मंत्री या परामशेदाता के पद का सूत्र इससे पहले के कालों में भी खोजा 
जा सकता है । अपने वर्तमान रूप में, महाकाव्यों में मंत्रगृह्‌ ग्र्थात्‌ मंत्रणागृह 
का उल्लेख है, जहां शासक प्रतिदिन मंत्रियों से-व्यक्तिशः ate सामूहिक रूप 
से परामर्श करने के लिए जाता था । वशिष्ठ ने कहा है कि जिस राजा के ग्रास- 
पास गिद्ध जैसी तीक्ष्ण दृष्टि वाले सेवक रहते हैं, वह ब्रह्मा से भी उत्कृष्ट होता 
है । परंतु यदि उसके ये सेवक गिद्ध की भांति लालची हों, तो वह राजा श्रेष्ठ 
नहीं माना जाएगा | राजा से गिद्ध की तरह लोभी होने की भी श्राशा नहीं की 
जाती । इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि सिंहों के साथी केवल सिह ही 
हो सकते हैं । यदि कोई सिह अपनी सहायता के लिए कुत्तों की एक टोली रख 
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ले, तो वह अपने कत्त॑व्यों को कभी पूरा नहीं कर सकता | इसलिए इस ग्रंथ में 
मंत्री के लिए अनेक अहंताझं का विधान किया गया है । उसे ary ate बुद्धि 
की दृष्टि से परिपक्व, विनम्र, पक्षपातरहित, ईष्यारहित, वहुश्नृत,और निष्पाप 
होना चाहिए । उसे अपने कार्य में प्रवीण होना चाहिए और कभी असंतुष्ट नहीं 
होना चाहिए । वह शेखीखोर नहीं होना चाहिए । मंत्री राजा को सलाह देते थे 
और उसके आदेशों को कार्यान्वित भी करते थे । रुट्रदामन के जूनागढ़ वाले 
उत्कीर्ण लेख में मतिसचिवों अर्थात्‌ सलाहकार मंत्रियों और कर्म-सचिवों ग्र्थात्‌ 
कार्यपालक मंत्रियों का उल्लेख है । मंत्रियो की संख्या विभिन्‍न ग्रंथों में अलग 
अलग नियत की गई है । fag कौटिल्य का कथन है कि यह राज्य की श्रावक्यः 
कताग्रों के अनुसार होनी चाहिए । इस संवंध में मनु ने आनुवंशिक नियुक्तियां 
करने पर जोर दिया है। महाभारत के शांतिपर्व में कहा' गया है कि विभिन्न 
जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संतीस सचिवों की नियुक्ति की जानी चाहिए : 
चार ब्राह्मण, श्राठ क्षत्रिय, इक्कीस वेश्य तीनः शूद्र और एक सूत । वैश्यों की 
असाधारण रूप से बड़ी संख्या से अनुमान होता है कि बहुत संभवतः व्यावसायिक 
तथा व्यापारिक हितों को काफी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया था । सामान्यतया 
वाणिज्य-विषयक मामलों में सलाह लेने के लिए राजा श्रेणियों (fres) 
के अ्रध्यक्षों को निमंत्रित करता था, जिनकी संख्या अठारह (अष्टादश) होती) 
a1 हो सकता है. कि ऐसा किन्हीं विशेष अवसरों पर किया जाता हो । प्रतीत 
होता है कि मंत्रियों की श्रादर्श संख्या आठ मानी जाती थी । ; 
भीष्म ने शांतिपर्व में कहा है कि राज्य का मूल मंत्रियों द्वारा दिए जाने 
वाले नीति के परामशों में है और राज्य की उन्नति भी इन परामर्शों से ही 
होती है । आशा की जाती थी कि शासक द्वारा अपनाई गई नीति के परिणाम 
अच्छे होंगे । इस प्रकार यह तय किया गया था कि शासक को सलाह तो-सदा 
लेनी चाहिए, परंतु अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के साथ ग्रत्यघिक अंतरंग या 
क्षमाशील नहीं होना चाहिए। विद्वान्‌ लोगों का कथन है कि राजा यदि शक्ति- , 
शाली भी हो, तो भी उसे इन: चार प्रकार के लोगों से कभी परामश नहीं 
करना चाहिए : क्षुद्रबुद्धि, दीघंसूत्री, प्रमादी और चाटुकार । भ्रतः-राजा को 
सलाह दी गई है कि वह अपने मंत्रियों से'पृथक्‌-पृथक्‌ रौर उसके बाद संयुक्त 
रूप से परामर्श करे। मनु का कथनं है कि सब की सलाह सुनने के बाद और 
उस पर अपने सबसे प्रतिष्ठित मंत्री से -विचार-विमशं करने के बाद उसे यह 
. निश्चय करना चाहिए कि क्‍या-कार्य करना है । - कितु, मंत्रिपरिषद संस्था के 
उद्गम का सुन्न खोज Wat कठिन हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि साध्षारणतया 
वैदिक काल से ही मंत्रियों का-राजा के साथ साहचर्यं रहा था, भले ही: उनके 
लिए इस विद्येष 'मंत्री' 'शब्द का अयोग न किया जाता' होगा । वस्लुतः सेना- 
पति, पुरोहित और ग्रामणी (गांव का मुखिया) राजा के सहायक रहे प्रतीत 
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होते हैं, और हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल के रत्नियों (रत्नों) से भी वह 
परामर्श करता हो । अन्य लोगों से पृथक्‌, अपने श्राप में मंत्रियों की नियुक्ति \ 
चाद के काल की वस्तु प्रतीत होती है । मंत्रिपरिषद्‌ या उच्च परामर्शदाता 
राजा को केवल सलाह देते थे। वे उसकी ओर ए। शासन नहीं करते थे। 
कंभी-कभी मंत्रिपरिषद्‌ बड़ी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती थीं और शासक 
की अ्रनुपस्थिति में राजकाज करती थीं । राजतरंगिणी में उल्लेख है कि अन्त: 
परिषद्‌ (प्रीवी कौंसिल) ने राजा को अ्रपदस्थ कर दिया था । और एक 
अन्य उल्लेख यह है कि उसने शासक द्वारा किए गए अपने उत्तराधिकारी के 
नामन का निषेध (AA) कर दिया था । ये मामले अवश्य ही श्रपवांद 
स्वरूप रहे होंगे, क्योंकि हिंदू राजा की ही वात सदा चलती थी और वह 
अकेला ही अपने मंत्रियों का चयन करता था। मंत्रियों के परिवारों की , 
राजा के प्रति निष्ठा पर बहुत जोर दिया जाता था। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कुछ परिवारों के लोग क्यों कई पीढ़ियों तक मंत्री बनते रहते 
थे । उदाहरण के लिए, धर्मपाल के मंत्री गंग के बाद उसका पुत्र दर्भपाणि 
मंत्री बना था। गंग का वर्णन करते हुए उसे देवताओं के मंत्री एवं गुरु बृह- 
स्पति से भी बड़ा बताया गया है और दर्भपाणि वेदों में पारंगत था । सोमेश्वर, 
केदारमित्र भ्रौर गुरव मिश्र, तीनों एक ही परिवार के थे और उन्होंने भी पाल 
शासकों की सेवा में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की । इसी प्रकार चंदेलों के अ्रधीन' 
गौतम अक्षपाद और लक्ष्मीधर के परिवारों ने भी बहुत समय तक श्रच्छी सेवा 
की । लक्ष्मीघर के परिवार के लोग तीन पीढ़ियों तक महामंत्री बने रहे । 
मंत्रियों के कृत्य कभी भी एकरूप नहीं रहे और न कभी उनका उचित 
रीति से निरूपण ही किया गया था, हालांकि मंत्रियों की श्रलग-प्रलग कोटियां 
(पदक्रम) होती थीं और कभी-कभी तो मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के पदों की 
नामावली और पारिभाषिक शब्दावली भी भिन्न होती थी । महामंत्री--मुख्य 
मंत्री--का पद निःसंदेह उनमें सबसे. ऊंचा होता था। यह aga संभव है कि 
राजा गुप्त विषयों के वारे में केवल उस अकेले से ही विचार-विमर्श करता हो, 
जिससे बात फैलने न पाए । परंतु प्रतीत होता है कि व्यापक प्रश्‍नों पर समूची 
मंत्रिपरिषद्‌ के सम्मुख विचार होता था। इस परिषद्‌ के अन्य सदस्यों में पुरो- 
हित भी होता था, जो बहुत प्रभावशाली होता था और उसका प्रभाव पूर्व मध्य 
काल तक भी बना रहा। संनिधाता और समाहर्ता अर्थात्‌ कोषाध्यक्ष और 
मुख्य कर संग्रहकर्ता वित्तीय पक्ष के प्रतिनिधि थे। गुप्त काल के उत्कीर्ण लेखों 
में जिस मंत्री को सान्धिविग्रहिक कहा गया है, वह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण था, 
क्योंकि ag युद्धों में राजा के साथ जाता था | उत्तर भारत के हिंदू शासकों की 
प्रशासन पद्धतियों में भी उसका स्थान है । कानूनी सलाह प्राइविवाक देता था; 
उसका महत्त्व मध्यकालीन हिंदू राज्यों में और भी अधिक था। सेनापति सैनिक 
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सलाहकार होता था ग्रौर लगता है कि मंत्रिपरिषद्‌ का सचिव महाक्षपटलिक 
अर्थात्‌ मुख्य अभिलेखपाल (चीफ रिकार्ड कीपर) होता था। मौर्य सम्राट्‌ 
अशोक ने परिसा झर्थात्‌ मंत्रिपरिषद की चर्चा की है, जिसमें उसके शासन 
अर्थात्‌ मौखिक श्रादेशों तथा महामात्रों को सापे गए अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
“विचार-विमर्श होता था । परिषद्‌ में हुए बिचार के परिणामों की सूचना 
Wale द्वारा नियुक्त पतिवेदक्र (संस्कृत प्रतिवेदक) अर्थात्‌ प्रेक्षक सम्राट्‌ तक 
पहुंचाते थे। इससे श्रनुमान होता है कि सम्राट्‌ “at उपस्थिति ्रावश्यक नहीः 
-थी । कितु गुप्तकालीन राजनीतिक विचारक कामन्दक ने शासक द्वारा मंत्रि- 
परिषद्‌ की बैठकों की ग्रध्यक्षता करने का और मंत्रिपरिषद्‌ के कृत्यों का भी 
उल्लेख किया है। उसके ग्रंथ नीतिसार में मंत्रिपरिषद्‌ के स्वरूप और कार्य- 
‘fafa पर एक अध्याय है, जिसका शीर्षक है : मन्तर-विकत्पप्रकरणानि । गुप्तों 
के उत्कीणं लेखों में मंत्रिपरिषद्‌ का उल्लेख नहीं है, किंतु मंत्री शब्द का प्रयोग 
अनेक वार हुञ्रा है। प्रतीत होता है कि मंत्री और सचिव की पदस्थिति 
'(स्टेटस) मंत्रियों की सी होती थी, जव कि एक अन्य शब्द श्रमात्य का भी 
-उल्लेख मिलता है 1 एक उत्कीर्ण लेख में महामंत्री को, जिसे सचिव कहा गया 
है, राजां का तीसरा नेत्र बताया गया है (तृतीयमेव चक्षुः) | कई.अभिलेखों में 
कुमारामात्य शब्द भी मिलता है । इसका श्रर्थ 'कनिष्ठ (कंडेट) मंत्री” अथवा 
“राजकुमारों का कार्यभारी मंत्री' किया गया है। इस पदाधिकारी का उल्लेख 
बाद के अभिलेखों में भी है । 

दक्षिण भारतीय प्रशासन पद्धति उत्तर भारत की पद्धति से बहुत भिन्न 
'नहीं थी; उसकी नामावली ग्रवश्य भिन्न थी । पल्लवों के उत्कीर्ण लेखों में कहा 
“गया है कि शासक लोग अपने मंत्रियों से, जिन्हें श्रमात्य या अ्रमाइच्च कहा ' 
जाता था, सलाह लेते थे। पल्लव राजा मल्ल के उत्कीण लेखों में aay का 
जो कौटिल्य के महामात्रों या मंत्रियों के तुल्य हैँ । साधारण मंत्रियों ak 
मंत्रिमंडल (मंत्रिपरिषद्‌) का भी उल्लेख है । मंत्रिमंडल के वास्तविक गठन का 
UT उसके मंत्रियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है । जहां तक अहंताझं का 
प्रश्न है, मंत्री से श्राशा की जाती थी कि वह नन्दिवर्मन द्वितीय के प्रधानमंत्री 
'ज्राह्मण श्रीराय की भांति मेधावी, सुहृत्‌, मधुर स्वभाव का, विद्वान्‌ और उच्च 
कुल का ही । श्रानुवंशिक नियुक्तियों के भी उल्लेख हैं। नन्दिवर्मन तृतीय का 
मुख्यमंत्री नाम्पा, जिसका वर्णन करते हुए उसे भ्रग्रदत्त परिवार के आकाश 
TARTAR कहा गया है, इस प्रकार का उदाहरण है, जिसके Tas पल्लवो 
के मंत्री रहें थे। मंत्रियों को उपाधियां भी दी जाती थीं; जैसे उदाहरण के 
लिए, नाम्पा को इराइयुर उ दंयन--इराइयुर का स्वामी-कहा गया है जो बहुत 
संभवतः उस प्रदेश का अध्यक्ष था । ये मंत्री कार्यकारी Heal को करते थे और 
शासक को सलाह देते थे । ग्राध्यात्मिक सलाहकार, जिसे पौत्र कहा जाता था, 
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अर्थात्‌ प्राचीन काल का पुरोहित भी श्रंतरंग मंडल का सदस्यः होता था औरः | 
वह मुख्यमंत्री भी हो सकता था, जैसे नन्दिवर्मन द्वितीय का घामिक विषयों का | 
मंत्री श्रीराज था। | 
केंद्रीय सोपान तंत्र l | 
प्राचीन भारत में केंद्रीय सोपान तंत्र मंत्रिपरिषद्‌ और प्रशासन के ग्रध्यक्षों से 
मिलकर बना होता था । कितु इन दोनों के बीच सीमा खींच पाना कठिन है | 
मंत्रिपरिषद्‌ आधुनिक अर्थ में मंत्रिमंडल (कैबिनेट) नहीं होती थी; और न. 
अलग व्यक्तियों को अलग विभाग ही सौपे जाते थे । इस सलाहकार निकाय के- ' 
सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी । प्रशासनिक पदाधिकारी, उदाहरण केः 
लिए कौटिल्य के भ्रमात्य और सचिव, मिलकर एक सोपानतंत्र बनते थे । 
मेगास्थनीज के सभासद (कौसिलर) सातवीं जाति माने जाते थे । संख्या में 
थोड़ी यह जाति अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए विख्यात थी । इस वर्ग 
से राज्य के प्रशासनिक यंत्रजात के लिए पदाधिकारी प्राप्त होते थे । बैदिक 
काल से शुरू करके केद्रीय सोपानतंत्र का विकास क्रमशः हुआ था; ऋग्वेद में 
उल्लिखित तीन पदाधिकारी बढ़कर पंचविश ब्राह्माण के are वीर या तैत्तिरीय 
संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के, अग्रता के क्रम में थोड़े 
से अंतर के साथ, अठारह रत्नी बन गए ।» इनमें से प्रमुख थे ब्राह्मणा या पुरो-. 
हित, सेनानी या परवर्ती काल का सेनापति, संग्रहिता-सारथी या कोपाध्यक्ष 
भागदुघ--कर संग्रह करने वाला या भोजन बांटने वाला और क्षत्री अर्थात्‌. 
प्रतिहार । महाकाव्यों में राज्य के ग्रठारह पदों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ कहा 
जाता था इनमें मंत्री--प्रधान सलाहकार, पुरोहित मुख्य पुरोहित, युवराज, TA 
पति--सञस्त्र सेनाश्रों का प्रध्यक्ष, द्रव्यसंचयक्ृत-मुख्य भाण्डागारिक, विनियोजक 
--मुख्य कार्यपालक, प्रदेष्टा -मुख्य न्यायाधिपति, जो धर्माध्यक्ष अर्थात्‌ न्याय- 
अधीक्षक से भिन्न होता था, दण्डपाल--दुर्गो का अध्यक्ष और राष्ट्रांतपालक-- 
-सीमांतों का रक्षक सम्मिलित थे । सार्वजनिक निर्माणकार्यो से संबंधित. 
पदाधिकारी जैसे मुख्य इंजीनियर (कार्य निर्माणाकृत), और मुख्य भ्ररण्यपालः 
(अटवीपालक) भी इस सूची में दिखाई पड़ते.हैं। ईसा पूर्व की छठी-पांचवीं शताब्दी i) 
में पाणिनि ने दो पारिभाषिक शब्दों--आरायुक्तंक और -नियुक्तक का प्रयोग 
किया है, जो क्रमशः सामान्य पदाधिकारियों और विशेष कार्यों के लिए नियुक्तः 
पदाधिकारियों के द्योतक हैं । विभागों के अध्यक्षों को अध्यक्ष कहा जाता था, 
जिनको संख्या कौटिल्य के aiea में 25 दी गई है ।' इस ग्रंथ से प्राप्त होते. 
वाली जानकारी बहुत कुछ सर्वाग संपूर्ण है. और यह कह पाना कठिन है कि 
इसका संबंध मौर्यों के प्रशासनिक यंत्रजात से है, या यह केवल सैद्धांतिक रूप 
में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ के म्रनुसार समाहर्ता और सन्निधाता-- करों का 
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संग्रह zo वाला और कोष का अध्यक्ष तथा अक्षपटलाध्यक्ष--म हालेखापाल 
महत्त्वपूर्ण केंद्रीय पदाधिकारी थे, जिनका वाधिक वेतन 24,000 परा होता 
Wl कुपाणा के प्रशासनिक सोपान तंत्र में दंडनायक और महादण्डनायक दों 
पदाधिकारी और जुड़े, कितु गुप्तों की केंद्रीय कार्यपालिका श्रधिक विस्तत थी! 
इसमें सांचि विग्नहिक--सैतिक अ्रभियानों का कार्यभारी मंत्री, पहली वार दिखाई 
'पड़ता है | अन्य पदाधिकारी, जिनमें कुषाणकालीन दण्डनायक भी सम्मिलित 
चा, महावलाबिकृत और उसका निम्नतर प्रतिरूप, और महाक्षपटलाविक्ृत — 
श्रभिलेखों श्र लेखों के अध्यक्ष थे | महावलाविक्ृत सेनाग्रों का अध्यक्ष होता 
था जो महासेनापति के तुल्य था; उसके नीचे कई सेनाध्यक्ष होते थे--महा- 
सेनापति, घुड़सवारों का अध्यक्ष-महापीलुपति, गज सेना का अध्यक्ष ; इनके 
अलावा सेनापति श्रौर बलाधिक्ृत होते थे, जो पद में उसमे नीचे होते थे । 
प्रतीत होता है कि महाप्रतिहार राजमहल के कर्मचारियों का अध्यक्ष था | 
SHI लेखों में उल्लिखित कई पदाधिकारी ऐसे हैं, जिनका संबंध केंद्र और 
प्रांत दोनों से जुड़ सकता था । इस प्रकार थोड़ा सा उत्तरकाल के मह्लसुरुल 
उत्कीणां लेख में उपरिक भी सम्मिलित किया गया है, जो प्रांत का अध्यक्ष 
अथवा कंद्र सें विविध प्रकार के कृत्यों को, जिनमें दूतक का कृत्य अर्थात्‌ राज- 
कीय मंजूरी की सूचना देने का कृत्य भी सम्मिलित था, करने वाला मंत्री था ; 
कुमारामात्य--राजकुमारों की सेवा में रहने वाला मंत्री, जिसका संबंध केंद्र से भी 
था,कर्तारिक-मुख्यकार्यपालक, तदायुक्तक-- राजकोष भ्रविकारी, हिरण्यसामुदा- 
यिक-मुद्रा अविकारी, और चौ रोघरणिक--पुलिस का अध्यक्ष भी थे। महाप्रति- 
'हार मुख्य प्रतिहार होता था । कभी-कभी एक ही व्यक्ति को कई पद दे दिए जाते 
थे | उदाहरण के लिए, हरिषेण, जिसका पद खाद्यान्नपाकिक का था, महादंडनायक, 
सांधिविग्नहिक और कुमारामात्य भी था । कभी-कभी एक ही पद पिता से ga 
को प्राप्त हो जाता था (aaa प्राप्त) जैसा कि हरिषेण, और वीरसेन साबा 
'तथा अनेक अन्य के बारे में हुआ था । पदोन्नति के रूप में एक से दूसरे पद पर 
स्थानांतरण भी हो जाता था, जैसे पृथ्वीसेन को, जो कुमारामात्य और मंत्री 
था, बाद में पदोन्तति करके महाबलाधिकृत बना दिया गया था । , 
उत्तर भारत में परवर्ती काल में केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची बहुत बड़ी 

'हो गई और कई पदों का दर्जा ऊंचा कर दिया गया था । हषं के अधीन इस 
THT के पदाधिकारियों में थे, महासांधिविग्रहिक -सँनिक अभियानों का सवोच्च 
मंत्री, महावलाधिकृत--सेनाओं का प्रधान सेनापति, महाधप्रतिहार, महाक्षपट- 
'लिक--मुख्यलेखापाल और महाप्रमातृ-महासवक्षक । हषं के एक उत्कीणा 
लेख में एक महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत महासामंत, महाराज भाण का उल्लेख 
हैं, जो एक प्रांताध्यक्ष था, जिसकी सेवाओं का उपयोग केंद्र में कर लिया गया 
या । इस प्रकार का एक अन्य” उदाहरण महाक्षपटलाधिकृत सामंत महाराज 
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feat गुप्त का है। पालवंशीय उत्कीर्ण लेखों से भी कुछ पदों का दर्जा ऊंचाः 
किए जाने का अनुमान होता है क्योंकि उनमें ‘Aer उपसगं लगा है और 
कश्मीर à कर्कोट राजा ललितादित्य ने भी ऐसा ही किया था । कई दानपत्रों: 
में उच्च पदाधिकारियों को पंचमहाशब्द प्रदान किए जाने का उल्लेख है। इस 
शब्द का यह भी nA निकल सकता है कि उन्हें पांच बड़े पद प्रदान किए गए 
थे, जिनमें 'महा' उपसर्ग लगा होता था। कानून तथा व्यवस्था को बनाए 
रखने, चोरों को पकड़ने और उन्हें दण्ड देने का काम कई पदाधिकारियों कोः 
सौंपा जाता था । ये थे चौरोधरणिक are दंडपाशिक । प्रतिहारों के शासन में 
केंद्रीय पदाधिकारियों में मर्यादाधु्े श्रौर कोट्रपाल भी थे, जिनका ग्रर्थ क्रमशः: 
“सीमांत का अग्रणी या अध्यक्ष और दुर्ग का रक्षक है । ग्वालियर के एक उत्कीर्ण 
लेख में ऐसा उल्लेख है कि इस पद पर नियुक्ति आनुवंशिक होती थी । 
दक्षिण में केंद्रीय पदाधिकारी बहुत कुछ इसी नमूने पर होते थे Faa 
उनके पदनामों में कुछ अंतर था । हिरहदगल्ली में प्राप्त शिवस्कंदवर्मत केः 
प्राचीनतम पल्लव श्रभिलेखों में राजकुमार, सेनापति, राष्ट्रिक--बहुत संभवतः 
कंद्र द्वारा नियुक्त किए गए प्रांतों के aera, देशाधिकृत, अर्थात्‌ जिलों के 
अध्यक्ष और मडविन या मंडपिक--चुंगी संग्रह करने वाले या राजस्व अ्रधि-- 
कारी का उल्लेख है । समाचारांतक और बड़ामानुष, दोनों का वणान इसः 
प्रकार है कि वे राजा के आदेश से भेजे गए पदाधिकारी होते थे । बहुत संभवतः: 
ये संवाददाता होते थे और समाचारों को राजा तक पहुंचाते थे। are, 
वाकाटकों ग्रौर पूर्वकालीन. पल्लबों के पास अपने प्रशासनिक संगठनों में जोड़ने 
के लिए नई वस्तु कुछ नहीं थी । स्थानीय परंपरागत तत्त्वों को शासन से संयुक्त; 
करने की प्रवृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है और यह उत्तर काल में और भी स्पष्ट हो गई: 
थी, जैसा कि उत्तरकालीन पल्लव व्यवस्था में पाए जाने वाले श्रलुमगमत्तर, 
जिसका अर्थ बहुत सभवतः “गांव की कार्यकारिणी समिति का सदस्य” होता था, 
ओर अलुमगणम जसे पारिभाषिक शब्दों से प्रकट है । कसकुडी पट्टिकाओं में 
वायिकेल्पार-सचिव, सर्वेक्षण श्रधिकारी तथा दंडनायक (मजिस्ट्रेट) कोड्‌- 
क्कपिल्लइ-उपहार या दान के अध्यक्ष का तथा एक अन्य अभिलेख में कोषाध्यक्ष 
० नाम के पदाधिकारियों का उल्लेख है। प्रतीत होता है कि मध्यम प्रावस्था में प्रशास- 
'निक पदाधिकारियों के पदनाम संस्कृत तथां स्थानीय तमिल, दोनों भाषाओं में होते z 
थे । अंतिम प्रावस्था में, जो मोटे तौर पर ईसा की सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी 
तक रही, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों जैसे शासक वंशों ने उत्तर भारतीय शासक aa 
की भांति अपने पदाधिकारियों के पदनाम केवल संस्कृत भाषा में ही रखे, 
ANG चोलों ने, जो बाद में श्राए और मध्यकाल तक बने रहे, अपने पदाधिका- 
कारियों के लिए केवल तमिल पदनामों का ही प्रयोग किया । हमें सांधिविग्न- 
हिक और महासांधिविग्रहिक अर्थात्‌ सैनिक अभियानों का ग्रध्यक्ष मंत्री 4 
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सर्वोच्च मंत्री, धर्माधिकरण--्रर्थात्‌ मुख्य न्यायाविपति, पुरोहित तथा महाः 
पुरोहित के उल्लेख प्राप्त होते हैं । यह कहा जा सकता है कि कंद्रीय पदाधि- 
कारियों में प्रधानमंत्री के श्रलावा विदेशमंत्री, मुख्य न्यायाधिपति, सेनाञ्रों का 
प्रधान सेनापति, कोषाध्यक्ष, राजस्व मंत्री या उस विभाग का अध्यक्ष और 
मुख्य पुरोहित होते थे । उच्च पदाधिकारियों को पंचमहाशब्द प्रदान किए जाते 
थे, जैसे कि उत्तर भारत में किए जाते थे। इससे अनुमान होता है कि उत्तर 
भारत और दक्षिण भारत के प्रशासनिक संगठन में तथा भर्ती की विधि में 
मुश्किल से ही कोई अंतर था । 


प्रांतों के ग्रध्यक्ष तथा सामंत शासक 


प्राचीन भारतीय प्रशासन में परांत के ग्रध्यक्ष की, जिसे राष्ट्रिक कहा जाता 
था, स्थिति बहुत कुछ एक सी ही वनी रही है । प्रांत के राज्यपाल का qian 
ऐतिहासिक उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले उत्कीर्ण लेख में मिलता है । राजा 
चन्द्रगुप्त मौयं के प्रांतीय राज्यपाल (राष्ट्रिक) ने, जिसका नाम वैश्य पुष्यगुप्त 
था, एक बांध बनवाया था । ग्रशोक के काल में उस प्रांत का अध्यक्ष यवन- 
राज तुषस्प था । इस मोयं शासक के उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि 
उस समय चार वाइसराथ (राजप्रतिनिधि) होते थे, जिनके मुख्यालय तक्ष- 
शिला, उज्जैन, तोशाली और सुवर्णगिरि में थे। बहुत संभवतः जूनागढ़ 
साम्राज्य के पश्चिमी प्रभाग के अंतर्गत था । राजवंश के राजकुमारों को 
वाइसराय नियुक्त किया जाता था । हो सकता है कि तुषस्प, जो स्थानीय 
राज्यपाल था, कोई सामंत शासक रहा हो, जो परिचिमी प्रांत के अध्यक्ष के 
अधीन प्रशासन को संभालता हो । साम्राज्य के इन चार प्रभागों के अलावा 
कुछ ,गौण प्रभाग. भी थे, जो महामात्तों या महामात्रों के-जिसका ग्रथ सम्राट 
के आंयुक्त' किया गया है, अधीन थे। wats की कुछ लघु राजाज्ञाएं अन्य 
कई स्थानों के अलावा सारनाथ, कौशांबी, विराटनगर (वैराट, जयपुर) में और 
दक्षिण में ब्रह्मगिरि (मसुर देश) और येरागुडी (हैदराबाद जिला) में भी 
मिली हैं । इनमें से अंतिम में राजुक का आयुक्त अर्थात्‌ प्रभाग के अध्यक्ष के रूप 
में उल्लेख है, जो सम्राट का आदेश लोगों तक और राष्ट्रिकों तक पहुंचाता 
था । इससे प्रांत के श्रध्यक्ष की स्थिति और नीची हो जाती है, जो जूनागढ़ के 
उत्कीर्ण लेख को देखते हुए एक विचित्र उल्टी सी बात लगती .है। राजकुमार 
वाइसराय महामात्रों की स्थिति वाले अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं ही 
करते थे । राजुक श्रौर प्रादेशिक, जो अर्थशास्त्र के प्रदेष्टा के समरूप थे, अन्य 
पदाधिकारी थे, जिनके कृत्य बहुत कुछ ग्रनिरूपित से थे । प्रतीत होता है कि 
इनमें से पहले का संबंध तो राजस्व के कार्य से था और पिछला कार्यपालिका तथा 
त्यायविभाग कां अध्यक्ष था। वह सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होता था 
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और उसे हर पांच वर्ष बाद निरीक्षण के लिए दौरे पर जाना पड़ता था। 
भारत-ग्रीकों, पाथियनों और शंकों और उनके बाद कुषाणों ने प्रांतीय 
अध्यक्षों को क्षत्रप और महाक्षत्रप नाम देने की ऐकिमैनियन पद्धति अपना ली, 
परंतु वे इन प्रभागों को सत्रपी नहीं कहते थे और न कहीं उनकी संख्या का ही 
उल्लेख है । फिर भी, यह विदेशी पद्धति कुषाण काल के aT तक चलती रही । 
इन दो प्रशासनिक उपाधियों के अलावा खरोष्ठी उत्कीणां लेखों में दो अन्य 
उपाधियां भी प्राप्त होती हैं, वे हैं मेरीडार्क, जो बहुत संभवतः जिला श्रधिकारी / 
को द्योतक है श्रौर स्ट्रेटेगस, जो सेनापति या राज्यपाल की सूचक हे। इस, 
संबंध में यह कह देना उचित होगा कि छोटे पद से बड़े पद पर पदोन्नति 
व्यक्ति को श्रपनी. योग्यता पर या उसके स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर निर्भर 
होती थी । रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं अपने अ्रधिकार से प्राप्त की 
थी (स्वयमधिगत) । 
कितु गुप्तों के शासन में प्रांतीय ढांचे का रूप बदल गया । इस काल के 
उत्कीणं लेखों से अनुमान होता है कि प्रशासन का भूक्ति अर्थात्‌ प्रांत विषय या 
मण्डल अर्थात्‌ जिला और वीथी--परगने में विकेद्रीकरण हो गया था । प्रांत के 
अध्यक्ष की, जिसे गोप या उपरिक कहा जाता था, नियुक्ति गुप्त राजा करता 
था । इस पद के लिए वे सबसे योग्य व्यक्ति चुने जाते थे जो इस पद का भार 
वहन कर सकते थे । कहा जाता है कि जूनागढ़ का पर्णदत्त राज्यपालों में सर्वो- 
त्तम था और सारा सौराष्ट्र उसके अधीन था। इस प्रांताध्यक्ष ने अपने पुत्र 
. चक्रपालित को नगर का अध्यक्ष (नगराध्यक्ष) निथुक्त किया था । कभी कभी 
एक ही परिवार के लोग श्रनेक शासकों के अधीन रह कर प्रांत के श्रध्यक्ष वनते 
जाते थे । इस प्रकार पुण्ड्रवर्धन भुक्ति का अध्यक्ष उपरिक महाराज जयदत्त था; 
उसके वाद कुमार गुप्त के शासन में उपरिक चित्रदत्त और उसके वाद बुधगुप्त 
के शासन में ब्रह्मदत्त श्रौर जयदत्त प्रांत के अध्यक्ष बने । यहां तक कि जब मालवा 
हुणों के ग्रधिकार में भ्रा गया, तब उन्होंने भी इस व्यवस्था को बदला नहीं 
और उन्होंने पहले राज्यपाल मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्ण को अपता 
राज्यपाल नियुक्त किया | प्रांत की राजधानी को अधिकरण कहा जाता था 
और उसमें प्रांत का सचिवालय होता था। बसाढ़ (वैशाली जिला, 
मुजपफरपुर) में मिली कई मुहरों में प्रांतीय पदाधिकारियों का उल्लेख है । इसमें 
कुमारामात्य--जो बहुत संभवतः राजकुमार वाइसराय से संलग्न मुख्यमंत्री होता 
था, इणभांडाधिकणा--सैनिक राजकोष का कार्यालय या रसद तथा संभरण विभाग 
. भा अध्यक्ष, दण्डपाशाधिकरण-पुलिस का प्रमुख, विनयस्थिति-स्थापक-- 
कानून तथा व्यवस्था का मंत्री, भटाइवपति--मुख्य सँसर अधिकारी या नैतिक . 
मर्यादाओं का प्रतिपालक, महाप्रतिहार--मुख्य प्रतिहार, महादण्डनायक--महान्‌ 
दण्डधारी, अर्थात्‌ मुख्य न्यायाधिपति या पुलिस अधीक्षक सम्मिलित थे । राजा 
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गोपचंद्र के, जिसने गुप्त सम्राठों के बाद बंगाल में एक स्वतत्र राज्य स्थापित 
किया था, मल्लसुरुल के ताम्रपत्र पर उत्कीणा लेख में भी वर्धमान भर्वित 
(mam) के कई प्रांतीय पदाधिकारियों का उल्लेख है | इनमें कर्तारिक--मुख्य 
कार्यपालक, कुमारामात्य--'राजकुमार की सेवा में नियुक्त मंत्री', चौरोधरणिक- 
पुलिस का प्रमुख, उपरिक--राज्यपाल', औद्रंगिक--'कर संग्रहकर्ता, औरण- 
'स्थानिक--किसी भोग अर्थात्‌ प्रभाग का कार्यभार संभालने वाला पदाधिकारी 
भी सम्मिलित थे । इस सूची में सम्मिलित किए गए अन्य पदाधिकारी थे : विपय- 
'पति--जिले का भ्रव्यक्ष, जिसका संबंध स्थानीय प्रशासन से था, तदायुक्तक-- | 
“राजकोष अघिकारी', हिरण्यसामुदायिक--'मुद्रा अधिकारी”, पटियालक--पट्टलं 
"अर्थात्‌ एक जिले या समुदाय का ग्रध्यक्ष ग्रौर आवस्थिक--विश्वाम-गृह अधी- 
क्षक । इस सूची में निश्चित रूप से कुछ केंद्रीय पदाधिकारी या प्रांतों में उनके 
प्रतिरूप अधिकारी और कुछ एक जिलों से संबंधित पर्दाधिकारी भी सम्मिलित हैं। 
्रांतों के प्रमुख या सामंत शासक, जिनकी निष्ठा केंद्रीय शासन के प्रति 
होती थी, अपनी स्वतंत्रता घोषित करने में या अपनी सुविधा के अनुसार अपनी , 
निष्ठा बदल लेने में विलंब नहीं करते थे । मगध के उत्तरकालीन गुप्तशासक और 
बंगाल में गोपचन्द्र का परिवार इसके उदाहरण हैं । शुरू में वलभी के मैत्रक 
गुप्त शासकों के ग्रधीन उच्च पदाधिकारी थे, परन्तु अपनी निष्ठा का दिखलावा 
त्याग देने के वाद वे स्वतंत्र हो गए । उनके पदाधिकारियों का अपना अलग 
समूह था । इनमें कुछ नये शब्द भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, 
ध्रुवाधिकरणिक और श्रनुत्पन्नादान-समुट्टाहक, जो क्रमशः राजस्व के 
और प्रजाओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गंए उपहारों का संग्रहः करने के 
अध्यक्ष थे। उनके अपने सामंत (राजस्थानीय) होते थें और ATR 
भ्रभिलेखों में उल्लिखित विषयपति और राष्ट्रपति प्रांतीय अध्यक्ष होते होंगे । 
“नियुक्ति के मामलों में आनुवंशिकता का ध्यान रखा जाता था, जैसे मुख्यसचिव 
(दिविरपति) के मामले में | ग्रनहिल का पिता स्कन्दभट्ट भी उसी पद पर 
काम करता रहा था और वह सैन्य अभियानों के मंत्री (सांधिविग्रहिक) के रूप 
में भी काम करता था । हर्ष के समय में सामंतों Ale महासामंतों का भी जिक्र 
है । ये शब्द एक सोपानतंत्र में कोटिक्रम के सूचक हैं । ये पालों और प्रतिहारो 
के शासन में भी बने रहे । सामंतों के योतक दो ग्रन्य शब्द Tal, वर्मनों और 
ama के सेनों के अभिलेखों में दिखाई पड़ते हैं । ये शब्द हैं राजा, रणक और 
-राजारणक, जो सामंतों की कोटियों के सूचक हैं। इन सामंतों की स्थिति बहुत 
ऊंची होती थी और कभी-कभी उन्हें नयाचार में राजकुमारों से भी अग्रस्थान 
fear जाता था । 
` दक्षिण में आंध्रों के अपने सांमत होते थें, जो महाभोग और महारथी कहलाते 
“S| ग्रभिलेखों में महारथियों की पत्तियों को महारथिनी कहा गया है । यह सांमत 
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पद्धति उत्तर काल में भी बनी रही ate विदेशी आक्रमण के समय देश के लिए 
अभिशाप सिद्ध हुई । इन सांमतों को कुछ वित्तीय दायित्व पूरे करने पड़ते थे. 

झौर एक निश्चित संख्या में सैनिक और घोड़े देने होते थे । विद्रोहियों या | 
प्रतिद्व द्वियों के विरुद्ध सैनिक ग्रभियानों में तथा दूर के gat में उन्हें श्रपने अधि- | 
राजों (सुजरेन) के साथ जाना पड़ता था। ऐसा न करने पर उनकी जागीरें' 
जब्त की जा सकती थीं । इन सांमतों की स्वाधीनता और उनको प्राप्त शक्ति. 
इस बात पर निर्भर थी कि उनका अधिराज शासक कितना सबल अथवा दुर्बल 
है । कभी-कभी सांमतों को मंत्री बना दिया जाता था और मंत्रियों को भी 
पदोन्नति करके सामंत शासक बना दिया जाता था। कभी-कभी ये दोनों पद 
एक में ही घुलमिल जाते थे । शक्तिशाली सामंत शासक वंश का तख्ता भी पलट 
सकते थे, जंसे राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अ्रधीशवर के वंश को उखाड़कर्‌' 
उसे अपना सामंत वना लिया था। इसके दो सौ वर्ष बाद चालुक्यों ने अपनी: 
परमोच्चता फिर प्राप्त कर ली और वह ढाई सौ वर्ष से भी अधिक समयः 
तक वनी रही । 


स्थानीय त्रासन 


स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था और उसका मुखिया ग्रामणी, 

ग्रामिक या ग्रामपाल कहलाता था । ऋग्वेद में पुरोहित और सेनापति 

के अतिरिक्त ग्रामणी का भी उल्लेख है, जिससे इस पद के महत्त्व और इसकी" 

पुरातनता का श्रनुमान होता है । ग्रामणी की शक्तियां और कृत्य, श्रौर यहां तक 

कि उसकी नियुक्ति की विधि भी विभिन्न कालों में कुछ सीमा तक श्रलग-अलगः 

रही प्रतीत होती है। दस गांवों का एक समूह एक दशी के अधीन, वीस का विशी केः 

अधीन, सौ का शतेश के श्रधीन ग्रौर अंत में एक हजार गांवों का समूह सहस्र शः 

के अधीन होता था, जिससे श्रनुमान होता है कि प्रशासनिक संगठन दशमलवः 

पद्धति पर था । इन पदाधिकारियों को वेतन सदैव वस्तुश्रों के रूप में fear 

जाता था; प्रायः उन्हें अपने निर्वाह के योग्य पर्याप्त भूमि प्रदान की जाती 

थी । सामान्यतया यह पद आनुवंशिक होता था कितु नियुक्ति के समय शासकः 

लोकमत का भी ध्यान रखता होगा । साहित्य ग्रंथों तथा उत्कीर्ण लेखों में ग्रामा- 
घिपति और ग्रामभोजक जैसे ्रन्य. कई शब्द भी प्राप्त होते हैं, परंतु वे सब ग्राम 

के मुखिया के लिए ऊपर लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची हैं। प्रत्येक गांव में 

अन्य पदाधिकारी भी होते थे और महाभारत के सभापवं के अनुसार उनकी संख्या 
पांच होती थी । मुखिया को सलाह देने के लिए गांव के बड़े-बुढ़ों (ग्रामवृद्ध) की 

एक परिषद्‌ भी होती थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम' प्रशासन से संबंधित 

दो महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों गोप और स्थानिक का उल्लेख है । इनमें से पहले 

की नियुक्ति बहुत संभवतः पांच से दस गांवों तक के किसी छोटे से क्षेत्र के 
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शासक द्वारा की जाती थी । वह अपने अधिकार क्षेत्र के ग्रंदर लेखों (हिसाब-. 
किताव) और पंजीकृत भूमि विलेखों का अभिलेख रखता था । स्थानिक समा- 
हतां अर्थात्‌ राजस्व संग्रह करने के अध्यक्ष के अधीन रहकर कर उगाहता था | 
कौटिल्य के कथनानुसारर थानिक के श्रधीन आठ सौ गांव, द्रोणमुख के अधीक 
चार सौ, खर्वट या खवंटिक के श्रधीन दो सौ और संग्रहण के अधीन दस गांव” 
होते थे । ये कर्मचारी राजस्व के संग्रहकर्तता के प्रति, जिसे समाहर्ता कहा जाताः 
था, उत्तरदायी होते थे । ग्राम के प्रशासन और ग्रामपरिषद्‌ के कार्यभाग का" 
और भी सविस्तार विवरण, विशेष रूप से काफी उत्तरकाल का विवरण दक्षिण 
भारत से प्राप्त होता है, जिस पर इस ग्रध्याय के ग्रंत में विचार किया जाएगा। 

नगर का प्रशासन, जिसके अपने कर्मचारीगण और ग्रपनी परिषद्‌ होती 
थी, इससे भिन्न था । प्रशासन के इस पक्ष का पूर्वतम ऐतिहासिक उल्लेखः 
मेगास्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है, जो पाटलिपुत्र में मौर्यशासक के यहां 
ग्रीक राजदूत था | कौटिल्य ने भी पाटलीपुत्र का नाम लिये बिना नगर प्रशासन 
के कर्मचारियों का उल्लेख किया है । नगर के महापौर या प्रीफेकट को नागरिकः 
या नागरक कहा जाता था। वह कानून और व्यवस्था बनाए रखता था 
और अकाल के दिनों में खाद्य के वितरण का प्रबंध करता था | उसकी सहायता 
के लिए दौ अधीनस्थ कर्मचारी होते थे : गोप और स्थानिक, इनके कृत्य 
ठीक वही होते थे, जो ग्राम प्रशासन में इनके प्रतिरूपों के होते थे । मैगास्थनीजा 
ने तीस सदस्यों के एक ars का उल्लेख किया है, जो पांच-पांच सदस्यों की छः 
समितियों में वंटा होता था। ये समितियां औद्योगिक कलाग्रों, विदेशियों की देखभाल, 
महत्त्वपूर्णं ग्रांकड़ों, व्यापार, वाणिज्य और बिक्री-कर की देखभाल करती थीं t 
महान्‌ शास्त्रकार मनु के कथनानुसार, शहर (नगर) ऊंचे पद वाले विशेष अधि- 
कारियों के अधीन होते थे; इन पदाधिकारियों का पुलिस और गुप्तचरों परः 
अधिकार होता था। इस कार्यालय का अध्यक्ष सर्वार्थेचिन्तक श्रर्थात्‌ 'सबका 
fecal’ कहलाता था । 

गुप्तकाल के ग्रभिलेखों से प्राप्त आधार सामग्री से गांव और जिले के स्तरः 
परः स्थानीय प्रशासन का विस्तृत विवरण उपलब्ध हो जाता है । जिले (विषय) 
का अध्यक्ष विषयपति कहलाता था और उसका कार्यालय कहलाता था अधि- 
करण । कई जिलों से मिल कर एक प्रांत (भुक्ति) बनता था । प्रांत का अध्यक्ष 
शासक से स्वीकृति लेकर जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति करता था और कभी-कभी 
जिले के अध्यक्ष की नियुक्ति सीधी शासक द्वारा की जाती थी । इन अभिलेखों 
में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं । जिले के अध्यक्ष की सहा- 
यता के लिए एक गैर सरकारी सलाहकार परिषद्र होती थी, जिसमें उस स्थानः 
के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व रहता था; उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक हितों. 
का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य साहुकार (नगरश्रेष्ठी), व्यापारिक मंडली काः 
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नेता (सार्थवाह), मुख्य ऐल्डरमैन अर्थात्‌ पौरमुख्य (प्रथम कुलिक) और मुख्य 
लिपिक (प्रथम कायस्थ) । भूमि के अनुदान की मंजूरी देने के लिए औपचारिक 
आवेदन से लेकर राज्य की भूमि की विक्री या पट्टे पर देने से संबंधित प्रलेख के i 
पंजीकरण तक के लिए एक विशेष कार्यविधि नियत थी | इससलाहकार निकाय के . | 
अतिरिक्त जिला प्रशासन से संबंधित अन्य अनेक कर्मचारियों का भी अभिलेखों | 
में जिक्र है । उनमें से प्रमुख थे राहदारी और चुंगी से राज्य को मिलने वाली 
राशियों के संग्रह का अध्यक्ष (शौल्किक), कृषि की उपज में राजा के अंश को 
उगाहने का अध्यक्ष (भांडागाराधिक्ृत), और अन्य करों के संग्रह का अ्रध्यक्ष । 
(उत्सेतयिता) | उनमें वनों और जंगलों के ग्रध्यक्ष (गौल्मिक) भी थे। श्रभिलेख- 
पाल को महाक्षपटलिक कहा जाता था और उसके ग्रधीन कई लिपिक (दिविर) 
काम करते थे । जिला कार्यालय में नियुक्त अधीक्षक सर्वाध्यक्ष कहलाते थे । 
नगर प्रशासन की एक श्रलग इक्राई होती थी, भले ही वह प्रांत की राजधानी भी 
क्यों न हो ; उदाहरण के लिए, गिरिनगर पणांदत्त के-अधीन सौराष्ट्र की राज- 
धानी था और परांदत्त का पुत्र चक्रपालित नगर का श्रध्यक्ष था। नगर के 
अध्यक्ष को पुरपाल या नगर-रक्षक कहा जाता था । कभी-कभी उसका पदनाम 
उस नगर के नाम पर रख दिया जाता A दशपुरपाल | एक उत्कीर्ण लेख में 
पुरपालौपरिक अर्थात्‌ महापौर--राज्यपाल का उल्लेख है और एक श्रन्य में 
महापौर (आर्यनगर श्रेष्ठी) की अध्यक्षता में बनी नगर परिषद्‌ (श्रधिष्ठान afa- 
करण) BT | 
परगने (सब डिविजन) के, जिसे वीथी कहा जाता था, प्रशासन के संबंध में 
कुछ जानकारी उपलब्ध है । विषयों के ग्रंतर्गत इस प्रकार के कई परगनों 
का उल्लेख है। वीथी का श्रध्यक्ष आयुक्तक होता था और उसकी सहा- 
यता के लिए गैर-सरकारी लोगों की एक परिषद्‌ होती थी, जिसमें वीथिमहत्तर 
अर्थात्‌ बड़े-बूढ़े भर कुटुंबी अर्थात्‌ किसान गृहस्थ होते थे। इस परिषद्‌ के कर्म- 
चारी वर्ग में साधारणतया अभिलेखपाल (पुस्तपाल) लिपिक (कायस्थ) और 
समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर-सरकारी सदस्य (कुलिक) 
होता था। ्रायुक्तक--परगने के श्रध्यक्ष-के कृत्य बहुत कुछ वही होते थे 
जो विषयपति अर्थात्‌ जिले के अध्यक्ष के होते थे । 
हषं और उसके समकालीन राजाओं कें समय तो स्थानीय प्रशासन में कोई 
महत्त्वपूरं परिवर्तन नहीं हुआ, कितु ईसा की श्राठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक 
के काल--प्रतिहार काल में कुछ रोचक विकास हुए । जिला प्रशासन की इका- 
इयों के रूप में मंडलों श्रौर विषयों के श्रतिरिकत दो अन्य पारिभाषिक शब्दों 
पथक और भूमि का भी उल्लेख है। सदा की भांति विषय का ग्रध्यक्ष तो 
i 'विषयपति ही होता था जब कि भुक्ति का अध्यक्ष होता था उपरिक । इससे नीचे 
उतरते हुए क्रम में दो श्रन्य इकाइयां हैं नय और वीथी, जो दोनों जिले (विषय) 
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के अंदर परगनों की सूचक हैं । इनके. नीचे सदा की भांति गांव होते थे । विषय 
व्यवहारियों, ग्रर्थात्‌ जिला सलाहकारों, जो वरिष्ठ लिपिक होते थे, ज्येष्ठ 
कार्यस्थों, और उस इलाके के ae व qz ( 
मिलता है । 
प्रतिहारों के अधीन, नगर-प्रशासन में सरकारी और गर-सरकारी, दोनों ही 
तत्त्व सम्मिलित होते थे। स्थानीय निकाय के कई नाम प्रचलित थे : उत्तर 
सभा, गोष्ठी, Taga ग्रौर सौवियक । स्थानीय निकाय के पांच सदस्यों को प्रांत 
का अध्यक्ष मनोनीत करता था और वे विचार-विमर्श के लिए नगर प्रशाल (टाउन 
हाल) में एकत्रित होते थे, जिसे मंडपिक कहा जाता था । एक उत्कीर्ण लेख में 
श्रेष्ठियों और सार्थवाहों का सौवियकों के até के सदस्यों के रूप में स्थानीय 
प्रशासन से संवध जोड़ा गया है, जव कि एक अन्य उत्कीर्ण लेख में कहा aT गया है 
कि उस स्थान की सभा दूतक अर्थात्‌. संदेशवाहक,- दण्डपाशिक अर्थात पुलिस 
अ्रधिकारी और चतुर्वेदी ब्राह्मणों से मिलकर att थी । इस. प्रकार यह प्रतीत 
होता है कि, लोकहित से संबंधित मामलों में और निजी या धार्मिक कार्यो के 
लिए अपेक्षित भुमि या भवनों के क्रय या विक्रय से संबंधित मामलों में गैर सर- 
कारी लोगों का साहचर्य स्थानीय प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी । यह 
Meta दक्षिण भारत में; विशेष रूप से चोलों. के शासन में, जिसमें प्रशासनिक 
विकेंद्रीकरण अपेक्षाकृत अधिक था, स्पष्ट और प्रमुख है । इस प्रकार यहां 
पल्लवों, चोलों तथा दक्षिण के कुछ भ्रत्य . राजबंशों के अभिलेखों के आधार:-पर 
दक्षिण भारत में स्थानीय प्रशासन.का समुचित श्रध्ययन कर लेना वश्यक 
होगा 
पल्लवो का शासन काल लगभग सन्‌ 300-900 ईस्वी तक का रहा; इस 
बीच उनके शासन में कुछ व्यवधान भी पड़े और उनके राज्य का ग्राकार घटता- 
बढ़ता रहा। उनके शासन में एक राष्ट्रिक, बहुत संभवतः जिले का या सिविल 
राज्यपाल, और एक देशाधिक्ृत अर्थात्‌ किसी. जिले का अध्यक्ष या किसी छोटे 
प्रशासनिक मंडल का अध्यक्ष होता था । दक्षिण के अन्य इससे पहले के राज- 
वंशों के अभिलेखों में स्थानीय इकाइयों के अध्यक्षों के रूप में देशाधिपति. 
विषयपति और ग्रायुक्तक का उल्लेख है । यहां पहली वार विषयमहत्तसें अर्थात्‌ 
जिले के as-qet (वरिष्ठ लोगों) का . उल्लेख मिलता है, जिससे 'अनुमानः 
होता है कि वे जिला-प्रशासन:में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करते 
थे। बाद के काल में प्रशासनिक इकाइयों ate उनके अध्यक्षों.के: संस्कृत 
नामों के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के नाम प्रचलित हुए \ इस प्रकार 
विषय के स्थान पर नाडु और FEN शब्द ग्रा. गए । नाड: गांव से 
बड़ा WY BSH से छोटा होता था.। एक अन्य शब्द उर-या sare. किसी 
स्थान के विद्वान्‌ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सभा का योतक था, जिसका 


महामहत्तरों) का भी उल्लेख 
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-संबंध स्थानीय प्रशासन से होता था, या वस्तुतः स्वयं यह सभा ही निर्वाचित 
सदस्यों की समितियों द्वारा प्रशासन को चलाती थी । एक अन्य शब्द अल्वार 
जो अलनगणचार का तत्स्थानी था, शासक समुदाय का योतक था । गांव की 
सभा अर्थात स्थानीय निकाय सभा या महासभा कहलाती थी, और वह मंदिर 
के धर्मस्व, सिंचाई और कृषि का प्रबंध करती थी । एक निकाय के रूप में, यह 
सभा ग्राम-प्रशासन को संभालने वाली अनेक समितियों, श्रर्थात्‌ वरियामों का 
नियंत्रण करती थी । पल्लव अभिलेखो में इन वरियामों के सदस्यों की अहेता्रों 
और उनके निर्वाचन की विधि के वारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती, 
'परंतु चोलों के प्राम-संगठन के वारे में यह जानकारी उपलब्ध है 1 परांतक 
प्रथम के काल के उत्तरामेरूर उत्कीर्ण लेखों से (काल सन्‌ 919 श्रौर 921 
ईस्वी) इस विषय पर रोचक प्रकाश पड़ता है। उनमें गांव तीस aret में der 
-होने और प्रबंधक निकाय में प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होने का उल्लेख 
है । निर्वाचित होने के श्रभिलाषी उम्मीदवार के लिए दोनों प्रकार की ग्रहताएं 
नियत थीं, विद्या संबंधी aaia वेदों का ज्ञान, श्रौर संपत्ति का स्वामित्व-डेढ़ 
uss भूमि, जिसका कर दिया जाता हो, या मकान । श्रायु सीमा 35 और 70 
के बीच नियत की गई थी । इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों से श्राशा की जाती 
“थी कि वे ईमानदार और चरित्रवान्‌ हों, उन्हें समितियों के काम की कार्यविधि 
का ज्ञान हो और वे उससे पहले तीन वर्षों में निर्वाचित न हुए हों । निर्वाचन 
-लाटरी द्वारा होता था । विधिवत्‌ अहंता प्राप्त लोगों के नाम ताड्पत्र के बने 
“टिकटों पर उत्कीर्ण करके एक बर्तन में डाल कर TgAg कर दिये जाते थे; 
“उसके बाद लाटरी से नाम निकाल कर निर्वाचन किया जाता था। निर्वाचित 
समितियों द्वारा गांव के प्रशासन की पद्धति बहुत समय तक चलती रही | 


भूमि तथा राजस्व प्रशासन 


बैदिक काल से लेकर उत्तर भारत में हिदू शासन की समाप्ति तक भूमि 
और उसकी समस्याश्रों पर सदा ही शासकों का ध्यान रहा था | इसमें संदेह 
नहीं कि उनकी रुचि भूमि से राजस्व प्राप्त करने में थी, जो कुल उपज के एक 
अंश के रूप में निर्धारित किया जाता था | इसके बदले में उन्हें किसान को 
सुरक्षा प्रदान करनी होती थी और भूमि को सुधारने तथा कृषि की उपज को बढ़ाने 
में ्रावकयक सहायता देनी होती थी । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासनः का 
संबंध भूमि और उसके सुधार से, सिंचाई द्वारा कृषि में सुधार से भूमि के संक्रा- 
मण (ऐलिनेशन) atx विक्रय की कार्यविधि से, सूखा और ग्रकाल के समय 
राजकीय सहायता से और राजस्व उगाहने की प्रक्रिया तथा अन्य कृषि-संबंघी 
गतिविधियों से था । ऐसी हालत में इस संदर्भ में ग्रामीण व्यवस्था के ग्रंतगेत 
सलोगों की दशा का श्रौर उन पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के समाघात 
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(प्रभाव) का भी सामान्य सर्वेक्षण करने का उपक्रम किया जा सकता है । 

2 साहित्य में दो पारिभाषिक शब्द आते हैं। बलि और शुल्क 
x से पहला शब्द--जो ऋग्वेद में कई वार ग्राया है--शासक को दी जाने वाली 
भेंट देवताओं को अपित किए जाने वाले चढ़ावे के ग्रर्थ में प्रयुक्त किया हुआ है । 
शुल्क--जिसका मूलतः ऋग्वेद में अर्थ कीमत था-धर्मशास्त्रों के अनुसार कर 
का वाचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कर बहुत अधिक थे, क्योंकि शत- 
'पथ ब्राह्मण में कई वार राजा का इस रूप में उल्लेख है कि वह प्रजा को खाए 
जा रहा है । संग्रहिता, जो प्रशासन के रत्नियों में से एक था, और जो कौटिल्य 
के समाहर्ता के तुल्य था, कर-संग्रह का; या परवर्ती काल में भूमि-राजस्व का 
अध्यक्ष था । भागदुघ को, जो एक अन्य रत्नी था, कृति की उपज में राजा का अंश 
(भाग) उगाहने का काम सौंपा गया था । बाद के काल में कर-संग्रह की पद्धति 
“को सुचारु वना दिया गया था । धर्मशास्त्रों के अनुसार उपज में राजा का 
आग षष्ठांश नियत किया गया था, परंतु उसे अन्य कर लेनेका भी हक था, जिनकी 
"एक लंबी सूची गौतम ने अपनी स्मृति में दी है। कितु आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में कुछ 
श्रेणियों के लोगों को करारोपण से छूट दी गई है । इसके अतिरिक्त, शासक 
'पर एक प्रकार का संविदात्मक कर्तव्य भी लादा गया है। महाकाव्यों तथा 
fafa- के अनुसार, शासक से आशा की जाती थी कि वह अपने प्रजाजनों 
तकी रक्षा करे । क्योंकि कर-संग्रह की विधि से कभी-कभी करदाता को कठिनाई 
होती थी, श्रतः महाभारत में और स्मृतियों में कहा गया है कि राजा को मधु- 
-मक्खी के समान sata करना चाहिए, जो फूल को नष्ट किए बिना उसमें से 
अधु ले लेती है । आपात काल में लोगों पर श्रतिरिक्त, और यहां तक कि अधिक 
आरी कर भी लगाए जा सकते हैं । जातकों में राजस्व प्रशासन से संबंधित 
अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है । इनमें रज्जुक अथवा रज्जुगहकामाच्च-- 
“रस्सी थामने वाला मंत्री' अर्थात्‌ भूमि का सर्वेक्ष क, द्रोणमापक--जो सुखी 
छड़ी से माप करता था; गामभोजक, जो बलिपतिगहक, निम्गहकों; झौर बलि- 
-साधकों की सहायता से करों तथा सरकार की प्राप्य राशियों के संग्रहकर्ता थे, 
सम्मिलित थे। भांडागारिक ओर हिरन्निक क्रमश: अन्न भंडारों और राजकोषागार 
F अध्यक्ष होते थे। 

मौर्यों के शासन में राजस्व तथा करों को संग्रह करने की व्यवस्था भ्रपेक्षा- 
ga अधिक अच्छी तरह संगठित थी और उसमें राज्य के राजस्व को बढ़ाने के 
"लिए नये स्रोत भी थे। राजा की भ्रपती भूमि से होने वाली उपज सीता कहलाती 
थी are भोग लोगों की निजी भूमि से होने वाली आय में राजा के भाग का 
द्योतक था | सामान्यतया राजा का भाग उपज का षष्ठांश (षड्भाग) होता था, 
TG मँगास्थनीज के कयनानुसार, इसे आपात काल में बढ़ा कर चतुर्थांश भी 
Fear जा सकता था, या राजा की इच्छा होने पर इसे घटा कर श्रष्टमांश भी 
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किया जा सकता था, जैसा कि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गांव केः 
लिए किया था | अर्थशास्त्र में आय की अन्य मदों का भी उल्लेख है : पिंड कर, 
एक स्थिर लघु कृत (कम्यूटिड) कर, जो गांव को समय-समय पर देना पड़ता 
था ; सेनाभक्तम्‌, जो सेना द्वारा उस प्रदेश पर, जिसमें से वह गुजरती थी, लगाया | 
गया एक दंडात्मक कंर था.। बलि और कर के श्रतिरिक्त, नाव शुल्कों (are | 
दाय), और Tat पर लगाए जाने वाले करों (पट्टनम) तथा राहदारी करों का 
भी कौटिल्य के श्रथंशास्त्र में उल्लेख है । कर संग्रह करने वाले अ्रभिकरण केंद्री- | 
कृत थे । समाहर्ता, जो राजस्व को उगाहने के काम का अध्यक्ष था, और afa- | 
धाता, जो उसे लेकर राजकोप में रखता था, राजस्व-प्रशासन से म्रंबंधित मुख्य 
पदाधिकारी थे । सिंचाई की सुविधाओं के उल्लेख से भ्रनुमान होता है कि कृषिः _ 
का उत्पादन बढ़ाने में राज्य की रुचि थी । मेगास्थनीज सिंचाई विभाग की कार्यः 
पद्धति से प्रभावित हुआ at) यह विभाग जलकपाटों (aa) को नियंत्रित 
'करता था, जिससे जल का समुचित वितरण हो सके । रुद्रदामन के जूनागढ़ 
वाले उत्कीर्णा लेख में. इसकी कार्यपद्धति की एक झलक दिखाई पड़ती है । 
किसानों को सिंचाई उप-कर (उदकभागम्‌) देना पड़ता था, जो सिचाई के प्रकारः 
के अनुसार उपज के चतुर्थांश से लेकर तृतीयांश तक होता था । यह कर कुछ 
अधिक ही प्रतीत होता है ; इससे किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 
होगा और उनके पास अपने निर्वाह के लिए कम ही कुछ वचता होगा । योजना- 
निर्माण तथा क्षि भूमि के ` बंदोब्रस्त के भी कुछ उल्लेख हैं । away भूमिः 
(सेती के अ्रयोग्य भूमि) पशुओं के चरने के लिए, आरक्षित वनों तथा वनवासियों: 
की बस्तियों. के. लिए छोड़ दी जाती थी । राज्य का उद्देश्य केवल गांवों का: 
ही नहीं, श्रपितु ग्रामीणों के सामुदायिक जीवन का भी विकास करना होता था 
ami, भारत-ग्रीकों, भारत-पार्थियनों ग्रौर कुषाणों के श्रधीन वित्तीय प्रशा- 
सन के संबंध में तो बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है, किलु गुप्तों के शासनकाल 
के वित्तीय प्रशासन के विषय में कुछ नई जानकारी उपलब्ध है । प्रतीत होताः 
है कि गुप्तों ने उचित नियंत्रण तथा. श्रच्छे प्रशासन के लिए राज्य का राजस्व; 
संग्रह करने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे । ga संबंध में कामन्दक ने ठीकः 
ही कहा है कि राय के स्रोतों की प्रचुरता और व्यय की मदों. की न्यूनता समृद्धि 
की कुंजी है । इस राजनीतिक विचारक ने; जिसे गुप्तों का' समकालीन माना 
जाता है, प्रशासन के वित्तीय पक्ष का चित्रण किया है । ;राजस्व की मदों में 
वृद्धि तो हुई ही होगी, साथ ही कुछ पुराने पदनामों के' स्थान पर.नये पदनाम: 
भ्रा गए थे ;. उदाहरण के लिए, मौर्य काल के सीता और भाग के स्थान .पर; 
भाग और भाग-भोग शाब्द श्रा गए थे । उपरिक और उद्रंग जैसे कुछ AA; 
शब्द भी दिखाई पड़ते. हैं, जो कमश: अस्थायी ATT स्थायी काइतकारों द्वारा भुग> 
तान के सूचक हैं। राज्य भूमि के. हस्तांतरण तथा उसके अन्य संक्रामण पर; 
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और विभिन्‍न प्रकार की भूमियों की विक्री पर पंजीकरण-शल्क भी लेता था । 
अग्रहारिक भूमि का लगान संग्रह करता था, और शौल्किक राहदारी का, श्रौर 
गौल्मिक वनों तथा जंगलों के शुल्क का संग्रह करता था । राहदारी शुल्क व्यव- 
साथियों, साहकारों Ate व्यापारियों पर लगता था, हालांकि शुल्क-दर की कोई 
वेंसी सूची उपलब्ध नहीं है, जैसी अर्थशास्त्र में मिलती है । प्रमाता और सीमा- 
` अमाता भूमि का सर्वेक्षण करने के और शुल्क का निर्धारण करने के लिए भूमि 
की सीमाएं नियत करने के अध्यक्ष थे । उत्तर गुप्तकाल के एक उत्तरकालीन 
उत्कीणां लेख में कर-संग्रहों के श्रध्यक्ष राजकोष-ग्रधिकारी को तदायुक्तक कहा 
गया है । हषं के काल में इस पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ प्रतीत नहीं होता । उसके 
दो ग्रनुदानों में तुल्य मेय रथात्‌. वस्तुओं के भार और माप के ग्राधार पर लगाए जाने 
- वाले करों, और भाग-भोग-कर-हिरण्यादि, अर्थात्‌ स्वर्ण के रूप में या नकद, या 
वस्तु रूप में दिए जाने वाले उपज के अंश का उल्लेख है ; यह उपज के परंपरागत 
षष्ठां से अलग है ; इसके अलावा नौका घाटों तथा रोक-केंद्रों (बैरियर | 
स्टेशन) से प्राप्त होने वाले शुल्कों का भी उल्लेख है । भोग अर्थात्‌ उपज में 
राज्य के अंश का संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भोगिक या भोगपति 
कहा जाता था । इस भोगपति शब्द का उल्लेख विभिन्न कालों के ग्रभिलेखों में 
है और उसका पद काफी ऊंचा होता था । 
दक्षिण में आंध्रों और वाकाटकों और आरंभिक पल्लवों के शासन में, 
आरंभिक अवस्थाओं में. विद्यमान वित्तीय प्रशासन पद्धति का अलग से मूल्यांकन 
` करने की आवश्यकता नहीं है | पल्लव श्रभिलेखों में ग्रामभोजक का उल्लेख है, 
जो कोई राजस्व पदाधिकारी या सामंत के रूप में किसी गांव की आय का 
उपभोग करने वाला होता होगा । मध्यम प्रावस्था में, जिसके अंतर्गत पल्लवों 
और चालुक्यों का प्रशासन आता है, करारोपण तथा वित्तीय ढांचे के बारे में 
प्राप्त जानकारी काफी व्यापक है । पल्लवों के शासन में भूमि का सर्वेक्षण किया 
जाता था । कृषि योग्य भूमि-धारण की निम्नलिखित तीन पद्धतियों में से किसी 
- एक के अंतर्गत रह सकती थी । पयानिलम, जिसमें भूमि की उपज जमींदार और 
किसान में आधी-ग्राधी de जाती थी ; अदाइनिलम, जिसमें राजा का भाग 
(दाइ), उपज के 1/6 या 1/10 या उसके बरावर नकद राशि के रूप में 
नियत होता था ; और कराइनिलम, जो समय समय पर काश्तकारों (मारी) 
में पुन: वितरित कर दिया जाता था। भूमि के दात के संबंध में राजा का 
आदेश (तिरुमुगम) जिले के अध्यक्ष के नाम. और कभी-कभी उस नाडु (नट्टार) 
के पदाधिकरियों की सभा के नाम भेजा जाता था । इन .आदेशों की तफसीलें 
तैयार करने ग्रौर उस स्थान के लोगों में उनकी उद्घोषणा करने के काम की 
कोन-ओलाइ या अराइ-ओलाई कहा जाता था । पल्लव अभिलेखों में भूमि 
(इल्वार) से प्राप्त होने वाले राजस्व के अतिरिक्त राजस्व की अन्य कई मदों 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


82 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर श्राथिक इतिहास 
~ का भी उल्लेख है । इनमें फलों के वृक्षों पर लगने वाले कर (कल्लालकणम्‌) | 


कपास पर लगने वाले कर (पडंगलि), पेड़ लगाने के लिए अनुज्ञाशुल्क (कुवलइ 
नाडुवरि) और अनेक परिहार सम्मिलित हैं, जिनकी वहां एक लंवी सूची दी 
गई है । इतमें व्यक्ति के पेशे पर लगने वाले कर (इलम्पुचि), विवाह पर लगने 5 
बाले कर (कल्लाणवकणम्‌), कृषि भूमियों पर उपकर (एक्कोरो) तथा ग्रन्य 
अनेक कर सम्मिलित हैं । इन स्रोतों से प्राप्त सारा राजस्व राजकोष में जमा 
कर दिया जाता था । 
राष्ट्रकूटों के शासन में करारोपण काफी ऊंचा था । भूमि का लगान स्थायी 

= रूप से नियत कर दिया गया था और कर-संग्रह तीन मौसमी फसलों के अनुसार 
तीन किस्तों में; ग्रगस्त-सितम्बर, अक्तूवर-नवम्वर और फरवरी-मार्च में किया 
जाता था । किसी विशेष कारण से; जैसे सूखा इत्यादि के कारणा कर निलंबित 
किए जा सकते थे। नियमित करों में, उद्रंग (जिसे भाग-भोग भी कहा जाता | 
था), उपरिंक, शुल्क और सिद्धाय भी सम्मिलित थे । बलात्‌ करारोपण (विष्टि) 
भीं होता था । आय की विविध मदों में, वेकार पड़ी भूमि से, खानों और नमक 
से, गडे हुए खंजानों आदि से होने वाली आय भी थी । कर-संग्रह के लिए 
सरकारी अभिकरणा अवश्य ही गांव का मुखिया तथा स्थानीय परिषदे रही 
होंगी | भवन-कर तथा नौका-घाट शुल्कों से भी राज्य को आय होती थी । 


पुलिस तथा च्याय-प्रशासन 


कानून तथा व्यवस्था को वनाए रखने का संबंध न्याय के प्रशासन के साथ 
जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रशासनिक ढांचे में अपराधियों को पकड़ने और उन्हें 

दंड देने और दीवानी विवादों को निपटाने की व्यवस्था परम आवश्यक हैं। 
प्रशासन में दक्षता के लिए इन दोनों Hal का पथक्करणा भी आवश्यक हैं। 
न्याय स्वतंत्र रूप से ही होता चाहिए और आदेशों को समुचित रीति से कार्या- 
न्वित किया जाना चाहिए । अतएव, धर्मशास्त्रों में कष्टों के निवारणं के लिए 
दंड धारण करने का विधान किया गया है। मनु के शब्दों में, यदि दंड का 
प्रयोग समुचित विचार के पश्चात्‌ उचित रीति से किया जाए, तो सव लोग | 
सुखी रहते हैं; परंतु यदि इसका प्रयोग अविचारपूर्वक किया जाए, तो यह 
सर्वनाश कर देता है । कानून का शासने न हो, तो 'धर्मात्मा लोग बैसे ही भयभीत 
रहते हैं, TA उस घर में रहने वाला व्यक्ति, जिसमें सांप छिपा हुआ हो ।' इसलिए 
दंड का उद्देश्य अपना बड़प्पन जतान। नहीं, अपितु सबको न्याय प्रदात करने 
की पक्की व्यवस्था करना हैं। राजा से आज्ञा की जाती है कि उसे दंडतीति 
अर्थात्‌ सुशासन के विज्ञान श्रथवा राजस्व का भी भली-भांति ज्ञान हो । प्राचीन 
भारतीय न्याय-व्यवस्था पर इत संकल्पनाग्रों को दृष्टि में रखते हुए विचार किया 
जा सकता है । 
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न्यायाधीशों या जूरी के सदस्यों को, जिस्हें 


शास्त्रों तथा प्रथाओं का भली 
भांति ज्ञान होता था, धार्मिक कहा जाता 


था AIX वे शासक की सहायता करते 
म । च्याय करने वाले न्यायिक पदाधिकःरी दंडपाल अर्थात्‌ मुख्य फौजदारी 
न्यायाधाश ओर प्रदेप्टा अर्थात्‌ मुख्य न्यायाधिपति थे । ग्रत्थकथा नामक एक 
एक पालि-ग्रंथ में ऊंचे या नीचे स्तर 1 के क्रम से न्यायालयों की एक सूची दी 
रा विनिच्चय महामात्त, वोहारिक sats वकील न्यायाधीश, सूत्रधार 
अर्थात्‌ कानून के स्वामी, अप्टकुल अर्थात्‌ आठ की परिषद सेनापति अर्थात्‌ सेना- 
व्यभ उपराज श्रर्थात्‌ राजा का प्रतिनिधि, और अंत में स्वयं शासक हो सकता 
है कि इनमें से कुछ न्यायालय अपील न्यायालय रहे हों । कितु अन्य कोई ऐसा 
साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे न्यायालयों के इस स्तंर्‌-क्रम की पुष्टि होती हो। 
तसायालयो के कामकाज में न्यायाधीशों से आझा की जाती थी कि वे Hg- 
आपा, मध्यम झायु के, लोलुपता, लापरवाही और अज्ञान जैसे दोषों से रहित 
आर स्थानीय लोगों की प्रथाश्रों और रीति-रिवाजों से सुपरिचित हों । ईमात्र- 
दारी पर इतना जोर होने पर भी, जातको अर्थात बुद्ध संबंधी कथाओं में न्याय 
के प्रशासन में भ्रष्टाचार के उदाहरण प्राप्त होते हैं । कई कहानियों में च्याया- 
att द्वारा रिश्वत लिये जाने के उल्लेख हुं । जातकों में दॉ पदाधिकारियों, 
नगरगुट्टिक, जिसका का काम चोरों को पकड़वाना और डाकुग्रों का वघ 
करवाना था, और चोरघातक ग्रर्थात्‌ चोरों को मारने वाले का भी उल्लेख है। 

ala प्रशासन में न्यायपालिका कार्यपालिका से पथक नहीं थी। अपराधों 
का निवारणा, अपराधियों का निग्रहण (पकड़ना), और उनका न्याय, ये तीनों 
साथ जुड़ें हुए थे । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सव महत्त्वपूर्णा स्थानों में पुलिस के 
झुख्यालय तथा न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। नगर का महापौर या 
प्रीफक्ट, जिसे नगरक कहा जाता था, स्थानिको पर नियंत्रण रखता था, जो नगर के 
एक-एक वाड का काम सभालते थे; स्थानिकों के नीचे गोप होते थे, जो दस, बीस 
य" चालीस घरों के लिए जिम्मेदार होते थे । श्रशोक के उत्कीर्ण लेखों में नगर 
बियोहालक-महामात्तों का उल्लेख है, जो मजिस्‍्ट्रेटों से मिलते जुलते न्यायिक 
पदाधिकारी होते थे । कौटिल्य के कथनानुसार दो प्रकार के न्यायालय 
होते थे ; धर्मस्थीय और कंटकशोधन न्यायालय, जिनमें क्रमश: दीवानी तथा 
फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती थी । मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी 
कहा जाता था । ग्रथशास्त्र में जिन अन्य न्यायाधीशों का उल्लेख है 
वे ह धमस्थ, श्रमात्य और प्रदेष्टा, जो मूलतः कार्यपालक अधिकारी थे। 
कौटिल्य ने 'सर्वाधिकरणारक्षणम्‌' वाले अध्याय में कहा है कि दोषी न्याया- 
धीशों पर समाहर्ताके च्यायालय में मुकदमा चलाया जाए और प्रदेष्टा समाहर्ता 
at सहायता के लिए वहां रहे । न्यायाधीश को इन कारणों से दंड दिया जाता 
तथा: अकारण ही पक्षकारों को रुष्ट कर देना, असम्वद्ध बाते उठाकर उन्हे 
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अपमानित करना, साक्षियों को पट्टी पढ़ाना और किसी एक पक्षकार के प्रतिः 
पक्षपात करना या उनके श्रधिकारों का हतन करना | इनमें से किसी भी ate 
के लिए उस पर जुर्माना किया जाता था और यदि यह दूसरी बार दोषी पाया 
जाए, तो उसे पदच्युत किया जा सकता था | अशोक के उत्कीणं लेखों में और 
अर्थशास्त्र में भी कारागार के पदाधिकारियों का तथा वंदियों-विषयक नियमों 
के उल्लेख हैं । कारागार के पदाधिकारियों को बंधनागाराध्यक्ष और पुलिस कीः 
हिरासत के अध्यक्ष को चरक कहा गया g | अशोक ने श्रन्यायपुरणं बंदीकरण 
तथा अपर्याप्त आधारों पर दोषी ठहराए जाने की रोकथाम करने के लिए 
घर्ममहामात्रों की नियुक्ति की थी । अशोक के उत्कीर्ण लेखों में सजाओं कीः 
माफी और जेल की राहतों का भी उल्लेख है । 
कुबाणों तथा गुप्तों के उत्कीणं लेखों में न्याय के प्रशासन तथा अपराधियों: 
को पकड़ने से संवधित कुछ नये पदाधिकारी दिखाई पड़ते हैं । इनमें से एक 
था दंडनायक, जिसके साथ कभी-कभी 'महा“ उपसर्ग लगा होता था; उसे 
मजिस्ट्रेट या पुलिस का प्रीफैक्ट समझा जाता था । ऐसा माना जाता है कि 
उसमें सैनिक, न्यायिक तथा पुलिस के कृत्य एकत्र सम्मिलित थे । इस पदा- 
- धिकारी का उल्लेख दक्षिण के भ्रलावा उत्तर भारत के उत्कीणां लेखों में भी 
` मिलता है; इससे श्रनुमान होता है कि उसकी स्थिति अपरिहायं थी । पुलिस 
तथा न्याय से संबंधित कई अन्य पदाधिकारियों के गुप्तों का उत्कीणां लेखों में 
जिक्र है और कामंदक के नीतिसार से भी, जो बहुत संभवतः गुप्त काल में 
लिखा गया राजनीति एवं प्रशासन विषयक ग्रंथ है, न्यायिक प्रशासन के विषयः 
में यथेष्ट जानकारी प्राप्त होती हैं । अनेक प्रकार के न्यायालयों के होने से: 
प्रतीत होता है कि उस समय न्याय प्रणाली काफी उन्नत थी। i 
` न्यायिक पदाधिकारियों में, जीवितगुप्त के देव वारणाक॑उत्कीर्ण लेख में 
दांडिक, चौरोधरणिक तथा दंडपाशिक का उल्लेख है | दांडिक जिसका शाब्दिक 
अर्थ है : दंड देने वाला, या तो कोई न्यायिक कर्मचारी रहा होगा, या डंडा 
लेकर चलने वाला कोई पुलिस श्रधिकारी । चौरोधरणिक, ग्रर्थात्‌ चोरों को 
नष्ट करने वाला, अवश्य ही कोई पुलिस श्रधिकारी रहा होगा, जिसका काम 
चोरों को भद्रलोगों के इलाकों से निकाल. कर जंगलों में खदेड़ देना होता था 
और दंडपाशिक वह पुलिस का सिपाही होता था, जो संदिग्ध व्यक्तियों कों 
` बंदी बनाने के लिए हथकड़ियां-वेड़ियां या एक फंदा लेकर चलता था । चट और 
' भट छोटे पुलिस कर्मचारी होते थे, जिनका काम डाकुओं तथा राजद्रोहियों को 
3 पकड़ना होता at प्रतीत होता है कि विनयशूर अर्थात्‌ मुख्य सँसर(अभिवेचक; एक 
' ` प्रकार का मजिस्ट्रेट) के अधीन वाल-च्यायालयों की भी व्यवस्था थी । विनय-स्थिति- 
` स्थापक कानून तथा व्यवस्था बनाए रखता था और न्यायकरशिक भुमि संबंधी 
` विवादों का फैसला करता था इनमें से किसी न्यायालय की कार्यपद्धति के विषय में 
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बसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जैसी Yah द्वारा (ईसा की छठी शताब्दी में) 
लिखित नाटक मृच्छकटिक में दिखाई पड़ती है । इस नाटक में न्यायाधीश 
(्रविकरशिक) की सहायता के लिए एक श्रेष्ठी (प्रतिष्ठित पुरुष) और एक 
"लिपिक (कायस्थ) हूँ । इससे अनुमान होता है कि न्यायपालिका में अशासकीय 
(गिर सरकारी) तत्त्व भी रहता था । इसके अतिरिक्त; कार्यपालन तथा न्याय- 
पालन की शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित रहती थीं, जो निवारक और शोधक 
दानां प्रकार के बल के रूप में कार्य करता था । न्याय के प्रशासन की इस पद्धति 
Ñ उत्तर भारत में पूर्वमध्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । पालवंशीय अ्रभि- 
लेखों में कानून तथा व्यवस्था और न्याय के प्रशासन से संबंधित कुछ एक कर्म- 
चारियों का उल्लेख है, परंतु ये नये नहीं हैं । दंडशक्ति, दंडपाशिक, चौरोधररिक 
देशापरधिक और दांडिक का उससे पूर्व के अभिलेखों में भी उल्लेख है । 
चौरोधरणिक चोरों और डाकुख्रों को पकड़ने से संबंधित सर्वोच्च पदाधिकारी था, 
जो feg धर्मशास्त्रों में वणित चौरोद्धर्ता या चौरग्रह के तुल्य था। एक ग्न्य पारि- 
भाषिक शब्द दौहसाधासाधनिक का अर्थ स्पष्ट नहीं है ; इस शव्द के रूपांतर 
मिलते हैं. और कहीं कहीं इसके साथ agr उपसर्ग भी जुड़ा मिलता है । 
. ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में न्याय के प्रशासन का पुरी तरह विकेंद्री- 
करण कर दिया गया था । राष्ट्रकूटों के शासन में घर्माधिकरण अर्थात्‌ मुख्यः 
'च्यायाधिपति ग्रौर पुरोहित सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य 
करते हुए, राजा पर धर्माकुश अर्थात्‌ कानूनी रोकथाम के रूप में काम करते 
'थे। उनके अभिलेखों में न्यायालयों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, 
'परंतु उनमें चौरोधरणिकों चोरों को पकड़ने वालों और दंडपाशि कों अर्थात्‌ दंड देने 
बालों के उल्लेख war मिलते हैं। गांव का मुखिया अपने क्षेत्र में पुलिस व्यव- 
संथा का ग्रध्यक्ष होता था ग्रौर ग्राम-सभाएं स्थानीय विवादों का फैसला करती 
थीं | axa लेखक सुलेमान उनके शासन काल में उनके राज्य में आया था; उसने 
राजा के न्यायालयों के अतिरिक्त लोक-न्यायालयों (पौपुलर कोट्स) का भी 
उल्लेख किया है । न्यायिक निकाय के रूप में ग्राम-परिपद्‌ में महाजन अर्थात्‌ 
गांव के बड़े बूढ़े (प्रतिष्ठित लोग) सम्मिलित होते थे । उनके निर्णयों तथा 
दीवानी डिग्रियों को उच्चतर प्राधिकारी कार्यान्वित करवाते थे । दक्षिण के एक 
-तेत्कालीन लेखक सोमदेव के कथनानुसार, राजा के न्यायालयों में कोई भी मुकदमा 
-सीधा नहीं जाता था, अपितु ग्राम-परिषदों के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में 
ही जा सकता था । इस प्रकार वे अपील-च्यायालय थे । इन न्यायालयों के जूरी- 
सदस्य (जूरर) सभ्य कहलाते थे Ae वे न्यायाधीशों की सहायता करते थे । 


, सेनिक संगठन और उसका यंत्रजाल 
'प्राचीन काल में सैनिक संगठन की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि सारी 
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शक्ति सेनापति अर्थात्‌ प्रधान सेनाध्यक्ष के हाथ में केंद्रित रहती थी, जो कभी- 

कभी शासक को श्रपदस्थ करके स्वयं शासक वन बैठता था, और यह भी किः 
कुछ सामंत होते थे, जो शासक को अपनी सेनाएं देते थे । प्राचीन काल में 

भारतीय सेना साधारणतया बहुत बड़ी होती थी ;. उदाहरण के लिए नंदवंश के 
अंतिम शासक की सेना में 20,000 अइवारोही, 2,000 रथ, 2,00,000 पदाति 
सैनिक, और 3000—6000 हाथी थे, जव कि प्लूटाकं के कथनानुसार चंद्र गुप्त 
मौर्य ने 6,00,000 सशस्त्र. सैनिकों द्वारा देश को जीत लिया are 
विशाल-संख्यक चतुरंगिनी सेना में योद्धाग्रों के अलावा सहायक सैनिक भी होते 
थे । मौयों के शासन में, सेना के संगठन की कुछ रूपरेखा मंगास्थनीज ने दी है; 

उसने तीस व्यक्तियों की एक समिति का उल्लेख किया है, जो पांच-पांच सदस्यों 
की छह समितियों में विभक्त होती थी; इनमें से एक-एक समिति पदाति सेना, 

अस्वारोही सेना, गज सेना, नौसेना, रथ सेना Ale रसद विभाग का नियंत्रण 
करती थी । कितु कौटिल्य ने लिखा है कि सेना का संगठन अनेक अधीक्षकों केः 
अधीन होता था और सेनापति सब सँनिक मामलों का अध्यक्ष होता था । उत्तरः 
काल के ग्रभिलेखों में महासेनापति का श्रौर बलाध्यक्ष अर्थात्‌ बलों के ETA 

के भी उल्लेख मिलते हैं । रैजीमेंट, डिवीजन और स्क्वाइन विभिन्न सेनाध्यक्षो के 
अधीन, जिन्हें नायक और दंडनायक कहा जाता था, संगठित होते थे; हो सकता 
है कि ये नायक और दंडनायक सामंत होते हों या मजिस्ट्रेट होते हों । इस संबंध 
में सीमांतों के रक्षक' का, जिसे कौटिल्य ने अंतपाल कहा है, कार्य भाग भी समान रूप 
सेमहत्त्वपूर्ण होता था । ATT के शासन में प्रत्येक प्रांत का श्रपना 'अंतपाल' होता: 
था । कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के सैनिकों का भी उल्लेख किया है: मौलः 
अर्थात्‌ आनुवंशिक सँनिक; मृतक श्र्थात्‌ वेतनभोगी सैनिक; श्रेणीवल अर्थात्‌ 
निगमों द्वारा दिए गए सैनिक, जो थोड़े समय की सेवा पर होते थे; मित्रबल, 


अर्थात्‌ वे सैनिक, जो मित्र राजाश्रों द्वारा दिए गए होते थे; और श्रटवीबल : 


अर्थात्‌ गुरिहला सैनिक, जो मुख्यतया श्रादिवासी लोग होते थे। सँनिकों की 
भर्ती क्षत्रिय वर्ग के पुरुषों में से की जाती थी, हालांकि सेना में ब्राह्मण सैनिक 
भी होते थे । कौटिल्य ने आयुधागाराध्यक्ष का भी उल्लेख किया है, जो Tear 
गार उसकी देखभाल का श्रध्यक्ष होता था | सेना से आगे एक प्रकार के सफर 
मैना (सँपसँ एण्ड माइनस) सैनिक भी चलते थे, जिन्हें वर्धकी और विष्टि 
कहा जाता था; उनका काम कुएं खोदना और सड़कें बनाना होता था । 

सेना के संगठन तथा भर्ती के सिद्धांतों के विषय में विस्तृत जानकारी gat 
के उत्कीर्ण लेखों तथा कामग्दक के नीतिसार से मिल जाती है । ग्रभिलेखों मे 
उल्लिखित सँनिक पदाधिकारी हैं | महाबलाधिकृत, हाबलाध्यक्ष और महा- 
सेनापति, जब कि नीतिसार में नायक का उल्लेख है। एक ग्भ्य पदाधि- 
कारी है रणभांडारक, जिसका संबंध बहुत संभवतः रसद विभाग से È 
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जबकि आष्यपति पीलुपति, महापीलुपति का dda श्रदवारोही सेना तथा 
NE i प्रतीत होता : अन्य पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख पहले किया 
जा चुका हं । जहां तक भर्ती के लिए अहंताओं का प्रइन है, कामन्दक ने सेनापति 
क्रे लिए अपेक्षित अहंताएं बताई हैं : उच्च कुल में और va tr FA जन्म, 
मस्तिष्क तथा हृदय के सद्‌गुण, ऊर्जा एवं शौर्यं और दंडनीति का सम्यक 
ज्ञान । उसके कृत्यों के विषय में कामन्दक का कहना है कि उसे कुशल प्रशासक; 
रहस्य-गोपक और सावधान होना चाहिए रौर उसे गुप्तचरों तथा भेदियों की 
गतिविधियों का पूरा पता रहना चाहिए । उसे विभिन्न स्थितियों का सामना 
करने में और अपनी गुप्तचर-व्यवस्था द्वारा शत्रु की गतिविधियों को जानने में 
समान रूप से समर्थ होता चाहिए। योद्धा सैनिकों के अलावा कुछ अ्रसैनिक 
कर्मचारी भी संपर्क अधिकारियों के रूप में या शासकीय कामक्राज की सूचना 
देने वाला के रूप में सेना के साथ रहते थे । 

र्ष की. सेना भी महावलाधिकृत, जो सव बलों (सेनाओं) का सर्वोच्च 
कमांडर होता होगा, बलाधिक्ृत और सेनापति के अधीन सुसंगठित थी । अइवा- 
रोही सेना गज सेना के अलग-भ्रलग कमांडर होते थे, जैसे कि बृहदश्ववारू 
अर्थात्‌ मुख्य अश्वारोही अफसर । पति या पत्ति-पति सैनिकों की बैरकों के 
अधीक्षक होते थे । वांण ने ऊंटों की सेना का भी उल्लेख किया है। पालों के 
शासन में स्थन सेना के काम आने वाले पशुओं के लिए भी एक अध्यक्ष होता 
था, जैसा कि हस्त्यश्व-गोमहिष-अ्रजाविकाध्यक्ष पदनाम से प्रकट है और एक 
नौ-अध्यक्ष, अर्थात्‌ नावों का अ्रध्यक्ष और .पुलों (नौवाटक) का अध्यक्ष होता 
था । पालों तथा दक्षिण में पल्लवों और चोलों द्वारा नाबों का प्रयोग उनकी 
भौगोलिक स्थिति के कारण आवश्यक था । महेन्द्रवर्मन के पिता सिंहविष्णु के 
समय पालों की नौ-सेना ने सिंहल (श्री लंका) के राजा पर विजय प्राप्त 
की थी । इस नौ-सेना की सहायता पांड्यों ने मांगी थी। परवर्ती 
काल में चोलों ने बंगाल की खाड़ी में स्थित अपने समुद्री बेड़े की सहा- 
यता से दक्षिण-पूर्वी एशिया के शैलेन्द्रों स एक शतवर्षीय युद्ध लड़ा था । यह 
कह देना उचित.होगा कि दक्षिण के सेतिक भ्रपनी वीरता के लिए विख्यात थे 
श्रौर प्रतिहारों के राजकवि राजशेखर ने उनकी प्रशंसा की है । बंगाल के पाल 
शासक कर्नाटक से और गुजरात में लाट प्रदेश से अपने सैनिक भर्ती किया 
करते थे। राष्ट्रकूटों की सेना में ब्राह्मण सैतिक होते थे, जो अपनी वीरता के 
लिए प्रसिद्ध थे और उनमें से कुछ सेनाध्यक्ष (दंडेश) भी बनते थे | तत्कालीन 
मुस्लिम लेखकों ने, जो राष्ट्रकूटों के राज्य में आए थे, आनुवंशिक सैनिकों 
(मौलबल) का भी उल्लेख किया है, जिनका जिक्र प्रायः दक्ष और विश्वसनीय 
सँनिकों के रूप में होता रहा है। सेना की विभिन्न इतनाही नहीं 
बल्कि टुकड़ियों. को प्रशिक्षण देते के लिए नियमित अफसर नियुक्त किए 
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जाते थे । राष्ट्रकूटों की सेना के लिए सामंत शासक भी सैनिक प्रदान 
करते थे । 

यहां प्राचीन भारत में राजनीतिक संकल्पनाओं तथा प्रशासनिक संगठन के 
सारांश के रूप में, कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण विशेषताश्रों का उल्लेख कर देना उचित 
होगा । प्राचीन काल में राजनीति के अपेक्षाकृत अधिक दार्शनिक पक्ष का, जैसा 
कि वह पर्चिम में प्लेटो और अरस्तू की रचनाओं में दिखाई पड़ता है, भले ही 
अभाव रहा हो, परंतु उस काल में लोगों को राजनीति विज्ञान का ज्ञान था 
और उसका प्रयोग किया जाता था । इस प्रकार, कौटिल्य और कामन्दक के 
राजनीतिक ग्रंथों में राजाओं के आचरण (राजनीति) और बल के प्रयोग (दंड- 
नीति) से संबंधित अनेक विषयों का यथेष्ट वर्णन प्राप्त होता है । ग्रर्थशास्त्र का 
जो रूप इस समय प्राप्त है, उसमें राजनीतिक सिद्धान्त तथा शासन से संबंधित 
विषयों के बारे में यथेष्ट जानकारी मिलती है। इनमें राज्य का,नियंत्रण, शासन 
का यंत्रजाल और संगठन, युद्ध, Weal तथा गुप्तचर सेवा का संचालन, तथा 
इनसे संबद्ध अन्य अनेक विषय सम्मिलित हैं । महाभारत में, विशेष रूप से 
शांति पर्व में, राजनीति तथा मानवीय आचार का उपदेश किया गया है। 
कामन्दक के ग्रंथ का नाम है नीतिसार; अर्थात्‌ राजनीति का सार तत्त्व, जो 
बहुत संभवतः गुप्त काल में लिखा गया था | कुछ wea ग्रंथ भी हैं : नीतिवाक्या- 
मृत, अर्थात्‌ राजनीतिक उक्तियों का श्रमृत; यह ग्रंथ शुक्र ग्राचार्य का लिखा कहा” 
जाता है और यह उत्तर मध्य काल का है। इनके अलावा मनु, नारद, विष्णु तथा 
ay स्मृतिकारों के भी कानूनी ग्रंथ हैं, जिनसे शासक तथा उसके प्रजाजनों के 
विषय में यथेष्ट जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय विचारको द्वारा प्रतिपादित, 
राजाओं के दैवीय अधिकार का सिद्धांत उस समय अन्य देशों में प्रचलित 
विश्‍वास के अनुकूल ही था । हिंदुश्रों ने राजत्व का संविदात्मक सिद्धांत भी 
प्रस्तुत किया ; जिसके श्रनुसार लोग शासक को कर उसके द्वारा की जाने वाली 
सुरक्षा की पक्की व्यवस्था के प्रतिफल के रूप में देते थे 1 हिदू राज्यतंत्र तथा 
प्रशासन में लोकतंत्रीय तत्त्वों को वैदिक काल जितने प्राचीन काल तक में खोजा 
जासकता है। जव सभा और समिति राज्य के मामलों में सक्रिय भाग लेती थीं । 
इसके कई शताब्दी वाद, सिकंदर के समय सिंधुपार के प्रदेश में, ्रौर उससे 
भी पहले (ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गण- 
तंत्रीय राज्य सुचारु रूप से चल रहे थे । शासकों के निर्वाचन के, जिसमें लोग 
भा भाग लते थे, उल्लेखों से यह भी सूचित होता है कि प्राचीन भारतीय 
राज्यतंत्र में लोकतंत्रीय तत्त्व विद्यमान था । सामान्यतया इस कार्यविधि का 
अवलम्बन आपात (संकट) और असुरक्षा के समय किया जाता था क्योंकि 
साधारणतया तो शासक अपने' उत्तराधिकारी को मनोनीत कर देता था, जिसे 
उसके प्रजाजन स्वीकार कर लेते थे । परंतु किसी विक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति 
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को, stat कि महाभारत का देवापि था, प्रजा अस्वीकार भी कर सकती थी । 
शासक अपने गुरु के कारण और प्रजा के, जो असंदिग्ध रूप से उस पर अपना 
परोक्ष नियंत्रण रखती थी, भय के कारण मतमानी नहीं करने पातः था । 
प्राचीन भारत में प्रशासनिक संगठन बहुत संभवतः योजनावद्ध था रौर 
उसके लिए एक विस्तृत तथा दक्ष कर्मचारी-वर्ग होता था, जिसे आनुवंशिक 
आधार पर भर्ती किया जाता था | इससे निष्ठा तथा परंपराओं के बने. रहने 
का पक्का निश्चय रहता था | शासक राजवंशों के अभिलेखों में और उपरि- 
लिखित राजनीतिक ग्रंथों में केंद्रीय तथा प्रांतीय कर्मचारियों की लम्बी 


सूचियां प्राप्त होती हैं। इन कर्मचारियों के अलावा, सामंत शासक 
भी होते थे, जितकी सेवाओं का प्रशासन में उपयोग किया जाता AT | 
कभी-कभी वे उस राज्य के लिए संकट का कारण भी वन जाते थे, जैसा कि 
मध्यकाल में होता था । इन सामंतों से Ara की जाती थी कि वे आपात काल 
Tar सैनिक अभियानों के समय सैनिकों का प्रवंध करें । लोग जिला तथा 
ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन में भाग लेते थे। कितु वित्तीय प्रशासन पूरी 
तरह संतोषजनक नहीं था । प्रतीत होता है कि करारोपण काफी ऊंचा था ; 
भूमि-राजस्व का भी यही हाल था और इसे उगाहने वाले कर्मचारी कभी-कभी 
निष्ठुर होते थे wave धमंशास्त्रों में शासक को आदेश दिया गया है कि उसे 
मधुमक्खी के मान वर्ताव- करन? चाहिए, जो फूल में से मधु तो चूस लेती है, 
परंतु फूल को नष्ट मेहों करती । कानून और व्यवस्था की स्थिति का सब स्तरों 
पर नियंत्रण क्रिया जाता था । ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी तेक में इस प्रकार 
के विभाग थे, जो विदेशियों की देखभाल करते थे और एक संगठित गुप्तचर 
व्यवस्था द्वारा उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे। प्रतीत होता है कि 
प्रशासन के अंदर स्थानांतरण एक सामान्य वात थी । पदोन्नति के अवसर काफी 
उज्ज्वल थे और कभी-कभी एक ही व्यक्ति एक साथ कई पदों पर कार्य कर रहा 
होता था । मौर्यो के शासन में तो प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय नमूने पर रहा प्रतीत 
होता है, कितु गुप्तों के काल में उपरिंकों के श्रधीन भूक्तियों के बारे में कोई 
विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है । उस समय प्रांतों के अध्यक्ष अपने मनपसंद 
व्यक्तियों को, यहां तक कि श्रपने पुत्रों को भी, जिले का या स्थानीय श्रध्यक्ष 
नियुक्त कर सकते थे । यह बात विकेंद्रीकरण की, या नियुक्तियां करने के विषय 
में प्रांतीय अध्यक्षों की अनियंत्रित शक्ति की सूचक हो सकती है। जिला और 
ग्राम के स्तर पर प्रशासन में प्रशासकीय तत्त्व काफी भाग लेते थे । स्थानीय 
परिषदे, विशेष रूप से दक्षिण में, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
साधनों को बढ़ाने के वास्ते अपने क्षेत्र के लोगों पर कर और दस्तूरी (पक्वि- 
Rea) लगाती थीं । 

प्राचीन भारत में हिंदु daan तथा सँनिक संगठन के विषय में कुछ एक 


w 
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शब्द कह देना उचित होगा ; इनके विषय में कौटिल्य के श्रथंशास्त्र, मंगास्थनीज 
के विवरण, तथा अन्य स्रोतों से विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। संस्कृत वौद्ध 
साहित्य से सिविल रक्षा (डिफेंस) के विषय में कुछ जानकारी मिल सकती है, 
जिसमें नगर के चारों ओर एक खाई (परिखा) खोदने का उल्लेख हैं । इस तथ्य 
की पुष्टि मैगास्थतीज द्वारा और पाटलिपुत्र में ge खुदांइयों द्वारा भी हो गई 
है । यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अतीत के लेखको तथा स्मृतिकारों 
द्वारा राजनीति के सिद्धांतों के पांडित्य पूणां प्रतिपादन के होते हुए भी यह संदिग्ध 
है कि प्राचीन भारतीय प्रशासन में इन्हें पूरी तरह श्रपनाया गया होगा । इसके 
भ्रतिरिक्त प्रशासन के प्रयोजन से अंतरराज्यीय संचार के अभाव का कारण 
काफी हद तक देश का विशाल होना और संचार के साधनों का कम या 
अपर्याप्त होता था । निःसंगतावादी प्रवृत्तियों के बढ़ने का कारण भी यही aT | 
जब भी कभी केंद्रीय नियंत्रण प्रभावहीन होते लगता था, तब दूरस्थ क्षेत्र स्वतंत्र 
होने का यत्न करने लगते थे । ग्राम-स्तर पर स्वायत्तता के स्वरूप में कोई 
खलल नहीं पड़ा। ग्रामीण लोग निर्वाचित सदस्यों की अपनी परिषद्‌ द्वारा अपने 
कामकाज चलाते रहे । इस प्रकार, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण की छोटी-छोटी 
जड़ें ग्राम-व्यवस्था में निहित थीं । राजनीतिक उथल-पुथल और शासकों के 
परिवर्तन का ग्राम के जीवन और उसके प्रशासन पर मुश्किल से ही कोई प्रभाव 
पड़ता था । यही है वह वस्तु जिस पर प्राचीन भारतीय प्रशासन अपनी छाप 
छोड़ गया È | 
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पांच 
हिंदुओं का सामाजिक संगठन 


पूर्वं बैदिक काल में हिंदुओं का सामाजिक संगठन ग्रभी निर्माण at ्रवस्थाः 
में था और उसका रूप केवल वाद के काल में आकर निर्धारित हुआ fag 
उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ | ऋग्वेद के काल की सहिष्णुता, 
उदारचित्तता श्रौर संकलनवाद की भावना पर उत्तर काल में भी व्याप्त रही । 
यहां आए विदेशी लोगों को अपने समाज में ग्रहण करने के लिए हिंदुओं का 
सामाजिक संगठन और भी लचीला वन गया । इस प्रकार पारसीक (पारसी), 
यवन (ग्रीक), पाथियन, शक, कुषाण, श्रौर यहां तक कि वर्वर हूण भीं हिंदू 
समाज में घुल मिल गए । यह आचर्य की ही वात है कि जाति प्रथा ने; जो _ 
अनम्य वनती जा रही थी, इस वात को बुरा नहीं माना | इसके विपरीत, उसने 
हिदू समाज में प्रविष्ट हुए सब नये लोगों को जाति-व्यवस्था में सम्मिलित करके 
और उन्हें क्षत्रिय या शूद्र की--श्रछूत की नहीं-स्थिति प्रदान करके 
उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की । हमें श्रंतर-प्रजातीय विवाहों के भी कुछ 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । ईसा की आठवीं शताब्दी के शुरू में अरबों के श्राक्रमणों 
के होते हुए भी सामाजिक-धामिक क्षेत्र में नम्यता की भावना दिखाई गई । 
जिन पुरुषों को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था और जिन स्त्रियों का 
श्राक्रमणकारियों द्वारा श्रपहरण कर लिया गया था, उनके शोभा सहित फिर हिदू 
समाज में लौट आने के लिए व्यवस्था की गई | अरब यात्री सुलेमान (ईसा की 
नौवीं शताब्दी) के लिए यह आश्‍चर्य की वस्तु थी, फिर भी उसने इसका उल्लेख 
किया है । केवल मध्यकाल में आकर fag समाज ने संपर्क और संस्पशे के विषय 
में WAT रुख अपनाया | 

. इस काल के सामाजिक संगठन की एक और रोचक विशेषता यह है कि 
यह agin से श्रर्थात्‌ मूल चार वर्णो या जातियों से अनेक उपजातियों या 
समूहों में विभकत हो गया और अंतरजातीय विवाहो के फलस्वरूप अनेक नई 
जातियां बन गईं यह वात ईस्वी सन्‌ के आरंभ के आसपास हुई प्रतीत होती - 
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है | महान्‌ हिदू शास्त्रकार मनु ते नई जातियों are उनकी वृत्तियों (व्यवसायों) 
का उल्लेख किया है । इस प्रकार जाति को प्रतिष्ठा और व्यवसाय साथ ही 
साथ रहते थे, हालांकि व्यक्ति के लिए अपना व्यवसाय बदल पाना संभव था । 
उच्चतर जाति के व्यक्ति के लिए सामाजिक समूह में श्रपनी से निचली जातियों 
के ब्यवसाय को ग्रहण कर पाना तो संभव था, परंतु इसका विलोम स्वीकार्य नहीं 
नहीं था, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी थे उदाहरण के लिए, वंगाल के पाल 
वंश का संस्थापक, गोपाल शूद्र था | 
चातुवर्ण्य व्यवस्था में ब्राह्मणों की प्रधानता प्राचीन भारतीय इतिहास 
के इस सारे ही काल में बनी रही । ब्राह्मण इस सामाजिक संगठन में सबसे 
ऊंचे स्थान पर थे, अतः उन्हें स्वभावतः शासकों का संरक्षण तथा सब लोगों से 
सम्मान प्राप्त होता था । यहां तक कि जो विदेशी लोग हिंदू समाज में सम्मि- 
लित होते थे, वे भी ब्राह्मणों को प्रचुर दान देते. थे और उनकी कन्याग्रों के 
विवाह का व्यय वहन करते थे । शासक लोग तथा जन साधारण यज्ञ करते थे 
MCSA Tal को करवाने वाले पुरोहितों को समुचित पारिश्रमिक दिया जाता 
था । ग्रशोक ने मानवता के नाते इस प्रकार के यज्ञों पर रोक लगा दीथी। 
इसका कट्टर लोगों ने विरोध किया । कुछ लोगों का कथन है कि पुष्यमित्र द्वारा 
'बलात्‌ राजपरिवर्तन के पीछे राजनीतिक कारणों के साथ-साथ धामिक कारण भी 
-रहे थे। उसका सत्तारोहण ब्राह्मणों के पुनरुत्थान के काल का संदेशवाहक था । 
हिंदू समाज के संगठन तथा उसकी संस्थाओं का A भी पूरा अध्ययन 
वर्णाश्नम व्यवस्थां के विकास aie सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों के, जैसे 
कि परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्विति इत्यादि के संदर्भ में किया जा सकता 
है । इस अध्ययन से वेशभूषा, आभूषणों, खान-पान, प्रसाधन, केशविन्यास 
की शैलियों, ग्रामोद-प्रमोद तथा मनोरंजनों, निवास स्थानों की व्यवस्था, 


विलास-सामग्रियों, दासता जैसी सामाजिक बुराइयों श्रौर मृतकों की ग्रंत्येष्टि | 


पर प्रकाश पड़ सकता है । इस अध्ययन से हिंदुओं के सामाजिक मनोविज्ञान; 
उनकी 'प्रगतिशीलता श्रथवा रूढ़िवादिता, सङ्िष्णुता अथवा कट्टरता, और 
सावंदेशिकता श्रथवा संकीर्णता के, बाह्य जगत्‌ के साथ तथा आपस में उनके 
“संबंधों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होने की संभावना है । भौतिक लाभ तथा धर्म- 
प्रचार के उत्साह से प्रेरित साहस तथा उद्यम की भावना हिंदुओं को मध्य तथा 
दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य क्षेत्रों में ले गई, जहां उन्होंने राज्य स्थापित किए । 
बाद में ये बड़े साम्राज्य बन गए | उन क्षेत्रों के भारतीय श्रात्रजकों ने स्थानीय 
(स्त्रियों से विवाह तो किए, परंतु उनका सामाजिक संगठन भारतीय सामाजिक 
संगठन से किसी. भी .प्रकांर भिन्न नहीं था । यद्यपि भारतीय मातृभूमि से उनके 
"संबंध दट गए, फिर भी शताब्दियों. तक ag स्थिति बनी रही और अंत में 
'परिणाम ag हुआ कि वे स्थानीय समाज में घुल मिल गए । 
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हिंदुओं का सामाजिक संगठन : ae 


सामाजिक संगठन 


हिंदू सामाजिक संगठन अ्रपने वर्णाश्रम धर्मे, अर्थात्‌ 'जीवन में व्यवस्था 
और अवस्था पर आधारित कत्तंव्य' के लिए प्रसिद्ध हैं। इस व्यापक विभाजन 
का सवध मुलतः वर्ण-सचेत श्रार्यो से था, जिन्होंने स्वयं को र्येतर लोगों से 
अलग करने के लिए आर्यवणं और दासवर्ण, ये दो विभाग किए थे । पुरुपसुक्त 
म॑ कहा गया है कि चार वर्णो वाली समाज-व्यवस्था ब्रह्मा के चार अंगों से 
प्रकट हुई । यह सूक्त ऋग्वेद के अंतिम मंडल में है, जिससे अनुमान होता है 
कि यह काफी बाद में बना होगा । वर्णों के सृजन की इस agate को. मनु ने 
स्वीकार किया है और इसका प्रतिपादन तक किया है और उसने विभिन्न वर्णो 
(सामाजिक समूहों) के लिए विभिन्न कत्तव्य और व्यवसाय नियत किए हैं । 
उसने एक ग्रौर शब्द जाति का भी प्रयोग किया है । शुरू में निःसंदेह इन दो 
शब्दों के अर्थ भिन्न-भिन्न थे, परंतु परवर्ती काल में वे पर्यायवाची समझे जाने 
लगे थे । वर्ण शब्द का, जिसका अर्थ रंग है, प्रयोग श्रायो का ग्रार्येतर लोगों से 
` भेद करने के लिए किया जाता था । बाद में इसका प्रयोग faz समाज के चार 
` भागों में विभाजन के योतक चारों समूहों : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा qA 
के लिए किया जाने लगा । दूसरा शब्द, जाति धर्मशास्त्रों के अनुसार, न केवल 
` चार जातियों अर्थात्‌ समूहों का सूचक है, श्रपितु उन अनेक नई जातियों का भी 
जो अंतरजातीय विवाहों से उत्पन्न संतानों को समाज में स्थान देने के लिए 
वनाई गई हैं । ये जातियां लगभंग पृथक्‌-पृथक्‌ खंड बन गई, जिनके अपने 
अ्रलग-अ्लग गुण, कमं और स्वधर्म (अधिकार और कर्तव्य) थे | विभिन्‍न 
जातियों के लिए ate उन जातियों से संबंधित विभिन्न पेशों में लगे लोगों के 
लिए आचरण की अलग-श्रलग नियमावलियां वनाई गई । सामाजिक समंजनः 
के फलस्वरूप जो एक श्रस्थायी व्यवस्था की यई, उसका उद्देश्य यह था कि 
भौतिक तथा झात्मिक विकास की विभिन्‍न श्रवस्थाश्रों में विद्यमान लोगों के 
समूहों को एक सम्मिश्रित वहुवादी समाज में स्थान दे दिया जाए | इन समूहों 
को, जिन्हें बोलचाल में जाति कहा जाता था, अपने सामाजिक जीवन के 
विस्तरों (डिटेल) का, विशेषतया विवाह, भोजन तथा संपर्क (मेल-जोल) के 
विषय में, रूप गढ़ने की काफी स्वतंत्रता थी, परंतू वे हिदू संस्कृति की कुछ 
- मूलभूत संकल्पनाग्रों के अनुरूप ही रहकर चलते थे । 
विदेशी आक्रमणों की प्रत्येक लहर के साथ नये विभाजन और उपविभाजन 
होते रहे । विभिन्न कालों में जो विदेशी भारत में आते रहे, वे अपने साथ नये. 
: विचार और नये.मूल्य लाते रहे। स्थानीय जनता पर उनके समाघात (प्रभाव) 
के फलस्वरूप असंदिग्ध रूप से सामाजिक दृष्टिकोण में कुछ परिवतेत्त हुए । 
इसके अतिरिक्त, नये धामिक जागरणों के, विशेष रूप से बौद्ध तथा जेन धर्मों के 


` ` 
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कारण कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए | यह कहा गया है कि अहिसा के सिद्धांत, 
ते, जिस पर सबसे पहले जैन लोगों ने और बाद में बौद्धों तथा हिंदुओं ने भी 
जोर दिया, सामाजिक विभाजन की एक नई रेखा खींच दी । जिन समुदायों ने 
qgafa और मांस भोजन को अपवित्र मान करं त्याग दिया, वे स्वभावतः अपने 
सामाजिक समूहों के मुख्य निकाय से अलग हो गए और उन्दान अपना नई 
जातियां वना लीं, जिनकी ग्राचारनीति और नैतिकता की नई संहिता थीं । 
इस्लाम म समाधान से भी समस्याएं उत्पन्न हुई । अपेक्षाकृत शुरू की अवस्थाओं में 
at समाज यथेष्ट सहिष्णु रहा था, परंतु श्रत में वह जाति के संवंध में इतना 
अनम्य (कठोर) हो गया कि उसने विदेशियों से कोई संबंध या संपर्क रखना ही 
fafaa कर दिया | कितु नई धार्मिक शक्तियों पर भारतीय प्रभाव एक नये ही 
रूप में प्रकट हुआ | विभिन्‍न जातियों के जो देशी लोग मुसलमान बन गए थे, 
उन्होंने इस्लाम की सामुदायिक भ्रातृत्व की संकल्पना के होते हुए भी अपने 
अलग-अलग समूह बना लिए । वस्तुतः इन लोगों के लिए श्रानुवंशिकता तथा 
जाति की शक्तियां इस्लाम की शक्तियों की अपेक्षा अधिक वलवत रहीं ; इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दो परवर्ती घर्म--इस्लाम और ईसाई धर्मन 
अपनी धर्म प्रचार की गतिविधियों में सफल हो कर भी अपने धर्मों में दीक्षित 
होने वाले नये लोगों की सामाजिक रोकों को पूरी तरह हटाने में असफल रहें । 
इसलिए यह कहा गया हैं कि भारत में बहुत लंबे समय तक विदेशी शासन के 
रहने पर भी हिंदुत्व और हिंदू सामाजिक संगठन के बचें रहने का बहुत कुछ 
कारण जाति-व्यवस्था की अनम्यता ही थी, जिसका स्वरूप संसजक (परस्पर 


संसक्ति उत्पन्त करने वाला) AT । 
सामाजिक विभाजन : जातियां ओर उपजातियां 


यह पहले कहा जा चुका है कि चार वर्णो मूल विश्ाजनों-वाली fag समाज 
व्यवस्था ने न केवल विदेशियों को, अपितु श्रादिवासियों को भी अपने अंदर 
स्थान देने के लिए स्वयं को शिथिल कर दिया था और ग्रंतरजातीय तथा अंतर 
प्रजातीय विवाहों से उत्पन्त संतानों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की थी । 
इसका परिणाम यहं हुआ कि बहुत सी उपजातियां वन गईं, जिनके सुनिश्चित 
कृत्य और कर्त्तव्य धर्मशास्त्रों द्वारा नियत कर दिए गए थे | इनके अनुसार, 
सामाजिक सोपानतंत्र में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा था और इसकी पुष्टि 
मनु तथा याज्ञवल्क्य जैसे शास्त्रकारों ने भी की थी। किंतु पाली तथा 
संस्कृत के बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों को सबसे प्रधान माना गया है । केवल 
ब्राह्मण ही अध्यापने का पेशा (वृत्ति) श्रपता सकते थे, दूसरों के लिए यज्ञ 
कर सकते थे और दान ग्रहण कर सकते थे। मनुते स्पष्ट रूपः से 
अन्य जातियों को इनमें से किसी भी कृत्य को श्रपनाने का निषेध किया हैं! 
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एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में ब्राह्मणों को कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त 
थीं,'यहां तक कि उन्हें घोर भ्रपराधों के लिए भी श्रो झे कम दंड मिलता 
था, जब कि उनके प्रति किए गए श्रपराधों के लिए लोगों को कठोर दंड तो 
मिल हा सकता था, साथ ही महापातक भी लगता था | ब्राह्मणों को संपत्ति 
के वारे q भी कुछ अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के 
अध्ययन में प्रवीणता प्राप्त न भी कर पाए, तो थी उसकी स्थिति और उसके 
विशेषाधिकारों पर ग्रांच नहीं श्राती थी और वह केवल जन्म के कारण a 
त्राह्मण माना जाता था । ब्राह्मणों के निए यह संभव था कि वे क्षत्रियों के, जो 
सामाजिक सोपानतंत्र में उनसे ठीक नीचे थे, पेशे को अपना लें और ब्राह्मण 
सेनापतियों के ate उदाहरण प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त, शासक से ग्राशा 
की जाती थी कि वह यज्ञ-याग में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करे और 
त्राह्मण जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से दान 
सकता था | 

क्षत्रियों का, जो वैदिक काल के राजन्य वर्ग के प्रतिनिधि थे, काम 
ब्राह्मणों की भांति वेद का श्रध्ययन करना, यज्ञ करता और दान देना था, परंतु 
उनका मुख्य कार्य था प्रशासने और युद्ध करना । परंतु विपत्तिग्रस्त कोई क्षत्रिय 
वैश्य के व्यवसाय को भी अपना सकता था। क्षत्रिय तेलियों (तैलिक) का 
अभिलेखों में उल्लेख प्राप्त होता है । इसके श्रतिरिक्त, क्षत्रियों के सामान्यतया 
आचरण तथा नैतिकता के अपने नियम थे। ये नियम श्रतिथियों के प्रति किए 
जाने वाले व्यवहार के वारे में, सव पर दया करने के वारे में और शरणागत 
'की रक्षा करने के वारे में थे । विश श्रथवा पूर्वतर काल के वैश्य लोग, जिन्हें 
गृहपति भी कहा जाता था, कृषि तथा वाणिज्य द्वारा, जिसमें व्यापार और 
व्यवसाय भी सम्मिलित थे, संपत्ति का उत्पादन करते थे । वे वेदों का अध्ययन 
“कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे और दान दे सकते थे और आत्म-रक्षा के लिए 
या ब्राह्मणों और गौश्रों की रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते थे, परंतु वे कभी 
भी लड़ने वाली सेना में सम्मिलित नहीं होते थे । सेट्ठी अर्थात्‌ व्यापारी अपना 
एक संगठित समूह बना लेते थे, जिसका श्रध्यक्ष श्रेष्ठी कहलाता था । उनके 
इस सामुहिक संगठन के, जिसे श्रेणी (fires) कहा जाता था, मुख्य प्रयोजन 
आथिक तथा सामाजिक, दोनों ही थें । 

यद्यपि शूद्रों को बहुत से कार्यों के लिए श्रयोग्य ठहरा दिया गया था, 
फिर भी समाज में उनकी कुछ स्थिति थी । उनकी भी श्रनेक उपजातियां थीं, 
जो बहुत संभवतः उनके व्यवसायों पर ग्राधारित थीं : वे द्विजों की भांति वेदों 
का ग्रध्ययन नहीं कर सकते थे, कितु वैदिक विधियों के बिना अपेक्षाकृत छोटे 
यज्ञों (पाक Fat) को अवश्य कर सकते थे । चार मूल वों के बीच, या उनके 
आपस में उचित (अनुलोम) और श्रनुित (प्रतिलोम) विवाहों के फलस्वरूप 


ग्रहण कर 
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संकर (मिश्रित) जातियां बन गई थीं/और उनकी संख्या as गई थी । इनकी 
सामाजिक स्थिति के विषय में मनु ने कहा है कि श्रनुलोम विवाह से जिसमें 
पिता माता की अपेक्षा उच्चतर जाति का~हो--उत्पन्न लोग- अपने पिता की 
अपेक्षा थोड़े से नीचे होते हैं, फिर भी ses ऊपरली तीनों जातियों को प्राप्त 
सव अधिकारों को पाने का हक है। इस प्रकार, किसी ब्राह्मण के ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र की स्थिति अपने पिता के समान ही होती 
है; परंतु जो पुत्र वैश्य या शूद्र माता से उत्पन्न हुआ हो, उसकी स्थिति माता 
की जाति के अनुसार अपेक्षाकृत नीची होगी । प्रतिलोम विवाह--जिसमें Arar 
की जाति पिता की जाति की श्रपेक्षा ऊंची हो--से उत्पन्न लोगों की स्थिति 
JA की सी होती है । Yat का मोटे तौर पर, पेशेवर समूहों का सोपानतंत्रः 
था । इस सोपानतंत्र में सबसे नीचे थे चांडाल श्रर्थात्‌ शूद्र पिता श्रौर ब्राह्मण 
माता की संतान, और मृतप | aes (AAA), धोबी (रजक), लुहार (लोहकार). 
और जुलाहे (तंतुवाय) उनसे ऊपर थे। वे यदि किसी आर्य की थाली में 
भोजन कर लें, तो वह भ्रपवित्र हुई नहीं मानी जाती थी । किंतु उन्हें भी यज्ञ 
करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त विदेशियों-यवनों 
और शकों, और कुछ अन्य लोगों, जिनकी जाति का उल्लेख नहीं है—जैसे 
भी अन्य लोग थे, जो आर्यो के समाज से तो बाहर, कितु आर्यों की बस्तियों के 
अंदर रहते थे । उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था और यदि वे आर्यो की .थाली 
में भोजन कर लें, तो भी वह अ्रपवित्र नहीं मानी जाती थी। कई श्रार्येतर 
लोगों अथवा आदिवासी जनजातियों को भी रूढ़िवादी समाज व्यवस्था Ñ 
सम्मिलित कर लिया गया था । इनमें cies, चोल; द्रविड़, कॉलिंग, पुलिद और 
उशीनर सम्मिलित थे । ये. सबके सव नाम भौगोलिक हैं । इन्हें शुरू में क्षत्रिय 
वर्ग में रखा गया था, परंतु बाद में यज्ञ-अनुष्ठान आदि'न करने के कारण उन्हें 
qe माना गया | इसलिए यह कहा गया है कि यदि लोग अपने कत्तंव्यों का 
पालन न करें, तो समाज में उनकी स्थिति को नीचे गिरा देना संभव था। 
ऊपर लिखित द्रविड़ लोगों ने अपने श्रलग सामाजिक प्रभाग बना लिये थे, जैसा 


- कि दक्षिण भारत के तत्कालीन साहित्य से स्पष्ट है | उत्तर की ओर से दक्षिण 


- में गए ब्राह्मणों का सामाजिक सोपानतंत्र में निश्चित रूप से सम्मानपूर्ण स्थान 


था । दक्षिण में सामाजिक वर्ग थे--ऋषिं (आरिवार), जमींदार (वेल्लालार), 
पशुपालक, शिल्पी और अंत में मछियारे और नौकर-चाकर | 


इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारत में व्यावसायिक गतिशीलता और 
mias दवाव के फलस्वरूप जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़ती ही 


- चली गई । एक ही जाति के अंदर भी किसी खास पेशे को करने वाले लोग 
- आपस में ही मिलते जुलते थे । इस. प्रकार, दशकुमारचरित में, जो गुप्त काल 
` में या उसके कुछ वाद (ईसा की छठी शताब्दी में) लिखी गई एक प्रेम कथा 
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है, विध्याचल के वनों में ऐसे ब्राह्मण डाकुओं की एक बस्ती का she हैं, जो 
किरातों का पेशा करके जीवन निर्वाह करते थे । क्षत्रिय व्यापारियों के और 
TAM द्वारा -शासकों या योद्धाओं के रूप में क्षत्रियों का और यहां तक कि 
वेश्य कृषकों का घंधा अपना लेने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। star कि 
कौटिल्य ने और वराहमिहिर ने भी अपनी वृहत्‌ संहिता में लिखा है, किसी 
भी नगर में अलग-अलग जातियों या समूहों के लोगों को अलग-श्रलग क्षेत्रों में 
रहने की जगह दी जाती थी । इससे अनुमान होता है कि दीर्घकाल व्यतीत हो 
जाने पर भी सामाजिक एकीकरण की दिशा में कोई बहुत परिवर्तेन नंहीं gar 
था, हालांकि विभिन्‍न जातियों के मध्य श्रनुलोम और प्रतिलोम, दोनों ही रूपों 
में भ्रंतर-जातीय विवाह कोई अनजानी वस्तु नहीं थे। संस्कृत नाटकों और 
गद्य प्रेमकथाग्रों में भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के गणिकाग्रों की पुत्रियों और | 
दासियों से विवाह करने के उल्लेख हैं; इससे अनुमान होता है किःविवाह 
वंधन में बंधने के इच्छुक प्रेमियों के मार्ग में सामाजिक तथा गाथिक स्थिति 
'वाघक नहीं थी । फिर भी, ब्राह्मण की स्थिति ज्यों की त्यों रही और चीनी 
इतिहासकारों atria और इत्सिग ने लिखा है कि समाज में उनकी स्थिति 
सबसे सम्मानएूर्णा थी । उन्होंने यह भी लिखा है कि चांडाल जैसे अत्यधिक 
नीची जातियों के लोगों और कसाई, वधिक, भंगी इत्यादि अन्य लोगों को 
पृथक्‌ रखा जाता था और उनके निवासस्थान नगर की सीमा के बाहर 
होते थे । 
अरब इतिहासकारों ने. लिखा है कि हिंदू समाज पेशों के आधार पर 
अनेक समूहों में विभक्त था ग्रौर उनके समकालीन उत्कीर्ण लेखों से उनके 
कथन की पुष्टि होती है 1 परंतु ऐसे व्यक्तियों के भी उल्लेख हैं, जिन्होंने उनके 
लिए निर्चित किए गए व्यवसायों से भिन्न व्यवसायों 'को अपनाया था; जैसे 
उदाहरण के लिए, क्षत्रिय देववगेन खेती करने लगा था, और इस जाति के 
कुछ अन्य लोग व्यापार या तेलियों का धंधा करते थे । श्रल मसालिक वाल 
मसालिक के लेखक इब्न खुर्दादा इवा ने भारतीय समाज को सात श्रेणियों में 
वांटा है। इनमें से पहली थी सबकुफ्रिया, जो ऊंची जाति के उन लोगों की 
सूचक थी, जिनमें से राजा चुने जाते थे । दूसरी श्रेणी थी ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्राह्मण 
और वे मदिरा और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे । इससे अगली 
श्रेणी थी कटारिया (या कतरिया), बहुत संभवतः क्षत्रिय, जो शराव के तीन 
से अधिक प्याले नहीं पी सकते थे । वे श्रपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मण जाति 
के लड़कों से कर सकते थे । पांचवीं श्रेणी में, जिसे बसूरिया कहा जाता था, 
कारीगर तथा घरेलू नौकर होते थे । संडालिया श्रेणी के लोग दासों का काम 
करते थे । सातवीं श्रेणी की age स्त्रियां मनोरंजन तथा नट विद्या की 
शौकीन होती. थीं । इस अरव इतिहास लेखक की उक्तियां इस काल में विद्य- 
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मान सामजिक दशाओं के साथ मेल खाती प्रतीत होती हैं | ब्राह्मण कभी- | 
कभी क्षत्रियः कन्याग्रों से विवाह करते ही थे सच तो यह है कि कन्नौज के j 
प्रतिहार शासक (ईसा की 8-11वीं शताब्दी) अपना qis aa हरिचंद्र 
और उसकी क्षत्रिय पत्नी को बताते थे। प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर ने भी d 
एक क्षत्रिय महिला अवंतिसुंदरी से विवाह किया था । इस अरब इतिहासकार l 
gra उल्लिखित पहली तीन श्रेणियों को क्रमशः राजकीय श्रर्थातू राजन्य, 
ब्राह्मण और क्षत्रिय माना जा सकता है । बसूरिया को परंपरागत वैश्य के 
तुल्य मानने में कुछ कठिनाई इस कारणा है कि बसूरिया का काम कारीगरी 
और घरेलू नौकर का बताया गया है, जो वस्तुतः शूद्रों के काम हैं | यही वातः 
सुदारी पर लागु होती है, जिसने किसानों के रूप में वैश्यों का पेशा श्रपना _ 
लिया है । इससे अनुमान होता है कि इस अरब इतिहासकार को जो जानकारी r 
दी गई, उसमें कुछ घपला हो गया है। संडालिया को चांडाल समभा जा सकता 
है और लाहू द कंजड़ (जिप्सी) लोग रहे होंगे । 

उत्कीणां लेखों में मुख्य समूहों अर्थात्‌ चातुवेण्य के बीच में उप-जातियों 
का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों में भट्टों श्रौर चतुर्वेद्ों आधुनिक--चतुर्वेदी 
ब्राह्मपों--का, क्षत्रियों में ठाकुरों और प्रकृतियों का और वैश्यों में कंचुक- 
वणिकों के उल्लेख मिलते हैं | यद्यपि पेशेवर लिपिकों के रूप में कायस्थों का 
उल्लेख पहले भी मिलता है, कितु एक जाति के रूप में कायस्थ (कायस्थ वंश) 
का उल्लेख पहले पहल सन्‌ 871 के एक अधिकार पत्र में दिखाई पड़ता है। 
यह एक पेशेवर समूह के एक जाति बन जाने का उदाहरण है । 

स्मृतियों में, विशेष रूप से मेधातिथि द्वारा की गई मनुस्मृति की टीका 
में, शूद्रों को उससे तनिक ग्रच्छी स्थिति प्रदान की गई है, जो उन्हें-मनु ने दी 
थी । उदाहरण के लिए, इस टीकाकार ने gal के वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधि- 
कार को स्वीकार किया है । aga: शूद्रशिष्य (YR गुरु का छात्र) शब्द से 
अनुमान होता है कि शूद्र गुरु वेदों को छोड़ कर, जिनका अध्ययन वे नहीं कर 
सकते थे, व्याकरण तथा अन्य frat को पढ़ाते होंगे। मेधातिथि ने यह भी 
कहा है कि ब्राह्मणों की सेवा करके श्रौर एक गृहस्थ के रूप में रहते हुए शूद्र 
सब श्राश्रमों का फल प्राप्त कर लेता है । उसने यह भी कहा है कि स्मृतियों 
में सब लोगों कें लिए जिन कुछ एक श्रनुष्ठानों का विधान किया गया हैं | 
उन्हें शूद्र भी कर सकते हैं । इस टीकाकार ने शूद्रों के सीमित से कत्तंव्य और 
तदनुरूप ही श्रधिकार भी बताए हैं । स्मृतिकार विभिन्न जातियों के कत्तंव्यों 
के विषय में ग्रधिक श्राग्रहशील प्रतीत होते हैं। अपरारक ने उन छह प्रकार 
के ब्राह्मणों की एक सूची दी है, जो जन्म से ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण 
विल्कुल ही नहीं हैं । अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण वे ATT 
स्थितिः गंवा 43 हैं; उदाहरण के लिए, जो ब्राह्मण श्रपने देवता के द्वारा ध 
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"कमाता है, वह जाति-भ्रष्ट हो जाता है । 

_ समाज-व्यवस्था में हुए इन परिवतंनों के कारण अनेक थे, विशेष रूप से 
नये पेशों पर आधारित नई उपजातियों का आविर्भाव, व्यवसायों को बदल - 
'लेने की सुविधा और विदेशी धामिक शक्तियों का प्रभाव । जो लोग मुसल- 
मान बना लिए गए थे, परंतु फिर वापस अपने मूल समाज में लौट आना 
चाहते थे, उनके प्रति समाज को लचकीला रुख अपनाना पड़ा था । ऐसी दशा 
में, किसी भी उलझन से बचने.के लिए, यह श्रावञ्यक था कि शास्त्रकार 
अनुकूल रुख रखे । इस्लाम की, जो सामुदायिक भ्रातृभाव श्रौर मनुष्यमात्र की 
समानता पर जोर देता था, चुनौती का सामना करने के लिए दलित वर्गों, 
TAT; अछूतों की. स्थिति को सुधारना भी उतनां ही आवश्यक था । इस 
प्रकार देवल (ईसा की 9वीं शताब्दी) और मेधातिथि की स्मृतियां शास्त्रकारों 
-के गतिशील रुख की द्योतक हैं । इसलिए यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल 
“बीत जाने पर भी हिदू समाज कठिन तथा विषम काल में भी एक पूर्णतया 

“निश्चल रूढ़िवादी शक्ति नहीं बना रहा। श्रब प्राचीन भारत के सामाजिक 
जीवन का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक जीवन के sper पक्षों का 
“समुचित Oy ल्यांकन एवं निर्धारण करने की ग्रावरयकतः हैँ 


चार आश्रम तथा पारिवारिक जीवन 


“जीवन के क्रम या श्रवस्थाएं, जिन्हें आ्राश्रम कहा जाता था, समाज में पंरि- 
"वार और व्यक्ति से संबंधित थे। इनमें से पहली अवस्था में, जो ब्रह्मचर्य की 
“होती थी, ब्रह्मचारी विद्यार्थी अपने गुरु के- पास रहता था और उसके परिवार 
“की सेवा करता था । यह काल उसके उस ज्ञान के उपार्जन का काल था, जो 

जीवन में श्रागे चलकर उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा । समावर्तन (पवित्र 
-स्नान) संस्कार के पश्चात्‌ विद्यार्थी को, जो श्रब बढकर तरुण पुरुष बन चुका 
-होता था, विवाह करने और गृहस्थ जीवन विताने का आदेश दिया जाता 
था। श्रध्ययन काल को संमाप्ति से पहले ही बिवाह कर लेने पर उसे 
“खट्वारूढ़', अर्थात्‌ 'उस विस्तर पर चढ़ने वाला, जिसका वह अधिकारी नहीं 
- है, कहा जाता था । इस दूसरी श्रवस्था में, एक गृहस्थ के रूप में, वह घर 
बसाता था; अपने परिवार श्रौर बच्चों का भरण-पोषण करता था, और इस 
` “प्रकार अपने सांसारिक ऋणों को उतार देता था । वह देवताओं के लिए और 
अपने पूर्वजों (पितरों) के लिए यज्ञ करता था । अंतिम ऋण, ऋषियों या 
-ुरुओं के प्रति ऋण, शिक्षा संबंधी और धार्मिक संस्थाप्रों तथा व्यक्तियों को 
-उदारतापूर्वंक दान देकर चुकाया जाता था । इस सक्रिय जीवन के काल के 
. चाद भिक्षु के रूप में त्याग, तप तथा संयम का जीवन शुरू होता था । अंतिम 
` अवस्था में, अर्थात्‌ संन्यासी या परिब्राजक्‌ की अवस्था मे, सत्य और WaT का. 
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सुख और दुःख का, और यहां तक कि वेदों का भी, और ऐहिक जीवन से. 
संबंधित सब वस्तुओं का त्याग करके कठोर तप और संयम का जीवन व्यतीत 
करना होता था। इस अवस्था वाले व्यक्ति पारिवारिक बंधनों तथा ay 
दायित्वों से मुक्त होते थे और घर तथा परिवार का कार्यभार उनके पुत्र 
संभाल लेते थे । जीवन की इन चार अवस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को आवागमन 
की शाइवत प्रक्रिया से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान पाने का यथेष्ट श्रवसर मिलता" 
था । यद्यपि लोग सामान्यतया एक के बाद एक, इन सभी अवस्थाओं में से 
गुजरते थे, कितु किसी भी व्यक्ति के लिए यह ग्रावश्यक नहीं था कि वह इन' 
सब अवस्थाओं से, विशेष रूप से, पहली भौर तीसरी अवस्था के बीच वाली 
अवस्था में से गुजरे ही । जिस किसी व्यक्ति को विद्याध्ययन से ग्रत्यधिकः 
अनुराग हो, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके सारे जीवन ब्रह्मचारी रहकर 
विद्याभ्यास करता रह SHAT था | अंत में वह तीसरी और चौथी अवस्थाओं: 
में प्रवेश कंर जाता था । इसी प्रकार किसी गृहस्थ के लिए भी संन्यासी का 
जीवन बिताने के लिए, जिसमें सर्वस्व त्याग श्रंतनिहित था, अपना घर त्याग 
देना आवश्यक नहीं होता था । 
आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए सांसारिक gat को त्याग कर तपस्वी 
या साधु बन जाने वाले लोग अपने आप में एक अलग समूह वन जाते थे; वे 
भौतिक संपत्ति के प्रति पूर्णतः उदासीन और विरक्त होते थे और उनकी रुचि 
केवल शाइवत सत्य की प्राप्ति में, श्रर्थात्‌  श्रात्मा और परमात्मा के मिलन में. 
` ही होती थी। प्राचीन भारत का इतिहास ऐसे व्यक्तियों के, जिनमें कई शासक 
भी थे, उल्लेखों से भरा पड़ा है, जिन्होंने दूसरी श्रवस्था के वाद, या तीसरी 
` अवस्था के आरंभ में सांसारिक जीवन और संपत्ति का त्याग कर दिया.। ऐसे 
राजाग्रों के भी बीसियों उदाहरण हैं, जिन्होंने इस ऐहिक अस्तित्व से मुक्ति 
पाने के लिए किसी तीर्थ स्थान में जाकर ग्रपने प्राण विसजित कर दिए। 
हो सकता है कि उनका यह कार्य श्राश्रम व्यवस्था के अनुकूल न हो; श्राश्नम 
व्यवस्था श्रात्महत्या को श्रच्छा नहीं मानती, अपितु जीवन की सभी ग्रवस्थाओं 
में कर्म करते रहने का ATS करती है । 
प्रारिवारिक जीवन, सदा की भांति उस बड़े बूढ़े पुरुष को केंद्र मान कर 
चलता था, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर परिवार के छोटे सदस्यों पर 
नियंत्रण रखता था । प्राचीन भारत के समूचे काल में यही स्थिति बनी रही ४ 
हो सकता है कि ऐसे कुछ उदाहरण हों, जिनमें परिवार के सदस्यों का बंटवारा- 
हो जाने के कारण परिवार के कई टुकड़े हो गए हों, परंतु इस प्रकार के विभा- 
जन सें जीवित पिता की परिवार के मुखिया के रूप में स्थिति पर कभी कोई 
आंच नहीं आई | यद्यपि बहुपत्नी प्रथा विवाह संबंधों सें एक विक्षोभकारी 
तत्त्व रही होगी, फिर भी दाम्पतिकं निष्ठा और एक दूसरे के प्रति आदर के 
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फलस्वरूप पति और पत्नी के मध्य संबंध मधुर बने रहते थे । स्मृतियों तथा 
घमशास्त्रों में श्रनेक पत्नियों के लिए अलग-अलग नाम दिए हैं : जैसे धर्मपत्नी 
अर्थात्‌ कानून के अनुसार पत्नी, सहचरी श्रर्थात्‌ साथ रहने वाली पत्नी, 
इत्यादि, और उनकी स्थिति उनकी जाति और विवाह की अग्रता के क्रम के 
अनुसार ऊंची या नीची होती थी । agit प्रथा पसंद नहीं की जाती थी, 
यहाँ तक कि वह सह्य भी नहीं थी । परिवार के बंधन इतने दृढ़ थे कि कोई 
देने वाला व्यक्ति केवल अपने लाभ की कामना नहीं करता था, अपितु चाहता 
था कि उसके कार्य के फल में परिवार के सभी सदस्यों को हिस्सा मिले । 
संयुक्त परिवार में पिता, माता, दादा (पितामह), पुत्र, ag (पुत्र की पत्नी, 
वधू) ATX दादी (पितामहिका-पितामही) होते थे | छोटा सौतेला भाई (श्रातं) - 
भी इस समूह में सम्मिलित कर लिया जाता था और कभी-कभी पत्ती के 
संबंधी (स्वसिरा और स्वसा) भी । परिवार का मुखिया अपनी संपत्ति और 
आय (उपभोग) बहुत से लोगों की उपस्थिति में वसीयत द्वारा अपने पुत्रों को 
दे देता था । जवान ग्रावारा लड़के के घर से भाग जाने और उसके फलस्वरूप 
होते वाले कष्ट के उदाहरण भी अविदित नहीं थे । -परिवार की संपत्ति के 


` 


भाइयों के वीच बंटवारे के भी उल्लेख देखने में आते हैं । 
बिवाह ओर स्त्रियों की स्थिति 


परिवार के stax स्त्रियों की स्थिति उनकी वैवाहिक. स्थिति द्वारा निर्धारित 
होती थी । जवान अविवाहित पुत्री, पुत्र-वथू, ग्रौर पुत्रवती प्रौढ़ बिधवा की 
स्थिति उनकी श्रायु के श्रनुसार तय होती थी, परंतु उनमें एक बात समान 
होती थी.और ag यह कि वे परिवार के मुखिया, क्रमश: पिता, ससुर या पुत्र 
पर निर्भर होती थीं । वे कभी स्वतंत्रनहीं होती थीं (न स्त्री स्वातंत्र्यम्‌ 
mata), किंतु किसी भी पुरुप सदस्य के अधीन रह कर सुरक्षा और सम्मान के 
“साथ रहती थीं । वैदिक काल में पत्नी का परिवार के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण 
रहता था, जैसा कि ऋग्वेद के विवाह-मंत्र से स्पष्ट है, हालांकि वह अपने से 
“बड़ों का अनादर नहीं करती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में विवाह 
की साधारण पद्धति ऐसी थी, जिसमें व्यक्ति को अपना जीवन-साथी चुनने की 
"काफी स्वतंत्रता थी, क्योंकि वे परिपक्व आयु के होते थे | बैदिक काल में 
विवाह संस्कार के अनिवार्य अनुष्ठान थे । पिता द्वारा कन्या का गंभीरतापूर्वक 
दान (कन्यादान), वधू के दायें हाथ का वर के हाथ में थमाया जाना (पाणि- 
ग्रहण), यज्ञ की अग्नि में आहुतियां और अग्नि की तीन परिक्रमाएं, और वर 
वधू द्वारा सात कदम साथ-साथ चलना (सप्तपदी), और अंत में वर का वधू 
-को अपने घर ले जाना। ये अनुष्ठान भ्राज तक वैसे ही चले आ रहे हैं, जिससे 
संस्कार पर ग्राधारित एक निश्चित तथा एकरूप पद्धति का अनुमान होता है। 
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हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, केवल कुछ बहुत ही असाधारण परिस्थितियों: 
के सिवाय, विवाह का विघटन नहीं हो सकता था। कितु बैदिक काल की 
समाप्ति होते-होते विवाह के रूपों और इस संस्कार के लिए विहित आयु, 
दोनों में ही कुछ परिवर्तत हो गए थे । विवाह के विभिन्‍न प्रकारों को मान्यता. ! 
दे दी गई थी और उनका वर्गीकरण कर दिया गया था, जिनमें से कुछ प्रकार ' 
के विवाहों का संबंध frat खास प्रकार के लोगों से, या feet खास परिस्थि-. 
frat से ही था । स्मृतियों में पिता को यह भी आदेश दिया गया है कि वहः 
अपनी पुत्री का विवाह उसका यौवनारम्भ होने से पहले ही कर दे । इस प्रकार 
उत्तरकालीन शास्त्रकार विवाह की श्रायु को कम और कम करते गए । विवाहः 
के रूप भी, जो शुरू में सब ब्राह्म प्रकार के होते थे, श्रनेक प्रकार के हो गए। 
इस प्रकार मनुने ब्राह्मणों के लिए विवाह के चार अनुमोदित रूप माने F— 
ब्राह्म, दैव, आर्षं और प्राजापत्य । इनमें से पहले प्रकार के विवाह में लड़की 
का पिता श्रपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त पति को कुछ भी प्रतिफल' 
लिए बिना देने का प्रस्ताव करता है। इनमें से दूसरे प्रकार के विवाह में, 
पिता अपनी पुत्री उस पुरोहित को दे देता है, जो उसकी ओर से एक अनुष्ठान 
करने के लिए रखा जाता है । तीसरे प्रकर के विवाह में, विवाहार्थी 
पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, न कि प्रतिफल 
के रूप में, उसे बैलों की एक जोड़ी देता है। चोथे प्रकार के विवाह में, विवाह 
का प्रस्ताव विवाहार्थी पुरुष की श्रोर से झाता है श्रासुर प्रकार का विवाह 
केवल seat ate Yat के लिए विहित है और इसमें विवाहार्थी पुरुष की श्रोर' 
से वधू के पिता को नकद, या वस्तुओं के रूप में प्रतिफल दिया जाता है । यह 
प्रतिफल विवाह के बाद पति को लौटाया जा सकता है । गांधर्व विवाह में माता- 
पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार के विवाह में केवल 
प्रेम तथा पारस्परिक आकर्षण का ही महत्त्व होता है । यह विवाह केवल क्षत्रियों 
के लिए विहित है। विवाह के अंतिम दो रूप, राक्षस और पंशाच, निन्दनीय और 
घृणित हैं ; इनमें बल-प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राक्षस विवाह में कन्या के 
माता-पिता तथा संवंधियों को मार कर कन्या का अपहरण कर लिया जाता है; 
और पैशाच विवाह में कन्या से बलात्कार कर के उससे विवाह कर लिया जाता. 
है । ये दोनों ही घृणायोग्य हूँ । कितु इनमें से पहले को क्षात्र विवाह कहा गया 
है, अर्थात्‌ यंह केवल क्षत्रिय जाति के लिए ही है। | 

स्मृतियों ने विवाह के वारे में कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं; उदाहरण के 
लिए, एक ही गोत्र के लोगों का आपस में विवाह निपिद्ध है | मूलतः गोत्र शब्द 
किसी भी एक ऋषि के ब्रंशजों का, या उसके नाम पर वने परिवार का द्योतक. 
होता था । धर्मशास्त्रों में कुछ अन्य मर्यादाएं नियत की गई हैं और प्रतिबंध 
लगाए हैं । इन शास्त्रों के अनुसार मातृपक्ष में पांच पीढ़ियों तक और पितृपक्ष 


| 
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में सात पीढ़ियों तक एक दूसरे से संबंधित व्यक्तियों का विवाह नहीं हो सकता। 
सजातीय विवाह (ऐंडोगैमी) और विजातीय विवाह (ऐक्सोगँमी) से संबंवित 
नियमों के अलावा धर्मशास्त्रों ने भी विवाह के लिए कुछ शत लगाई हैं । इनका 
संबंध आनुवांशिकता से और परिवेश-संवंधी बातों से है; जैसे कि किसी ऐसे . 
परिवार में विवाह न क्रिया जाए, जिसमें कोई नर शिशु उत्पन्न न न हुआ हो, 
या वेदों का अध्ययन न किया जाता हो, या कक्तंब्यों (धर्म) की उपेक्षा होती 
हां, था परिवार के सदस्य किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हों । कन्या के गणों पर 
भी विचार किया जाना चाहिए । संक्षेप में, यह कहा गया है कि कन्या ग्रच्छे 
परिवार की और निष्कलंक वंश की होनी चाहिए 

विवाह के स्वयंवर रूप में कन्या को अपना जीवन-साथी चुनने की स्वतंत्रता 
भी दी जाती थी । स्वयंवरों के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । ग्रीक लेखक निय- 
कंस ने लिखा है कि स्त्रियों को उनके पिता संघर्ष में जीतने वाले विजेता द्वारा 
चुने जाने के लिए प्रस्तुत करते थे । इसमें संदेह नहीं कि पूर्वतर काल में विवाह 
को आयु अधिक थी, कितु सूत्र ग्रंथों में कन्याओं के लिए विवाह योग्य आयु को 
घटाते जाने की प्रवृत्ति रही । बाद में, याज्ञवल्क्य जैसे स्मतिकारों का आग्रह: 
रहा कि कन्याओं का विवाह उनका यौवनारंभ होने से पहले ही कर देना 
चाहिए, परंतु तत्कालीन विवरणों से प्रकट है कि ऐसी लड़कियां भी थीं, जो 
युवावस्था तक पहुंच चुकी थीं ।' वात्स्यायन ने तो ग्रपने कामसूत्र में, जो गुप्त 
काल में किसी समय लिखा गया होगा, कामोपसेवन (कोटेशिप) की विधि का 
वर्णन किया है, जिससे अनुमान होता है कि वे युगल शारीरिक तथा मानसिक 
दृष्टि से ्रवश्य ही परिपक्व हो चुके होते होंगे। उसके बाद वे सामान्यतया 
maa विवाह कर लेते थे, जैसा कि उस काल के साहित्य से प्रकट है । अधिक- 
तर विवाह पहले ही लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा तय कर लिए 
जाते थे और वह भी छोटी ही श्रायु में ; इसका उल्लेख मनु तथा अन्य स्मृति- 
कारों ने और वाद में, मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने किया है । ऋग्वेद 
के काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने की 
अनुमति थी, परंतु स्मृतिकारों ने विधवा-विवाह का पूरी तरह निषेध कर 
दिया । कितु विधवाग्रों के लिए, और जिन स्त्रियों के पति नपुंसक थे उनके 
लिए भी नियोग के उल्लेख मिलते हैं। नियोग की अनुमति संतान प्राप्त करने 
के लिए दी जाती थी और वह भी पति के संबंधियों के अनुमोदन पर । यद्यपि 
स्मृतिकारों ने अंतरजातीय विवाहों को बुरा माना है, फिर भी उनके उदाहरण 
मिलते हैं, जसे कि गुप्तों (वैश्यो) तथा कदम्बों (ब्राह्मणों) के, और आंध्रों 
(ब्राह्मणों) तथा शकों (विदेशियों) के विवाह के बाद के काल में ह्मे gT- 
महिलाग्रों के राजपरिवारों में रानियों के रूप में स्वीकार किए जाने के भी 
उल्लेख प्राप्त होते हैं । 
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प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति एकरूप नहीं थी । यह सच है कि 
उनका जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहा और वे सदा ही अपने बड़ों की--पिता 
और ofa की, श्रौर उन दोनों की .मुंत्यु के बाद अपने पुत्रों की देखरेख और 
नियंत्रण में रहीं । परंतु इससे परिवार में उनकी स्थिति दुर्बल नहीं हुई । मनु i 
तक ने, जो स्त्रियों के अधिकारों का कोई बड़ा समर्थक नहीं था, कहा है कि i 
‘Set स्त्रियों का Arex होता है, वहां देवता प्रसन्न रहते हैं" और यह कि यदि Í 
कोई पति पर्याप्त कारण के बिना अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो शासक को 
चाहिए कि वह उसे जाति से बहिष्कृत कर दे। इस स्मृतिकार ने पत्नी 
को भी आदेश दिया है कि वह अपने दरिद्र और गुणहीन पति की भी, 
उसे देवता मान कर सेवा करे। इन सब श्रादेशों के होते हुए भी, यह 
मान लेना गलत होगा कि परिवार में कोई फूट पड़ती ही नहीं थी । महाकाव्यों 
एक इलोकावली में स्त्रियों को चंचल, झगड़ालू और अविश्वसनीय कहा गया 
है। ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए कवि अइवघोष के विचार भी इसी प्रकार 
के हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति सामा- 
च्यतया उनके स्वभाव और उनके गुणों तथा जिस स्थिति में वे रहती थीं, 
उसके द्वारा निर्धारित होती थी । प्राचीन भारतीय मूर्तिकला सामाजिक जीवन 
के दर्पण का-सा काम करती है और उनमें हमें स्त्रियां लौकिक तथा घामिक 
समारोहों में पने पतियों के साथ दिखाई पड़ती हैं, जिससे पता चलता है कि 
वे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं । वे धामिक कार्यों के 
लिए धर्मादे बनाती थीं और दान देती थी aie उनके नाम उत्कीणां लेखों में 
लिखे हैं । उनमें से कुछ ने तो प्रशासन में भी सक्रिय भाग लिया थ 
कभी-कभी वे प्रभावती गुप्त, नागनिका और बलश्री की भांति अपने 
अवयस्क पुत्रों की अभिभाविका के रूप में शासन का काम संभालती 
थीं । मेधाविनी तथा उच्च शिक्षित महिलाओं के भी उल्लेख मिलते हैं । कुछ 
महिलाएं प्रतिष्ठित शिक्षकों (उपाध्याय या उपाध्यायी) के रूप में भी काम 
करती थीं । 
इस उज्बलतर पक्ष के विपरीत, महिलाओं की श्रसमर्थताग्रों तथा .सामान्य- 
तया उनकी निम्नतर, स्थिति का भी यहां संकेत कर देना उचित होगा । 
लड़कियों का दीक्षारम्भ (उपनयन) संस्कार नहीं किया जाता था और नामः 
करण और चूडाकर्म जैसे गौण संस्कारों से उन्हें वंचित करके शनै: शनै: उनके 
'ग्रात्मिक अधिकार-हरण' का प्रयत्त किया गया था । स्मृतिकारों ने उस दशा 
में भी, जब कि उसके oft a उसका परित्याग कर दिया हो, स्त्री को वैवाहिक 
दायित्वों से मुक्त करने से इंकार कर दिया है (mata बह तलाक नहीं ले 
` सकती) । कितु कौटिल्य ने कुछ श्रवस्थाओं में, जैसे लंबे समय तक अनुपस्थिति, 
शिथिल चरित्र, सामाजिक waar नैतिक दुझ्चरित्रता, पस्त्व शक्ति का अभाव 
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और पत्नी की सुरक्षा का ध्यान न रखने की दया में तलाक का सुझाव दिया 
है । स्त्री के सतीत्व और पतिभक्ति पर बहुत बल दिया गया था । साहित्य में 
प्राप्त होने वाले उल्लेखों से अनुमान होता है कि उच्च परिवारों की विवाहित 
स्त्रियां साधारणतया विना पर्दा किए जनता के सामने नहीं आती थीं । कितु 
मूतियों में नारी श्राक्कृतियों के ग्रंकनों से मुख को ढंकने वाले पर्दे की धारणा का 
खंडन हो जाता है । इस विषय में चीनी तीर्थ यात्री मौन हैं, परंतु एक मुस्लिम 
लेखक अबू जैद का कथन है कि अधिकांश भारतीय राजा दरवार के समय 
अपनी स्त्रियों को पदं के बिना उपस्थित पुरुषों द्वारा, चाहे वे - स्वदेशीय हों या 
विदेशी, देखा जाने देते थे इस प्रसंग में गणिकाश्रों की एक श्रेणी का भी 
उल्लेखे किया जा सकता है, जो अपने रूप और गुणों के लिए विख्यात 'थीं और 
समाज में उनका मान aT बुद्ध के काल की आम्रपाली, वसंतसेना, रागमंजरी 
ओर चंद्रसेना का साहित्य में उल्लेख है, जो नगरबधू कहलाने वाली प्रतिष्ठित , 
महिलाओं के उदाहरणों में से कुछ एक थीं। कौटिल्य ने एक 'बेश्याओं के 
अधीक्षक पद का उल्लेख किया है, जिसे राज्य की ओर से. 1000 पण के 
वाधिक वेतन पर नियुक्त किया जाता ati उससे इन स्त्रियों (वेब्याओं ) 
के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं। उन्हें कर के रूप में अपनी दो दिन की आय 
राज्य को देनी पड़ती थी । उनकी सेवाओं का उपयोग श्रन्य कार्यों के लिए, जैसे 
राजदरवार में सेवा करने के लिए, और छत्र, कलश तथा चवर (पंखा) संभा- 
लने जैसे ग्रन्य कार्यो के लिए भी किया जाता था । इन गणिकाश्रों के अतिरिक्त, 
दक्षिण में बड़े-बड़े मंदिरों में भी लडकियां रखी जाती थीं, जिन्हे देवदासी, 
अर्थात्‌ देवताओं की सेविका कहा जाता था। इनका कालिदास और ह्य ऐन्त्सांग 
ने भी उल्लेख किया है । 

बहुपत्नी प्रथा जैसी, जिसका स्वभावतः ग्रर्थ था उपेक्षिता पत्ती के प्रति प्रेम 
और ध्यान का अभाव, कुछ बातों के होते हुए भी नारियों की नैतिकता का 
स्तर काफी ऊंचा AT 'ग्रीक लेखकों ने सती प्रथा का, अर्थात्‌ पत्नी के अपने 
मूत पति की चिता पर साथ ही जल मरने का उल्लेख किया है। सौते इस 
विशेषाधिकार को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होड़ करती थीं । यह प्रथा 
प्राचीन भारत में बनी रही । aa लेखक सुलेमान ने लिखा है कि कभी-कभी 
राजाश्रों की रानियां अपने पति की चिता पर ही जल मरती थीं । अ्रपने पति 
के साथ/सती हो जाने वाली कुछ एक रानियों तथा उच्च परिवारों की अत्यः 
महिलाग्रों के ऐतिहासिक उदाहरणा हैं-कड्मीर के राजा यशकर और उसके ` 
उत्तराधिकारी क्षेमगुप्त की रानियां, बहुत संभवतः चोल नरेश परांतक प्रथम 
के शासन. के आरंभिक काल में एक महिला, और सुंदर चोल की एक रानी । 

इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी, जितनी कि वह स्मृतियों 
सें चित्रित की गई है। इसमें कोई सदेह नहीं कि उन्हें पतियों की शारीरिक 
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तथा मानसिक आवश्यकताओं को पुरा करना पड़ता था। पतियों को भी श्रपनी 

पत्नी की, और कभी-कभी एक से अधिक पत्नियों की देखभाल करनी पड़ती- 

थी और आवश्यकता होने पर उन्हें थोड़े से शारीरिक बल-प्रयोग द्वारा भी | 
सही रास्ते पर लाना पड़ता था। उनसे भी श्राशा की जाती थी कि वे अपनी j 
पत्तियों के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहें। मनु के टीकाकार मेधातिथि 
ने ठीक ही कहा है कि पति और पत्नी की केवल शरीर-रचना में ही अंतर है 
और कृत्य की ष्टि से वे पूर्णतया संयुक्त हैं । उसने कहा है कि पति द्वारा श्रत्य- 
धिक सताई गई पत्नी को और पत्नी द्वारा अ्रत्यधिक परेशान किए गए पति को अपनी, 
समस्याम्रो के निर्णय के लिए राजा से अपील करने का अधिकार .है | पत्नी का 
भरण-पोषण पति को ही करना पड़ता है; उस दशा में भी, जव कि वह ग्राच- 5 
रण-श्रप्ट हो चुकी हो, या उससे घृणा तक करने लगी हो। मां को घर से i 
'वाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि मेधातिथि के अनुसार, वह पुत्र के 

लिए कभी जाति-वहिष्कृत नहीं हो सकती। मेधातिथि का कथन है कि 

क्योंकि स्त्री का मन उसके अपने वश में नहीं होता, अतः उस स्त्री के संबंधियों « 
को हर समय उसकी रखवाली करनी चाहिए । 


वेश तथा आशभूषर 

सामान्यतया लोगों के वाह्य रूप से उनकी रुचियों, स्थिति तथा समृद्धि का अनुमान 
हो जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य तथा मूतिकला में सामाजिक जीवन के” 
इस पक्ष के बारे में यथेष्ट साक्ष्य उपलब्ध है । सारे देश में, और विभिन्न कालों 
में वेश एक जैसा नहीं रहा, क्योंकि वह अनेक कारणों-आशथिक, परिवेशात्मकः 
और रुचि द्वारा निर्धारित होता था । वस्त्र मुख्यतया शरीर को ढंकने के लिए 
पहने जाते हैं । पंतजलि ने जिसने ईसापुर्व की दूसरी शताब्दी में महाभाष्य की रचना 
की थी, निचले वस्त्र को उपसमुयन और ऊपरले वस्त्र को, जो दोनों कंधों को' 
SHAT था, पट कहा है । इसके VAT रंग का लाल की पगड़ी (लोहित उष्णीष) से 
अच्छा वँपम्य रहता था | महाभाष्य में कपड़ों के कपड़ों के सुई से सिए जाने का. 
भी वर्णान है। स्त्रियों का वेश एक लहंगा होता था, जो सामान्यतया सफेद (शुक्ल): 
रंग का होता था । पतंजलि ने कपास (कार्पास) ग्रौर ऊन (ऊर्णा) के प्रयोग का' 
भी उल्लेख किया है । लोगों के वेश के इस वर्णन की तुलना भारहुत मूर्तिकला 
में बनी मूर्तियों से की जा सकती है । घोती नितंवों और जांघों को ढंकती है 
र उसके छोर कड़ी और सुव्यवस्थित तहों की श खला के रूप में भूमि तक 
ˆ लटकते रहते हैं । इन मूर्तियों में, जैसा कि पतंजलि ने लिखा है, जूतों (उपानह)' 

का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है । 
` उत्तर भारत में शुंगों के काल के इस वेश की तुलना कुषाणों के शासन 
काल के वेश से की जा सकती: है। उस काल में गांधार प्रदेश के, जो आजः 
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का परिचमी पंजाव (पाकिस्तान) और पूर्वी अफगानिस्तान है, लोगों का 
साधारण वेश था। एक धोती, जो कमर में एक मेखला से idt होती थी 
और टखनों (गुल्फ) तक पहुंचती थी; एक ec जो गरीर के ऊपरले 
भाग को ढंकता था और पगड़ी । स्त्रियां एक लहंगा और ग्रंगिया (स्तनांगुक) 
और कभी-कभी साड़ी पहनती थीं । कुछ एक दुपट्टा डाल लेती थीं, जो दोनों 
कंधों को ढकता था ate जिसके छोर दोनों ओर समान रूप से नीचे फल 
रहे होते थे । इस प्रकार सामान्य लोगों का वेश मध्य भारत में इससे पहले 
काल के वेश से बहुत भिन्न नहीं था । इस संबंध में गांधार कला के लौकिकः 
दृश्या का ग्रध्ययन रोचक है। पारिवारिक मद्यपान के एक दृश्य में दो पुरुषों 
के वेश अलग-श्रलग Zl उनमें से जो बड़ी HIT का है, उसने केवल चादर 
(आयताकार कपड़ा; यूनानियों का हाईमेटियन) wet हुई है, जो उसके 
बाएं कथ से नीचे लटक रही है और शरीर अनढंका रह गया है, जव किः 
अपेक्षाकृत कम आयु के पुरुष ने एक कमीज--एक वांहों वाला चोगा, जो 
नितंवों पर एक मेखला से बंधा हैं--पहनी हुई है। स्त्रियों का वेश है, एक लंबा 
वाहों वाला चोगा (प्राचीन यूनानियों का काइटन), जो गर्दन से पैरों तक 
पहुंचता है, और उसके ऊपर एक चादर (हाईमेटियन), जो बाएं कंधे से लटक 
कर टांगों के पार लपेटी गई है । एक ग्न्य दृश्य में स्त्रियों ने एक चोगे और 
एक चादर को जगह दोहरा चोगा पहना हुआ है | यह विदेशी वेश तुरंत 
ध्यान ape करता है और कभी-कभी मथुरा की मूतिकला में भी दिखाई 
पड़ता हैं । इस प्रकार, सारनाथ में मिली एक मूर्ति में भक्त लोग लंबे चोगे, 
जो नितंबों के ऊपर पेटी से बंधे हैं, पहने दिखाए गए हैं । इसी प्रकार मथुरा 
में मद्यपान करने वाली एक मंडली में एक स्त्री लंबी बाहों वाली जाकेट श्रौर 
पेरों तक पहुंचने वाला एक: लहंगा पहने है। उसने भारी जूते पहने हैं और 
शरीर पर वोझल श्राभूषण धारण किए हुए sl इसी मंडली में उसके वाई ओर 
एक पुरुष है, जिसने एक लवादा पहना हुआ है, जो उसकी गर्दन से वंधा है 
और उत्तर कालीन ग्रीक शैली के वलनों (तहों या परतो) में कंधों से नीचे की 
ओर लटका है। एक अन्य मूर्ति में स्त्री ने एक छोटा साया (पेटीकोट) पहना 
है और एक ढीला सा वस्त्र उसकी बाई.वांह से नीचे की गोर लटक रहा है। 
इस प्रदेश के लोगों का साधारण वेश था--धोती, जो घुटनों तक पहुंचती थी 
(नितंबों पर लपेटा जाने वाला एक वस्त्र, शरीर को ढकने वाला शाल और 
शिरोवस्त्र के रूप में आमतौर से पहनी जाने वाली पगड़ी । सांची से प्राप्त 
एक मूर्ति में विदेशियों को भारी जूतों के साथ बिरजिस और भूलदार 
कुरता (HATH), श्रौर महिलाश्रों को जाकेट पहने चित्रित किया गया है । मथुरा 
से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति ठेठ विदेशी वेश की योतक है, जिसमें घुटनों. 
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तक पहुंचने वाला एक चोगा है, जो नितंवों के ऊपर एक मेखला से बंधा है । 
लंबे, भारी जूते, जिनकी चमड़े की पट्टियां टखनों को लपेटे रहती हैं, ठेठ मध्य- 
एशियायी हैं, जो आजकल भी वहां प्रचलित हैं । 

सामाजिक जीवन के इस पक्ष के विषय में तत्कालीन साहित्य से भी कुछ रोचक 
जानकारी प्राप्त होती हैँ । अश्वधोष ने विलास के वेश (मदनानुरूपम्‌) का शोक के 
वेश (विरक्तवासम्‌) से अंतर किया है। उसने दोनों कंधों को ढंकने के लिएएक शाल 
(पट) का और मौलि कहे जाने वाले एक शिरोवस्त्र का उल्लेख किया है। 'दिव्या- 
वदान' ग्रंथ के AGA सामान्यतया वेश में दो वस्त्र होते थे (यमली), और एक 
WA प्रकार का वस्त्र होता था, जिसे तुन्दिचेल कहा जाता था। एक थ्रन्य ग्रंथ 
में, पहने जाने वाले अन्य वस्त्रों (प्रावार) के साथ पेटीकोट (शाटी) का उल्लेख हुआ 
है। पहनने के इत वस्त्रों में नरम, स्वच्छ और शानदार पोशाके सम्मिलित हैं । एक 
अन्य ग्रंथ में काशी के रेशम का उल्लेख है, जव कि उसके वाद कालिदास ने चीन 
के रेशम का उल्लेख ,किया है, जिसका प्रयोग aga संभवतः केवल श्रभिजात- 
वर्गीय लोग ही करते होंगे साधारण लोग सूती कपड़े (तूलपांशु) पहनते थे 
र कंबलों का प्रयोग बहुत पुराने काल से विदित था । कपड़ों को इन्र से 
सुवासित किया जाता था (द्रावास्यम्‌) और धुलाई रंगरेज (रजक) करते थे । 

प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न श्राभूषणों के विषय में और 
भी पूणां जानकारी विभिन्न कालों के साहित्य तथा मूर्तियों से प्राप्त हो सकती 
है । शुंग काल की भारहुत मूर्तियों और पतंजलि के महाभाष्य में मिलने वाले 
उल्लेखों से श्रनुमान होता है कि हार (रुचक), कंगन, कानों की बालियां 
(कुंडल), agia ate पायल (age) स्त्रियां पहनती थीं । पुरुष भी हार, 
कंकण और कुछ भिन्त प्रकार के कुंडल पहनते थे । तिकोने से आभूषणों 
(स्वस्तिक) का प्रयोग केवल महिलाएं ही करती थीं | यह्‌ रिवाज कुषाण 
काल में ,भी चलता रहा और पुरुष हार, और दोनों कलाइयों में एक-एक 
कंकण पहनते थे और महिलाएं कई कंकण और भारी पायलें पहनती थीं । 
उनके द्वारा पहने जाने वाला हार aga भिम्न नहीं है । मथुरा को मूतियों में, 
पुरुषों के सामान्य आभूषण हैं : हार, कंगन और कर्णफूल, जबकि स्त्रियों ने 
पायलों और करांफूलों के श्रलावा गले में और कलाइयों में भी आभूषण पहने 
हुए हूं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के लोग कपड़े कम और आभूषण अधिक 
Tet कर संतुष्ट होते थे । देश के इस भाग में वेश और आभूषण बहुत कुछ 
वही थे। स्त्रियां कमर के नीचे एक एठा हुआ कपड़ा दो या तीन तहों में 
पहनती थीं; इसकी गांठ दाई ओर लगी होती थी श्रौर कपड़े के सिरे तीचे की 
ओर्‌ लटके रहते थे । पुरुष धोती पहनते थे और कभी-कभी उसका ही एक भाग 
उनके कंधों को भी ढंक रहा होता था । Gar हुआ कपड़ा पगड़ी का काम देता 
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था | BEM, वलय (कड़े या चूड़ी), कंगन और हार स्त्रियां और पुरुष दोनों 
7 स भरा रहता था। पायलों का प्रयोग समान 
रूप से सभी जगह होता था । | 
देश के विभिन्न भागों के लोगों की वेशभूषा का और भी विस्तृत विवरण 
ईसा की दसवीं शताब्दी में हुए कवि-नाटककार राजशेखर ने दिया है । अपने 
श्रथ काव्यमीमांसा में उसने पुर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की महिलाओं केः 
वेश (नेपथ्य) या परिधान का उन लोगों के स्वाभाविक वातावरण (प्रवृत्ति), 
प्रथाओं (रीति) और शिष्टाचार (वृत्ति) के अनुसार वर्णन किया है। गौड़ 
(पूर्वी बंगाल) देश की महिलाएं, जिनके स्तनों पर चंदन का लेप रहता है 
(आ्दराद्रिचंदनकुचा), जो मालाओं से सजी होती हैं, जिनकी साड़ी विभाजक 
रेखा को स्पर्शं कर रही होती है, और जिनके शरीर केतकी (केवड़े) के सौरभ 
से सुवासित होते हैं, अत्यंत आकर्षक जान पड़ती हैं । पांचाल देश की महिलाएं 
काना में कुडल पहनती थीं; उनके हार नाभि को छूते थे और वे नितंबों से 
नीचे की ओर वस्त्र धारण करती थीं। इससे अनुमान होता है कि उनका 
ऊध्वे भाग नग्न रहता था; कुछ विद्वानों ने इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया 
है, परंतु हो सकता है कि तारी रूप को अध॑नग्न दशा में प्रदर्शित करने की 
परंपरा का यथार्थ जीवन में कोई स्थान न रहा हो। अंगिवा (चोलक) के 
उल्लेख मिलते हैं और मूर्तियों तथा चित्रों में स्त्रियों के वक्षस्थल वस्त्रों से ढंके 
दिखाई पड़ते हैं । इस कवि के कथनानुसार, केरल की महिलाएं श्रपने केश- 
कलाप को ऊपर की और वांघती थीं; अपने माथे पर सिंदूर चिह्न लगाती थीं; 
उनके* वालों की खुली ae लेटकती रहती थीं और वे wae निचले वस्त्र के 
छोरों को पीछे ही ओर ले जा कर कटिबंध में खोंस लेती थीं । अवन्ती के ag 
-पुरुष पांचाल के भद्रपुरुषों का सा वेश धारण करते. थे, किंतु वहां की महिलाओं 
का वेश दक्षिण की महिलाओं का सा था ॥ 

- स्त्रियों के वेश में सामान्यतया एक दुपट्टा (दुकूल), अंगिया (चोलक), जो 
कभी-कभी नीले रंग का होता था (नीलचोलक) और जिसे कंचुलिक भी कहा 
जाता था, और एक लहंगा होता था, जिसे नीवी कहते थे। रेशम का प्रयोग 
आमतौर से होता था और चीनी रेशम (चीनांशुक) का भी उल्लेख हुआ है। 
नहाने के वस्त्र को स्नान वस्त्र कहा जाता AT | जहां तक पुरुषों की पोशाक 
का संबंध है, धोती सभी जगह पहनी जातीं थी और ऊपरला वस्त्र भी होता 
था, जिसे औत्तरीयम्‌ कहा जाता था। वस्त्रों की महीन बनावंट की ओर 
अरब लेखक “सुलेमान का ध्यान गया था, जिसने रेशम से. बनी एक पोशाक 
का उल्लेख किया है, जो एक अंगूठी में से आर-पार निकल सकती थी । 
कपड़े रंगे जाते थे । लाले कपड़ा (रवतांशुकम्‌) विवाह तथा उत्सव के अवसरों 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
110 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर ग्राथिक इतिहास 


-पर पहना जाता था, और नीला रेशम (नीलं पटांशुक्रमू) सुरुचि का योतक 
था । फैशनप्रिय महिलाएं ग्राकर्षक दिखाई पड़ने के लिए अपनी वेशभुषा तथा 
उपसाधनों का बहुत ध्यान रखती थीं । 

- राजशेखर ने ठीक ही कहा है कि श्र गार तथा प्रसाधन से कुरूप स्त्रियां 
भी श्राकर्षक लगने लगती हैं, जब कि स्वाभाविक लावण्य तथा सौंदर्यं वाली 
महिलाएं इनसे मोहक हो उठती हैं। उसेने विभिन्न प्रकार के आभूषणों का 
-उल्लेख किया है, जैसे कान के लिए कुंडल और ताटंक, बड़े मोतियों की माला 
(हार), स्त्रियों तथा पुरुषों, दोनों द्वारा पहने जाने वाले कंकण, लालों 
(पंथगमणि) से जटित मेखलाएं, जिनमें छोटी-छोटी घंटियां लगी रहती थीं, और 
बजने वाली रत्तजटित पायलें (मणि-नूपुरम्‌) । यह एक विचित्र बात है कि 

-नथों का न कहीं उल्लेख है और न कहीं चित्रण | धनी और समृद्ध लोग तो 
“स्वर्ण के आभूषण पहनते थे, कितु गरीब लोग, जो रत्न व स्वर्ण खरीद पाने 
में समर्थ नहीं थे, चांदी, पीतल और कांच से बने आभूषण पहनते थे । 


T तथा केश-उपचार 


-विभिन्त कालों के साहित्य और मूर्तियों, दोनों में ही शगार और केशों की 
-संभाल के उल्लेख हैं । विनय ग्रंथों में वालों में तेल लगाने के बाद HAT करने 
का जिक्र है । गंथ, इत्र, Ararat ate लेपों का प्रयोग किया जाता 
था और मुखों का मर्दन तथा लेपन किया जाता था । पैर agar 
पत्थर से कंकड़ों से और समुद्र झांग से रगड़े जाते थे। ब्राह्मण लोग 
-सामान्यतया बीच में एक या दो चोटियां waar कर बाकी सिर मुंडवा लेते 
थे; ऋषि और तपस्वी जटाएं रखते थे। स्त्रियां सिर के बीच में प्ले मांग 
-निकालती थीं और विवाहित स्त्रयां मांग में सिंदूर लगाती थीं। दाढ़ी उस्तरे 
A बनाई जाती थी; उस्तरे का उल्लेख ऋग्वेद तक में है। दाढ़ी रंगने के भी 
उल्लेख हैं । स्नान के प्रबंध भी कोई श्रनजानी वस्तु नहीं थे । मोहन-जो-दड़ो 
`का विशाल स्नानांगार इसका उदाहरण है । विशेष प्रकार के स्नान-जलाशयों 
और तालाबों का उल्लेख है, जिनमें से पानी निकालने और ताजा पानी भरने 
-का समुचित प्रबंध था । गर्म स्नानागारों का और वाष्प स्नान के पश्चात्‌ ठंडा _ 
होने के कक्षों का भी प्रबंध था । स्मृतिकारों ने स्नातक अर्थात्‌ ्रपने गुरु के 
'घर रहने वाले छात्र को ग्रादेश दिया है कि वह अपने बाल, नाखून और दाढ़ी 
कटवा कर रखे | ATT गुरु के पास रहते समय, छात्र को गुरु की सेवा करती 
पड़ती थी, जैसे उसके शरीर पर तेल की मालिश करना, अंगराग लगाना इत्यादि । 
और Tat का लेपन तथा मर्दन किया जाता था “मिलिदपह' में फीतों श्रौर 
कंधों के प्रयोग द्वारा केश-विन्यास की श्रनेक शैलियों का उल्लेख किया गया st 
"स्त्रियां विभिन्न वस्तुओं से अपने शरीरों को पीला रंग लेती थीं रौर उन पर 
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बिभिन्न प्रव Me i 
न्न प्रकार के ग्रलंकरणात्मक fa वना कर उन्हें सजाती थीं । जन साधा- 


"रणा के PIU की विशिष्ट वस्तुएं थीं: ब्वेत वस्त्र धारण करना और चंदन 
माला, इत्र और लेपों का प्रयोग इत्यादि । ४ 
O इषाण काल के दरवाजों की चौखटों के कुछ चित्र दिल्हों (परदों) में 
स्नान से ले कर श्र गार पूरा होते तक के aq चित्रित किए गए हैं। पहले 
7 में एक महिला दिखाई गई है, जिसका पति उसे एक कपड़ा थमा रहा È | 
अगले दृश्य में वह उसकी वेणी गूंथ रहा है, और तीसरे दृश्य में वह उसे एक 
SIU तब तक थामने को दे रही है, जव तक कि वह अपना श्ृगार पुरा 
त्न करले। इस मूर्तिकार को प्रेरणा अइवघोष के सौंदरानंद से मिली 
'होगी, जिसमें सुंदरी यह कहते हुए एक दर्पण अपने प्रेमी के हाथ में थमा देती 
है कि 'जरा इसे मेरे सामने किए रहो ; तब तक मैं तिलक लगा a) और 
चह सचमुच वैसा ही करता है। इसी ग्रंथ में श्व गार और स्नान की सामग्रियों 
का भी उल्लेख है । परिचारिकाओं को अपनी स्वामिनी और उसके पति के 
'लिए लेप घिसने, कपड़ो में इत्र लगाने और सुगंधित मालाएं गूंथने का काम 
PMT होता था । कांतिवर्घक वस्तुओं में लेप (विलेपन), रंग (विशेषक) और 
-उवटन (अंजन) सम्मिलित" होते थे। रंग का लेप कागज की छोटी सी डंडी 
(Craigie से किया जाता था । शरीर पर चंदन का लेप भी किया जाता था। 
. _ 'मिलिदपंह' के श्रनुसार केश-उपचार में पहले वालों को घोना (घोवन), 
उसके वाद उन्हें फीतों से वांधना ( बंधन), कंघी करना (कोच्छ) और 
“उसके बाद वालों को संवारना (कप्पक) भी सम्मिलित था । यह काम दर्पण 
"(आदशंमंडल) के सामने होता था। इस काल की मूर्तियों तथा मृण्मूतियों में 
अनेक प्रकार की केश-विन्यास -शैलियां दिखाई पड़ती हैं। मांग (सीमंत) 
विभिन्‍न रीतियों से. निकाली जाती है। यह माथे पर छोटी सी मांग भी हो 
सकती है; या फिर बालों के अगले भाग पर एक वृत्त वना कर दोनों Weal में 
'जाती हुई, पड़ी रेखाश्रों के रूप में भी हो सकती है। अवशिष्ट वाल वेणियों 
में (ह्विवेणी) aa दिए जाते हैं | एक श्रन्य शैली में बालों को सिर के सबसे ऊपरले 
-भाग में एक क्षैतिज उद्रेख (हौरिजौंटल रिज) के रूप में संवारा जाता है और 
उस उद्रेख से वे पीठ पर भालरों के रूप में लटकते रहते हैं । एक तीसरे प्रकार में, 
“बाल मोर के पंखों की शैली में संवरे हौते हैं । तत्कालीन गांधार कला में केश- 
बिन्यास लोगों की रूचियों के अनुसार अलग-अलग प्रकार का है । यह लंबी और 
“गुंथी हुई अनियंत्रित लटों के रूप में, या पीठ पर जूड़े की तरह बंधे एक गुच्छे के रूप 
-में है। गांघार मूर्तियों में कृत्रिम बालों की टोपी जैसी व्यवस्था भी दिखाई पड़ती 
है । गांघार मूर्ति कला में मूंछे ग्रौर दाढ़ियां भी देखने में आती हैं । बालों तथा 
दाढ़ी (केश-इमश्रु) के संवारने (प्रसाधन)का उल्लेख 'दिव्यावदान में है, जो ईसा की 
तीसरी शताब्दी की रचना है । गुप्त काल की मूण्मूतियों में पुरुषों और स्त्रिये 
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के अनेक प्रकार के केश-विन्यास चित्रित किए गए हैं । वाल TA गए हैं । उनकी 
वेणी या कुंडली वनाई गई है _और उन्हें ढीले ढाले या कसे हुए AST में संवारा 
गया है। व्यक्ति की रुचि और उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार केश-विन्यास 
की अनगिनत शैलियां हैं । मोतियों की एक इकहरी लड़ी. जिसके सिरे पर एक 
लटकन लगा होता है, महिला की मांग (सीमंत) को सुशोभित करती है । 
खान-पान 
वैदिक भारतीय तो मांस और उससे. बने व्यंजनों को बड़े चाव से खाते थे, परंतु 
बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव से उनकी रुचियों में परिवर्तन हो गया था । लोग 
क्रमशः शाकाहारिता की ओर बढ़ रहे थे और उच्च वर्गो के लिए कुछ वस्तुओं 
का खाना निषिद्ध कर दिया गया था। इस प्रकार क्षत्रियों के लिए प्याज 
(mis) निषिद्ध थे । निरामिषभोजी व्यक्ति को शाकभोजी श्रर्थात्‌ भोजन के 
लिए केवअ अनाज और सब्जियों पर निर्भर व्यक्ति कहा जाता था | इस प्रकार 
के भोजन में आने वाली वस्तुएं थीं : शालि, अर्थात्‌ कई प्रकार के चावल, हायन 
-अर्थात्‌ एक प्रकार का लाल चोवल, यव अर्थात्‌ जौ, और षष्टिक अर्थात्‌ साठ 
दिन में पकने वाला एक अन्य प्रकार का चावल। निरामिष भोजन में उबाले हुए 
चावल के साथ, जिसे ओदन कहा जाता था श्रौर जिसे कभी-कभी मांस के 
साथ पकाया जाता था (मांसौदन), मूंग (मुद्ग), राजमाष और माप (उड़द), 
जैसे अन्त और ara भी सम्मिलित होती थीं । यवागू अर्थात्‌ चावल की 
लयसी एक तरल पदार्थ होता था, FAR संभवतः श्रंगुलियों से खाया जाता 


था या पानी में मिला कर पिया जाता था.।. नमक मिली पतली तरकारी या 


सूप का भात के साथ बढ़िया मेल था। कुषाणकालीन साहित्य में कड़ी और 
नरम दोनों प्रकार की अनेक भोज्य सामग्रियों का उल्लेख है। अन्न से बनी 
वस्तुओं में थे सत्तू, चावल (श्रोदन), धनिया, (धान्य), तला हुआ या भुना हुश्रा 
अनाज अर्थात्‌ खीले (लाजा), जौ (यव-शकल) सरसों के वीज (सषंप), एक 
अन्य प्रकार की दाल (कलाय) ate मूले (गाजर, मूली श्रादि)। आरे की 
रोटियां पिष्ट या मंडलिक कहलाती थीं । वसाएं, जिनमें दूध और दही भी 
सम्मिलित थे, घी (घृत), दही (दघि), दूध (क्षीर) साफ किया हुआ मक्खन 
(सपिः) और तेल (तैल) थीं । मिठाइयां गुड़ और शक्कर (शर्करा) से बनती 
थीं । शीरे (फणितम्‌) और शहद (मधु) का भी प्रयोग किया जाता था। कुछ 
शताब्दी बाद, राजशेखर ने सक्तुपान अर्थात्‌ चावल के Ale 7 बनाएं गए एक 


पेय का, जो विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में पसंद किया जाता था, रसाल अर्थात 


चीनी और मसाले: मिली दही में, जिसे श्रीखंड कहा जाता था, मिलाए हुए 
"आम के रस का, और मन्थ श्रर्थात्‌ es जैसी कुछ नई चीजों का भीं 
उल्लेख किया है । सामिष भोज्य सामग्रियों में थे मांस और मछली (मत्स्य) 
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छोंक जीरे ate काली मिर्च (मरिचम्‌) 
करण पतंजलि ने पांच नखों वाले ऐसे पांच 
FIN जा सकते भ; परंतु रन्य नहीं खाए जा सकते थे | जंगली सूअर और 
जगला मुग मारे जा सकते थे, कितु गांव के सुअर और gi नहीं । मांस के' 
bey Te व्यक्ति को मांसशील कहा जाता था। मोटी भिल्ली वाला मांस, और 
खा उतार कर और छोटी हट्टियां निकाल कर साफ को गई मछली चाव से 
STS जाती थी | i 


से दिया जाता था । शुंगकालीन वैया- 
चि पशुओं का उल्लेख किया है, जो 


¥ प्राचीन भारत में लोग फलों का और मद्य-पान का समान रूप से आनंद 
जेते थे । महाभाष्य में भोजनोपरांत खाए जाने वाले फलों में बिम्व, दाडिम 
अर्थात्‌ श्रनार TAT अर्थात्‌ एक प्रकार की अंगूर की बेल, जिस पर लाल 
AR लगते हैं, और कुवली श्रर्थात्‌ उनाब (बेर जैसा एक फल) का उल्लेख 
है | लोग कई प्रकार के फल खाते थे । जैसा कि साधारणतया होता रहा है; 
मद्यपान का आनंद सभी लेते थे, हालांकि द्विजों के लिए विशेष प्रकार के मद्य 
ही विहित थे । इसका इतिहास काफी रोचक है | बैदिक काल में मद्यपान की 
अनुमति थी और वह महाकाव्यों के काल में भी वनी रही, परंतु ऐसा प्रतीत 
'होता है कि बुद्ध के काल में मद्य-निषेध लागू किया गया । बाद में हिंदू ae 
SEAT ने मद्यपान की निदा की । हम यह भी देखते हैं कि मद्यपान करने वाले 
ब्राह्मणों कों शिक्षक या गुरु वनने के अ्रयोग्य माना जाता था । इतना ही नहीं, 
कौटिल्य ने तो ब्राह्मणों के लिए मद्यपान को दंडनीय अपराध घोषित कर : 
दिया । कितु व्यवहार में वात इससे भिन्न थी । हमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों में 
मद्यपान के ग्रौर मद्यपान की प्रतियोगिताओं के उल्लेख मिलते हैं । पतंजलि ने 
न्राह्मण महिलाओं को तो यह भय दिखा कर मद्यपान निषेध किया है कि 
यदि वे मद्यपान करेंगी, तो वे परलोक में अपने पतियों के सहवास से वंचित 
हो जाएंगी, परंतु उसने व्राह्मण पुरुषों को मद्यपान न करने के वारे में कुछ 
नहीं कहा | फिर भी संस्कृत साहित्य में सुसंस्कृत महिलाओं के मदिरा-पान 
के उल्लेख हैं । कुपाणकालीन मूर्तियों से भी मद्यपान के दृश्यों की झांकी मिल 
जाती है । एक दूसरे को मत्त करने से पति और पत्नी दोनों को आनंद मिलता 
था और कुपाण काल में हुए श्रशवघोष ने. लिखा है कि स्त्रियां मदिरापान का 
आनंद लेती थीं । लोकप्रिय सोम के अतिरिक्त, एक तेज मदिरा (मज्जदानम्‌) 
आर एक प्रकार के शकेकर मिले पेय का भी साहित्य में वर्णन मिलता है । 
fag चीनी यात्री फाहियान ने एक भिन्न ही चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 
सारे मध्यदेश में पशुओं का वध, मदिरा का पान और प्याज तथा लहसुन का 
सेनन श्रज्ञात वस्तु थी । किलु हर्ष के काल में हऐन्त्सांग ने लोगों की आमिष 
भोजन की श्रादतों और विभिन्त प्रकार की मदिरा के पात का वर्णन किया है। 
आहाण और क्षत्रिय अंगूरों और गन्ने का रस पीते थे। aaa तेज म्रासव पीते थे 
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और निचली जातियों के लोग wax से वनाई गई मदिरा पीते थे। उत्तर- 
कालीन स्मतिकारों ने मदिरापान के संबंध में नियम कुछ शिथिल भी कर 
दिए थे । विष्णुधर्मोत्तर में इस प्रकार के कई मादक पेयों का उल्लेख है, जो. 
ब्राह्मणों के लिए तो निषिद्ध हैं किंतु अन्य दो उच्च जातियों को उ पीने 
की अनुमति है। इस काल के साहित्यिक साक्ष्य से अनुमान होता है कि 
ब्राह्मणों को छोड़ कर AT जातियों के पुरुष और स्त्रियां, दोनों ही वेरोकटोक 
मदिरा पीते थे । राजशेखर के कथनानुसार, दक्षिण की (द्रभिल) महिलाओं 
में यह सामान्य प्रथा थी कि वे काली मिर्च और पान खाने के बाद मदिरा 
पीती थीं । 
ग्रामोद-प्रमोद और मनोरंजन 

ऐसा जान पड़ता है कि लोगों की आयु और रुचि के अनुसार आमोद-प्रमोद 
और मनोरंजन के रूप अनेक और विविध प्रकार के थे । वे घर के अंदर होने 
वाले और घर के बाहर होने वाले, दोनों ही प्रकार के हो सकते थे । समाज, 
समाप्त या समवाय कहे जाने वाले मेलों में संगीत, नृत्य, अभिनय ग्रौर मूक 
अभिनय या नाटक आदि अनेक प्रकार के मनोरंजन होते थे। नृत्य और अभि- 
नय का प्राचीन भारतीय साहित्य तथा मूर्तियों में अभिलेख है । पतंजलि ने 
और उससे भी पहले पाणिनि ने adai (नृतक) का उल्लेख किया है । पतंजलि 
ने वर्णन और संवादों से युक्त 'कंस-वथ' और 'वलि-वंघन' का रंगमंच पर 
अभिनय किए जाने का उल्लेख किया है । कुपाण काल के एक THT लेख 


में agg में अभिनय करने वाले (शैलालकों) का उल्लेख हैं और उसी काल 
के एक बौद्ध ग्रंथ 'महावस्तु' में तक्षशिलां से काशी में आई अभिनेताओं की 
एक मंडली का उल्लेख है । इसी ग्रंथ में दो सौ नाटक करने वाले व्यक्तियों 


- की एक मंडली का भी जिक्र है | रंगमंच (नटरंग सभा) पर अभिनय करते 


समय अभिनेता विभिन्‍न प्रकार के शिरोवस्त्र धारण करते थे (सर्वकेशी नटः) । 
इस प्रदर्शन का संचालक झौभनिक (शौभिक) कहलाता था । वाद में यह्‌ शब्द 
जादूगरों के लिए प्रयुक्त होते लगा । ईसा की तीसरी शताब्दी में लिखे गए 


एक ग्रंथ 'दिव्यावदान' में तीन प्रकार के जादू के खेलों (aaa, ` स्तम्भिनी 
और शिखी) का उल्लेख है। नृत्य" अभिनय के साथ होता था। नृत्य के 
विशेषज्ञ. को नटाचारयं कहा जाता था श्रौर उसके कलाकारों के दल में तालियों 
द्वारा ताल देने वाले गायक (तालिका-गंधविक) साधारण गायक (गायनक), 


आवेशपूर्वक नाचने वाले (तांडविक), गणिकाएं श्रौर विदूषक (हास्यकारक) 


होते थे । वा्वादकों के नाम उनके avai पर होते थे | इन वाद्यों में ढोल 
(भेरी), शंख, वीणा, मृदंग, एक भ्रन्य प्रकार का ढोल (किकिण), और पराव 
अर्थात्‌ छोटा ढोल, तुणव, वल्लकी और मुकुंद जैसे कुछ wT गौण वाद्य भी 
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सम्मिलित थे । ये वाद्य गांधार की मूतियों में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और 
` इनमें करताल, ढोल, सारंगी, वीणा, सारंगियां (मेंडोलिन), पेन-पाइप (एक 
प्रकार का मुंह से बजाने का वाद्य) और तंबूरा भी सम्मिलित हैं । पांच मूर्तियों 
वाले प्रसिद्ध पारिवारिक मद्यपान के ea में, जो श्रव पेरिस के म्यूसे ग्विमे 
(ग्विमे संग्रहालय) में है, अपेक्षाकृत वड़ा एक पुरुष मद्य का प्याला अपने 
हाथ में लिए है ate उसके पास वाली स्त्री अपनी ars aig में एक cee 
सुराही (अ्रम्फोरा) लिए हैं । युवक TIT बजा रहा है और अपने बायें पैर से 
ताल भी दे रहा है और उसकी पत्नी दो तार वाला सारंगिया बजा रही है 
भारहुत मूर्तियों में चित्रित बुद्ध के जन्म के समय तुषित नामक स्वर्ग में हए 
a नृत्य के प्रसिद्ध दृश्य से अनुमान होता है कि नृत्य शुंग काल की एक लोकप्रिय 
g वस्तु थी "थे संगीत और नृत्य के दृश्य तथा संगीत के वाद्य मधुरा की मूतियों 
में भी प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि- वे aga दीर्घकाल तक और 
विविध प्रदेशों में मनोरंजन के साधन के रूप में लोकप्रिय -रहे थे । पूर्व मध्य 
काल के उत्कीर्ण लेखों में महिलाओं द्वारा मनोरंजन के लिए नृत्य और धामिक 
अवसरों पर नाटकों के अभिनय किए जाने का भी उल्लेख है। राजशेखर ने 
मनोविनोद करने वालों का और दक्षिण की राजसभाओं में उन्हें जो विशेष 
स्थान प्राप्त था, उसका उल्लेख किया है। इन मनोविनोद करने वालों में 
नतें कियां (गणिकाएं), रज्जु-ततंक (फ्लवक), प्रदशनकर्ता (शौभिक), जादूगर 
(जम्भक) और पहलवान (मल्ल) सम्मिलित थे । इस काल के axa इतिहास- 
[रों ने लोगों के एक विशेष वर्ग का उल्लेख किया है, जो लाहुद कहलाते थे 
और लोगों का मनोविनोद करते थे । उसी ने कन्नौज को जादूगरों का केंद्र 
' भी बताया है 
मनोरंजन का एक अन्य साधन था पासे (अक्ष) का खेल, जो ऊंची स्थिति 
के लोगों में और उन लोगों में अत्यंत लोकप्रिय था, जो दांव पर धन लगाने में 
समर्थ थे | इसका उल्लेख वेदिक साहित्य में भी है, और यह महाकाव्यों के काल 
में भी लोकप्रिय बना रहा । 'मिलिन्दपन्ह' में इस खेलं के एक निर्णायक 
(magam, संस्कृत में अक्षदशंक) का उल्लेख है। उसका उल्लेख ईसा. को 
दसवीं शताब्दी तक में राजशेखर ने भी किया है, जिसने लिखा है कि शासक 
लोग भूले पर AS कर लयबद्ध पेंगों का आनंद लेते हुए अपनी रानियों के .साथ 
पासा (पाशक) खेला करते थे | चतुरंग अर्थात्‌ शतरंज के खेल का विकास भी 
भारत में ही हुआ था । इस खेल के मुहरे सेना के प्रतीक थे और इसकी व्यूह 
रचना में काफी कौशल की श्रावश्यकता होती थी | यह खेल यहां से फारस 
और वहां से अरब देशों में पहुंचा, जहां इसे शतरंज कहा जाता था । कवियों 
के सम्मेलन (काव्यगोष्ठी) और मदिरापान के प्रीतिभोज (पालगोष्ठी) और 
इस प्रकार की गोष्ठियों के लिए लघु यात्राएं (पानयात्रा) भी होती थीं, जिनसे 
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बुद्धिजीवियों तथा बड़े लोगों का मनोविनोद होता था । उच्च कुल का लड़कियों 


के (कंदुक) खेलने तथा भूला झूलने के भी उल्लेख मिलते हैं | म 

पशुओं की लड़ाइयां रौर दंगल (ghrai) भी सर्वेसामान्य थीं और वे 
मूर्तियों में दिखाई पड़ती हैं।' गांघार कला में मल्ल युद्ध के दृश्य atk ललित- 
विस्तर में युवावस्था में बुद्ध द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति के प्रदशन के उल्लेख 
आर साहित्य में दंगल मैदान (रंगमंडल) तथा व्यायामशाला के उल्लेखों से पता 
चलता है कि प्राचीने. भारत में शरीर के विकास को कितना महत्त्वपूर्ण माना 
जाता था । खड्गयुद्ध प्रतियोगिताएं प्रायः होती रहती थीं और जैसा कि एक 
प्राचीन तमिल कविता में लिखा मिलता हैं, दक्षिण में सांडों से लड़ाई का खेल 
आमतौर से होता था । इसे तरुणा पुरुषों के पौरुष की अग्निपरीक्षा माना 
जाता था। पक्षियों, Het और मुर्गों की लड़ाइयां आमतौर से कराई जाती थीं 
और युवकों के घर से बाहर के खेलों में लंबी कूद (लंघन) AIX ऊंची कूद 
(व्लवन) जैसे खेल होते थे । साहित्य में मनोरंजन के स्थानों के रूप में 
स्वच्छ तथा सुन्दर उद्यानों का वर्णन है श्रौर इन स्थानों की उद्यान- 
यात्राओं (पिकनिकों) के ्ायोजन प्रायः किए जाते थे । कौमुदीमहोत्सव तथा 
बसंत-उत्सव जैसे कुछ विशेष उत्सव भी होते थे। _ 

घर का सामान रौर श्रावास व्यबस्था 

घर के सामान में पकाने और खाने के कई प्रकार के बर्तन सम्मिलित थे । 
बर्तनों का . श्रेणीकरण छोटे घड़े श्रर्थात्‌ घटिका, उससे भी छोटे घड़े अर्थात्‌ 
कुंडिका जिसे वोलचाल में छात्रों का 'जलपात्र' कहा जाता था, और पानी भरने 
केलिए बड़े घड़े अर्थात्‌ कुंभ के रूप में किया गया था यह कुंभं इतना बड़ा होता 
था कि उसमें अनाज भर कर बहुत अमय तक रखा जा सकता था । श्रन्य वर्तन 
थे कुंड श्र्थात्‌ कटोरे की श्राकृति का एक वर्तन, स्थाली Wate मिट्टी की बनी 
एक बड़ी तश्तरी या तसला, ऊखा श्रर्थात्‌ पतीली या देगची श्रौर शराव श्रर्थात्‌ 
एक छोटी उथली तश्तरी । ये वर्तन और तक्तरियां वस्तुतः काफी लंबे समय 
तक विना किसी परिवर्तन के प्रयोग में ग्राती रहीं । पानी या खाद्य सामग्री 
भर कर रखने के लिए विशेष घड़े (कुंभ) र अपेक्षाकृत कुछ छोटे श्राकार के 
घट होते थे श्रौर बी रखने के लिए एक विशेष ada घृतकुंड होता था । गांधार 
प्रदेश में कुछ विदेशी वतन श्रा गए थे जैसे कि मदिरा पीने का सींगनुमा प्याला, 
मदिरा का प्याला और कुछ ग्रीक बर्तन, जैसे कंटेरोस श्रर्थात्‌ दो हत्थियों वाला 
HIE. का प्याला, और करेटर, जिसमें मशक उंडेले कर शराव भरी जाती थी । 
इनमें से कुछ वर्तन, जैसे कि पानी, तेल या घी रखने के ada मिट्टी के बने 
होते थे, परंतु ताम्र या कांस्य के बर्तनों का भी प्रयोग होता था । पकाने के 
वतंन (परिष्कार) टिकाऊ सामग्री के बनाने पड़ते थे । चित्रित ad ( faa- 
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घट), और स्वर्ण, चांदी तथा ग्रन्य धातुओं के बर्तनों का भी उल्लेख है। वर्तन 
बनाने वालों ने श्रेणियों (गिल्ड) के रूप में अपना संगठन कर लिया था. 
जिसमे अनुमान होता है क़ि उनका व्यवसाय विशेषीकृत तथा सुसंगठित था । 

साहित्य तथा कला, दोनों में ही प्राचीन भारतीय भवन निर्माण के विषय 
सें बहुत सी जानकारी विद्यमान है। बौद्ध विनय ग्रंथों में घर के साज-सामान 
(फर्नीचर) और सजावट की सामग्री की एक लंबी सुची दी गई है । इस साज- 
सामान में विभिन्न प्रकार की कुसियां, सोफे, पलंग, ऊनी आवरणों से ढंके 
दीवान, सोते की जरी या रेशम के काम वाले कालीन ग्रौर सुंदर डिजाइनों 
चाले वड़े-बड़े ऊनी कालीन सम्मिलित थे। आवास व्यवस्था के सबसे पहले 
उदाहरण भारहुत की मूर्तियों में प्राप्त होते हैं और पतंजलि के महाभाष्य से 
प्राप्त होने वाला साक्ष्य भी उसी काल का है । रहने के मकान एक रूढ़िगत 
नमुने के थें, जिनमें एक लंवा कमरा होता था, जिसकी छत नुकीले, अ्र॒ध॑-बे लना- 
कृति गुंबद वाली होती थी और उस कमरे में दोनों ओर हवा और प्रकाश के 
लिए एक-एक छोटा झरोखा होता था । सामान्य व्यक्ति का मकान मिट्टी की 
दीवारों से बना भोंपड़ा होता था, जिसमें दरवाजे ग्रौर छोटी खिड़कियां होती 
थीं । प्रतीत होता है कि सित्रयों को श्रलग एकांत में रखने का विचार त्याग 
दिया गया था । घर में एक गोल खिड़की (गवाक्ष) श्रौर एक बुज (अट्ालिका) 
का उल्लेख पतंजलि ने किया है। कुषाण काल में बहुत काफी सुधार हुआ | 
एक ऊंचा चवूतरा (प्रासाद) मकान का श्राधार वनता था और उस पर दीवारें 
(कुड्यन) और खंभे (स्तम्भ) खड़े किए जाते थे । छत की कड़ियां (गोपानसी) 

लकड़ी (दारु) की होती थीं । 

कमरों में कई खिड़कियां (गवाक्ष) होती थीं और बड़े मकानों में आमतौर 
से एक छज्जा (हम्य॑) होता था, जहां से दंपती सड़क का दृश्य देख सकते थ। 
मथुरा की मुतियों में साधारणतया इस प्रकार के दृश्य अंकित हैं । एकांत के 
लिए इन कमरों में विभाजक दीवारें (भित्ति) खड़ी की जाती थीं और मुंडेर के 
छज्जे, (वेदिका) वर्षा के पानी से बचाव करते थे । मकानों पर रंग भी पोता जाता 
था (वणित) | सोपानम्‌ शब्द से अनुमान होता है कि पहली मंजिल का संबंध 
सीढ़ियों द्वारा दूसरी या सबसे ऊपरली- मंजिल के साथ जुड़ा रहता था । महि- 
लाश्रों के लिए अलग कमरे (ग्रंतःपुर) होते थे । समृद्ध लोगों के मकान सुंदर 
Tet (प्रत्यास्तरण), कालीनों (एरप) और विभिन्न प्रकार के श्रास्तरणों से सजे 
होते थे । कमरों में नरम और सुवासित विस्तर होते थे । इन कमरों में मामूली “ 
तेल के दीपकों (तैलप्रदीप)'से, या सुगंधित तेलों और घी के दीपकों से प्रकाश 
किया जाता था। गांबार और मथुरा, Dat कलाओं में फूस ग्रौर घास (तृण) के 
मामूली मकानों के नमूने उपलब्ध हैं । इससे अनुमान होता है कि मकानों का 
नमूना सब जगह एक सा था | 
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वात्स्यायन के कामसूत्र में, जो गुप्त काल की रचना है $ घर की सजावट 
का भी वर्णन है, हालांकि वहां जो चित्र प्रस्तुत किया गया हैं, वह उच्च श्रेणी 
के एक ऐसे युवक के घर का है, जिसने काफी घन अजित किया है । उसने जो 
धर बनवाया है, वह उसकी रुचि और शान का योतक है । इस घर के दो भाग 
हैं--एक बाहर का भाग, जो उसके प्रेम विलास के लिए श्रारक्षित हैं, और 
एक भीतरी भाग, जो उसकी पत्नी का निवास स्थान हैं। इस घर क साथ 
एक बाग है, जिसमें एक छायादार वृक्ष के नीचे एक पुष्पमंडित कूला हैं । घर 


के बाहरी भाग में दो चौकियां हैं, जिन पर नरम तकिये रखे हैं रौर सफेद 


, चादरें fact हैं। चौकी के सिरहाने एक देवता की मूर्ति है और एक ऊचे 


आसन पर प्रातःकालीनि प्रंसाधन की आवश्यक सामग्रियां-उवटन, मालाएं, 
मधुमक्खी के मोम से वने छोटे-छोटे पात्र और इत्र हैं, जो उसकी शारीरिक 
तथा आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । दीवार में एक छोटी ग्रलमारीं 
में एक वीणा, एक चित्र-फलक और चित्र बनाने की कृचियों का एक डिब्या, 
और एक पुस्तक भी उसके मनोविनोद के लिए रखी है । कालीन और तकियों 
से युक्त फर्श पर चतुरंग (शतरंज) और WAT का खेल भी रखा है । ; 
सामाजिक आदर्श, आदतें तथा अंधविश्वास 

प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ एक सामाजिक mant, fara 
तथा विइवासों के भी some हैं, जो कहीं-कहीं परस्पर विरोधी स्वरूप के हैं । 
के प्रणाम के प्रत्युत्तर 


ई है । वाद में, 
ढंग से किया 
गया है जिससे श्रनुसान होता है कि समाज में उनकी i के बरावर 


थी | उदाहरण के लिए. मनु ने कहा है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, 
उन घरों से देवता प्रसन्न रहते हैं, और यह कि जो पति अपनी निरपराध 
पत्नी को त्याग देता है, उसे राजा की ओर से जाति मे बहिष्कृत करने का 
दंड दिया जाना चाहिए । स्त्री को 'घर की शोभा', परिवार के लिए समृद्धि 
का प्रतीक, पति की मित्र, दार्शनिक श्रीर मार्गदर्शक और उसकी श्रर्धागिनी 
कहा गया हैँ । इन सब बातों पर उनके लेखक की आयु, परिवेश और व्यक्तित्व 
को दृष्टि में रखते हुए विचार करना होगा । महाभाष्यकार पतंजलि ने यह 
भी कहा है कि जो लोग भोजन परोस ce eh उन्हें तब तक भोजन नहीं 
करना चाहिए जव तक कि अतिथि लोग भोजन समाप्त न कर लें। उसका 


कहना है कि कुछ निमंत्रण, विशेष रूप से देवताओं की पूजा से संबंधित इस 


प्रकार के होते हैं कि उन्हें स्वीकार करना अनिवार्य होता है, जब कि मित्रता 
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के श्राधार पर दिए गए किसी निमंत्रेण (AMAN) को स्वीकार करना श्रावऱ्यक 
नहीं होता । 

. जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों में शकुनों में विश्वास तथा ग्रंधविशवास 
प्रचलित थे, हालाकि बुद्धिजीवी लोग उनके पक्ष में नहीं थे, मत्स्य पुराण में 
शकुनों की एक लंबी सूची और उनका व्यवस्थित विवरण दिया गया है और 
उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए समुचित उपचार भी बताए गए हैं। मनु के 
टीकाकार मेधातिथि ने दूसरे का ग्रहित करने वाले अनुष्ठान (श्रभिचार) और 
जादू टोने (क्त्या) का उल्लेख किया है । पूर्व मध्यकाल के साहित्य में इस 
प्रकार के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि समाज में ऊंची 
स्थिति के व्यक्तियों को भी अंधविश्वासों ने जकड़ा हुआ था। इस प्रकार, 
राजघरानों में ज्योतिषियों की भविष्यवाणी का आदर होता था | अरब लेखक 
aq जैद ने भी ज्योतिषियों और कौओं की उड़ानों को देखकर शकुन विचारने 
वालों के बहुत ही चकित कर देने वाले करतवों का उल्लेख किया है । कुछ 
पुरानी स्मृतियों में भी समुद्र यात्रा पर रोक लगाई è यह कुछ विचित्र 
जान पड़ता है कि ग्रात्महत्या का प्रयत्न एक धामिक सा कार्य समझा जातो 
था और प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान प्रयाग में जाकर ग्रात्महत्या करने वाले कई राजाग्रों 


के उदाहरण उत्कीर्णा लेखों में भी मिलते हैं 


सामाजिक बराइयां 


किसी भी समृद्ध समाज में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां श्रा ही 
जाती हैं । इनमें वेश्यावृत्ति, दासता आदि को संरक्षण देना भी सम्मिलित है । 
सार्वजनिक स्त्रियों (वेश्याओं) की संस्था का इतिहास बहुत पुराना है । भले 
ही इसे .एक आवश्यक सामाजिक बुराई माना जाता हो, परंतु लोगों की 
नैतिकता पर इस संस्था का समाघात (प्रभाव) बहुत काफी था। उद्यम के 
अभाव और विना परिश्रम किये घनी हो जाने की इच्छा के कारण लोग 
सामान्यतया श्रनुचित उपायों का अवलंबन करने लगते थे। प्राचीन भारत में 
सारे समय भिक्षावृत्ति भी. एक आम चीज थी । यह बताया गया है कि भिखारी 
शुरू में मिले दानों से ही संतुष्ट नहीं हो जातें थे, अपितु बाद में अधिकाधिक 
दान मांग कर धन-संचय करने के लिए लालायित रहते थे । ठग बिल्कुल आम 
थे और अन्य कई प्रकार के सामाजिक परोपजोबी (क्रोडमल्लक) तथा स्त्रियों 
का अपहरण करने वाले (स्त्रीकितव) या छोटे बालकों की हत्या करने वाले 
अपराधी भी थे । वे अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए गर्भपात (श्र शहत्या) - 
तक करवाते थे। जूआ बिल्कुल भ्राम था और कभी-कभी तो बड़ी-बड़ी 
राशियां--पांच सौ चांदी के सिक्के तक--दांव में लगाई जाती थीं। जुआरी 
(man) अपनी संचित संपत्ति जुए में गंवा देते थे । आनंदाभिलाषी युवक 
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पानगोष्ठियों में सम्मिलित होते थे; रात में सुप्रकाशित तथा सुवासित घरों में 
अपनी प्रियतमां से मिलते थे; और उन महफिलों में सम्मिलित होते थे 
जिनमें मधुर संगीत हो रहा होता था । इस प्रकार a पतन के फलस्वरूप, 
कुछ उदाहरणों में अंत में मृत्यु हो जाने का उल्लेख हषं के राजकानि वारय हे 
किया है । इन लोगों का यह विलासपूणं श्राचरण sal वर्ग क उन S लोगों 
के आचरण के ठीक प्रतिकूल है, जिन्होंने धर्मादे बनाए और दीन-दुखियों 
के लिए धर्मार्थ संस्थाए' स्थापित कीं 1 ag 
प्राचीन भारत के साहित्य और कला में उपलब्ध जानकारी के AA 
पर, उस काल के सामाजिक जीवन का सार-वृत्त तैयार करते हुए, ह i 
प्रकार की चयन वृत्ति से काम लेना होता है और उन सामान्य बाता पर 
अधिक प्रकाश डालना होता है, जो परस्पर मेल खाती हैं, और इस प्रकार 
समाज के विविध पक्षों को दिखलाते हुए उसका समग्र चित्र प्रस्तुत करना 
होता है । विभिन्न प्रदेशों और प्राचीन भारतीय इतिहास के वदलते हुए कालों 
के कारण, और wer देशों के तथा उन देशों से भारत में आए लोगों के समा- 
चात के कारणा भिन्नताएं तो अवश्य होंगी ही । शहरों के लोगों (नागरिकों) 
और गांवों के लोगों की वेशभूषा तथा इष्टिकोण में भौतिक ग्रंतर के फलस्वरूप 
~ उनके सामाजिक दृष्टिकोण में भी अंतर हो जाता है । ईस्वी सन्‌ से भी पूर्व 
के काल में धनी तथा समृद्ध नगरों के आविर्भाव के फलस्वरूप लोगों का एक 
नया वर्ग वना, श्रेष्ठ या नगरों में पले फैशनप्रेमी लोगों का वर्ग, जिसकी 
“जीवन पद्धति का पुरा वर्णान पहले पहल वात्स्यायन के कामसूत्र में किया गया 
है । इसमें जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रचुर धन-संपत्ति तथा अवकाश 
(फुरसत) वाले युवापुरुषों के, एक सुसंस्कृत इन्द्रियसुखानुरागी समाज में 
विलास का a है । वात्स्यायन ने इस प्रकार के लोगों के दैनिक जीवन का 
सुंदर उद्यानों में होने वाले सामाजिक समारोहों श्रौर पानगोष्ठियों में, आनंद 
तथा मनोविनोरों में मग्न रहने का चित्रण किया है। कितु यह बहुत ही 
संदेहास्पद है कि प्राचीन भारत में किसी भी काल में और किसी भी प्रदेश में 
सामान्य सामाजिक जीवन इस नमूने का रहा होगा । 
नये समूहों तथा व्यावसायिक ह्रितों के आविर्भाव के फलस्वरूप चार 
जातियों में समाज के व्यापक वर्गीकरण में भी आञझोधन हो गया था। 
राब्रजकों की, पारसियों (पारसीकों) से शुरू होकर ग्रीकों (यवनों), पाथियनों 
(Taal), TH, कुषाणों श्रौर gui की नई लहरों से समाज के लिए नई 
समस्याएं उपस्थित हुई । उसने विदेशियों को आत्मसात्‌ करने के लिए नरम 
रूख अपनाया | विभिन्न जातियों के लोगों के मध्य विवाह के विषय में उदार 
रुख अपनाने का परिणाम यह हुआ कि और भी अनेक नई उपजातियां बन 
| j गईं, इससे इस प्रकार के मिश्रित विवाहों से उत्पन्न संतानों को कुछ हृद तक 
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सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो गई । एक बहुलवादी समाज में, जिसमें व्यक्ति 
समष्टि का एक गौण अंग था, संयुक्त परिवार की अपने सदस्यों पर.जकड़ 
जोरदार श्रौर पक्की थी और घर का मुखिया अन्य सदस्यों पर नियंत्रण रखता 
था । परिवार में स्त्रियों की स्थिति सम्मानपूर्णा और समानता की थी, हालांकि 
श्राचरण-भ्रष्टता के लिए उनके साथ कठोर व्यवहार किए जाने के भी उदाहरण 
थे । यह समाज-व्यवस्था एक विवाहात्मक थी, कितु धनी लोग कभी-कभी एक 
से अधिक पत्तियां भी रखते थे । लोगों का वेश और खान-पान उनकी अपनी 
विशिष्ट रुचियों और आयु पर निर्भर था । शिक्षु रसोइयों (सूदांतेवासी) के 
उल्लेख से सूचित होता है कि पाक विद्या में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था 
और इससे यह भी पता चलता है कि लोगों को स्वादिष्ट व्यंजनों में रुचि 
थी । भोज्य सामग्रियों में निरामिष तथा सामिष, दोनों प्रकार की वस्तुएं 
होती थीं । विभिन्‍न जातियों के लोगों के लिए विभिन्‍न प्रकार के मादक पया 
का विधान किया गया था । सुरा नामक एक मद्य को छोड़ कर अन्य सब 
मादक पेय ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध थे। प्रतीत होता है कि महिलाएं अपने 
पतियों के साथ मदिरा का आनंद लेती थीं, परंतु यहां भी ब्राह्मण महिलाग्रों 
को यह भय दिखा कर मदिरा न पीने का आदेश दिया गया थ। कि यदि 
उन्होंने मद्यपान fiat, तो परलोक में वे अपने पतियों के साथ न रह सकेगी | 

वेश में प्रादेशिक अंतर दिखाई पड़ते हैं क्रीड़ा तथा मनोरंजन के साधनों 
का और घर के सामान का भी उल्लेख किया गया है । इसके श्रतिरिक्त निवास 
का स्थान और स्वरूप और उसको सज्जा भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से 
ही निर्धारित होती थी। मूर्तियों से केशउपचार के वारे में और साहित्य से 
spa के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त होती है । नागरिक संस्कृति के 
उच्चस्तर के फलस्वरूप स्वभावतः वनावसिंगार की परिप्कृत तथा सुकुमार कला 
कां विकास हुआ । स्त्रियों का और पुरुषों का भी अत्यंत परिष्कृत रीति से 
spare किया जाता था । वे अपने लग्रे नाखूनों को रंगती थीं, AIT शरीर 
मुख और बालों को अगुरु, धूप आदि से तथा ग्रन्य इत्रों से सुवासित करती 
थीं और अंगराग ATT तथा लेपों का प्रयोग करती थीं । महिलाएं अपने केशा 
को संदर-संदर बिन्यासों में संवारती.थीं । एक विशेष वर्ग के लोग मालिश 
करने की कला में और महिलाओं की सेवा करने में निपुण होते थे । इस प्रकार 
के लोगों को राजघरानों में ग्रौर सामंतों तथा घनी लोगों के घरों में स्नानागार- 
सेवक के रूप में रखा जाता था । उत्तरकाल में सामात्यतया लोग THAT तथा 
अंधविश्वासों में बहुत विशवास करते थे और लोर्कप्रिय रहस्यवाद तथा तांन्रिक 
संप्रदायों पर भी उनकी श्रद्धा थी । ऐसे कौलों श्रर्थात्‌ तांत्रिकों के उल्लेख मिलते 
हैं, जिनका राजपरिवारों पर भी प्रभाव था । प्राचीन भारत का चित्र जीवन के 
आनंदोपभोग Ale सन्तुष्टि का चित्र है | 
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प्राचीन भारत में लोगों के आथिक जीवन की विशेषता थी : कृषि, उद्योग 
और व्यापार का सर्वागीण विकास । यह अंशतः निजी (गर सरकारी) उद्यम 
के फलस्वरूप और Hara: राज्य के नियंत्रण तथा प्रवंध के फलस्वरूप FAT 
था | ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक शब्दावली में, निजी क्षत्र तथा राज- 
कीय क्षेत्र, दोनों ने ही लोगों की श्राथिक समृद्धि और राष्ट्रीय धन की वृद्धि 
सें योग दिया था । इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारियों तथा व्यवसायियों 
में राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति थी, क्योंकि वे सदेव निर्यात को बढ़ाने और ' 
अपने विदेशी ग्राहकों से व्यापार का अनुकूल संतुलन बनाए रखने के लिए 
उत्सुक रहते थे । सामूहिक उद्यम, न्यायोचित वितरण, और कृपि-संवंधी 

| उपक्रमों तथा व्यावसायिक उद्यमों में, विशेष रूप से अन्य देशों के साथ व्यापार 
में सहकारिता से एक प्रकार की समाजवादी व्यवस्था का अनुमान किया जा 
सकता हैं । अपने हितों की रक्षा करने के लिए और ग्रनुचित प्रतियोगिता से 
बचने के लिए पेशों का श्रेणियों (गिल्ड) या सामूहिक निकायों के रूप में 
संगठन रोचक अध्ययन की वस्तु है; कारण यह है कि श्रेणी एक ऐसी संस्था 
थी, जिसका प्राचीन भारत में तो बहुत लंबा इतिहास रहा था और जो पश्चिम कु 
में केवल मध्य युग में आकर विकसित हुई। इसके अतिरिक्त, कृषि के क्षेत्र 
में, मौसम की अनिश्चितता के होते हुए भी भूमि के समुचित प्रयोग द्वारा 
ग्राशा की जाती थी कि लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे, क्योंकि अन्न का आयात 
कर पाने की कोई संभावना नहीं थी । विकास के उपायों में, जल के यथेष्ट 


w 


| ' प्रबंव के लिए atat और सिंचाई नहरों का निर्माण भी सम्मिलित थे । उत्कीर्ण 
| में इन उपायों के उल्लेख हैं; उदाहरण के लिए, रुद्रदामन (सन्‌ 130- 


150) के जूनागढ़ वाले उत्कीर्ण लेख में सुदर्शन जलाशय का लगभग आठ 
झताव्दियों का लंवा इतिहास दिया गया है । इन प्रयत्नों के बाद भी, देश को 
कभी-कभी सूखा और भ्रकाल का सामना करना पड़ जाता था, जो कभी-कभी 


= 
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बारह-बारह वर्ष तक बने रहते थे । साहित्य में अकालों का और श्रच्त के 


जिससे एक योजता-बद्ध अर्थव्यवस्था का श्रनुसान होता है | 
दुर्भाग्यवश, वेगार तथा न्यून मजदूरी देने के द्वारा लोगों के श्राथिक 


शोषण के भी उल्लेख हैं । पेशे तो संगठित थे, कितु श्रमिक वर्ग के मजदूर 


संघों का कोई उल्लेख नहीं है । उद्यमी सौदागर और काफिले वता कर चलने 
वाले व्यापारी घनोपार्जन के लिए दोनों जगह--स्थल और समुद्र--जोखिमभरी 
यात्राएं करते थे । साहूकारा पद्धति ने, जिसमें निक्षेप (जमा करने के लिए 
दी गई धनराशियां) ग्रहण किए जाते थे, श्रेणियां (fires) व्याज देती थीं, 
आर आवश्यकता-ग्रस्त लोगों को उचित, और कभी तगड़ी, व्याजदर पर ऋण 
दिए जाते थे, आर्थिक उपक्रमों के लिए पूंजी की वृद्धि करने में योग दिया । 
बाटों और मापों के, और सोने, चांदी और तांवे के कई प्रकार के सिक्कों के 
उल्लेख से पता चलता है कि एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में लोगों की जरूरतों 
को पूरा करने की और व्यापार में निष्पक्ष तथा ईमानदारी से लेन-देन को 
सुनिडिचित करने की आवश्यकता थी। भारत का व्यापारिक साम्राज्य 
अत्यंत विस्तृत था और वह पश्चिम में रोम से लेकर मध्य एशिया तक और 
उससे भी आगे चीन तक, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों तक फैला हुआ था। 
कुछ एक व्यापार संवंधी अनुबंधों' का भी (शर्तों का) उल्लेख है, जैसे खरीदने से 
पहले वस्तुग्रों की पड़ताल करने का और नियत तिथि तक भुगतान कर देने का। 

इस प्रकार प्राचीन भारतीय श्रर्थव्यवस्था, अपने सभी पक्षों भूमि 
तथा कृषि wet व्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य, पेशों और श्रेणियों, श्रम 
और मजदूरी, साहुक्रारा और व्याज, एक सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली 
इत्यादि--की इष्टि से एक अत्यंत रोचक अध्ययन है । विदेशी श्राक्रमणों 
या ग्रांतरिक युद्धों के परिणामस्वरूप हुए राजनीतिक STRAT से सामान्यः 
तया लोगों की श्राथिक गतिविधियों में व्याघातं नहीं पड़ता था । किसान की 
रुचि तो अपनी भूमि में थी, कितु व्यापारी की रुचि अपने व्यवसाय के लिए 
नये-नये क्षेत्र और बाजार ढूंढने में रहती थी । न तो राजनीतिक उपद्रव और 
न भौगोलिक रोके ही उन्हें भयभीत करती थीं । प्रतीत होता है कि राज्य इन 
दोनों ही क्षेत्रों का ध्यान रखता था । वह कृषि के विकास aie आंतरिक 
तथा बिदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक सव सुविधाओं की 
— करता था । इस पृष्ठभूमि के साथ Aa हम miar जीवत के सब 
पक्षों पर विस्तार से विचार कर सकते हैं | 

भूमि और उसकी र्थव्यवस्था 

भूमि भारतीय लोगों के एक बहुत बड़े भाग का प्रधान ग्राधार रही है। 
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साहित्य में तथा उत्कीर्ण लेखों में भूमि का विभिन्न प्रकारों मे विभाजन किए 
जाने का उल्लेख है। ये प्रकार थे खेती की भूमि (कृष्ट या क्षेत्र, एक पुराचा 
वेदिक ईब्द), बंजर या खेती के अयोग्य भूमि (अकृष्ट या wat), बोये जा 
चुके या पानी से भरे हुए खेत (केदार), पशुओं कें चरने की भूमि (गोचर या 
विवात) और बागों की भूमि (आराम) | कुछ अन्य पारिभाषिक शब्दों का 
भी उल्लेख है, जो किसी खास वनस्पति या फलों के लिए उपयुक्त भूमि के 
द्योतक हैं; जते उदाहरण के लिए, केला के लिए (षंड), अदरक, seal आ!द 
मूलों के बोने के लिए (मूल-बाप), गन्ने की खेती के लिए (बात), ईधन आदि 
प्राप्त करने के निमित्त जंगलों के लिए (वन) । कृषक वर्ग में अच्छे खेतों 
(सुक्षेत्रीय) की मांग बहुत थी । प्राचीन भारतीय साहित्य में खेती की प्रक्रियाओं 
का, बोते के लिए भुमि को तैयार करने से लेकर फसलों के पकने और कटने 
तक और उसके वाद अनाज को. भंडार में रखने तक का पुर्ण वर्णन किया 
गया है । इस प्रकार 'मिनिदपंह'-'मिनांडर के वार्तालाप' (डिस्कोसिज आफ. 
मिनांडर), काल ईसापूर्व की पहली aard 
व्यौरेवार वर्णान किया गया है | ऋषि. भूमि (खेत समूह) को गड़ढों, डांगों 
और नालों से रहित करके समतल किया जाता था । घास-फूस, काँटों और 
पत्थरों को हटाने के बाद हलवाहा (कर्ष या कर्षक) भूमि को जोतता था 
(कसित्व) । इसके वाद garg (afa), सिंचाई (उदर्क पग्मसेत्व), बाड़ 
लगाना (रक्खित्व), रखवाली (गोपेत्व), खड़ी फसल की कटाई (लावन) और 
अंत में गहाई (aaa) होती थी तत्र किसान बहुत-सी उपज का स्वामी 
बन जाता था (agara को होती) | इससे कुछ पहले की रचना, पतंजलि के 
महाभाष्य (काल, ईसापूर्व की दूसरी शताब्दी) में खेत में खड़े sat को खुरपी $ 
से उखाड़ कर फेंकने का इसी प्रकार का वर्णन है। इस क्रिया को स्तंभन 
कहा जाता था । अपेक्षित हलों की संख्या भूमि के स्वरूप और उसकी उर्वरता 
6 =] और इस बात पर भी निर्भर होती थी कि कौन-सी फसल वोई जानी है । 
वोने लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी, इसका भी उल्लेख किया 
गया है । खेतों का वर्गीकरण प्रस्थिकम्‌, द्रौणिकम्‌ और खारिकम्‌ इत्यादि के' 
: रूप में किया गया है, ग्रर्थात्‌ उनमें बोने के लिए एक प्रस्थ, द्रोण या एक 
खारी वजन का वीज लगेगा । बड़े-बड़े ऐसे कृषि क्षेत्रों (फामों)-का भी उल्लेख 
है, जिनमें एक सौ या एक हजार खारी वीज वोया जाता था । बोने का काम 

किसी शुभ दिन किया जाता था । 
ae _ वोये हुए खेतों में पानी नहरों द्वारा पहुंचाया जाता था । इन नहरों के 
4 कई नाम थे, TA कुल्या, प्रणाली और मटिका । वैदिक शब्द 'खनित्रम” का 
i ` श्रयं हैये कुएं से निकाले गए जल को खेतों में पहुंचाने के लिए बनाई गई 
ia कृत्रिम नालियां थीं । नदियों 'से भी सिंचाई होती थी । कभी-कभी फसलों की 


— -- 
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“विशेष किस्मों के नाम उन्हें सींचने वाली नदियों के नाम पर रखे जाते थे; 
जैसे उदाहरण के लिए, दाविका नदी के निकट वोई गई धान की फसल का 
चाम उसके अनुसार ही रख दिया गया था (दाविकाकुल्या: शालयः) । कलिंग 
के खारवेल और जूनागढ़ (काठियावाड़) के रुद्रदामन के अभिलेखों में 
शताब्दियों पहले खोदी गई नहरों की मरम्मत करने का उल्लेख । जुनागढ 
का वांध सात सौ वपं से भी श्रधिक समय तक बना रहा । कौटिल्य ने अपने 
-अथशास्त्र में, जो या तो मौर्यकाल (ईसापूर्व की चौथी शताब्दी) का या उसके 
चाद का ह, फसल उगाने के लिए नहरों के निर्माण (Agaa) का और सिंचाई - 
वाली भूमि पर लगाए जाने वाले प्रभार का भी उल्लेख किया है । इस प्रभार 
का निर्धारण सिंचाई की किस्म और विधि के ग्रन्सार कम या अविक होता 

हालांकि नदियों, झीलों, तालाबों ate Bat से सींची जाने वाली जमीनों 
'पर राज्य के कर की सामान्य दर उपज का एक-चौथाई भाग होती थी । 
उसका कथन है : सदियों और गर्मियों की फसलें इसी ग्राधार पर बोई जाती 
थीं कि उनकी सिंचाई के लिए कितना पानी मिल सकता है। प्रतिहार काल 
(ईसा की 10वीं शताब्दी) के एक अभिलेख में सिंचाई के लिए रहत (az) 
के प्रयोग का जिक्र है, जो रोचक है | दक्षिण भारतीय उत्कीर्ण लेखों में भी 
सिचाई के तालावों का, जो चेरुवो या केरी कहलाते थे और उनकी मरम्मत 
आदि के लिए लोगों पर लगाए जाने वाले उपकर का भी उल्लेख है । सिचाई 
की इन सुविधाओं से स्वभावतः श्रच्छी फसलों की वृद्धि में सहायता मिलती 
थी 1 पक्षियों और जंगली पशुग्रों से खेत्त या क्षेत्र की gaia समचे गांव की 
भूमि की रक्षा करने के लिए ars ग्रौर फंदे लगाए जाते थे और रखवाले रखे 
जाते थे । जैसा कि कुछ ग्रीक लेखकों ने लिखा है, सामूहिक कृषि के भी कुछ 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । ; 

फसलों के पकने में श्रलग-अलग समय लगता था। सेम-जातीय फलियां जल्दी 
पक जाती थीं, परंतु एक अ्रन्य किस्म के पकने में साठ दिन लगते थे । किसान 
Ea और लुटेरों से अपनी फसल की रक्षा के लिएं उपाय करता था । कौग्रों 
और पक्षियों को डराने के लिए खेत में फूस का एक काकभगौडा (चंचाभिरूपः) 
खड़ा कर दिया जाता था | छछंक्र (आखु) t (शलभ) गर वाज (श्येन) 
से खतरा रहता था। खड़ी फसल की कंटाई (लावन) दरांती (दात्र) द्वारा 
वे मजदूर करते थे, जिन्हें लावक कहा जाता था | उसके वाद उपज को गहाई 
के लिए खलिहान (खल) में जमा कर दिया जाता था | भूसा उड़ाने वाला 
(तांडुलिक) एक छाज (Qi) से भूत्ता उड़ा घर श्रनाज अलग करता था । वह 
शायद कोई मजदूर होता था, जिसे इस काम के लिए रखा जाता था । खलि- 
हान सांकी संपत्ति होता था या खलिहान एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास 
होते थे । भूसे से अलग किया हुआ अनाज घड़ों में भरा जाता था और कोठार 


Vi 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
I 
f 
! 
4 
| 
i 


126 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक श्रौर आथिक इतिहासः 
में रख दिया जाता था, जि कोष्ठ या कुसुला कहते थे । उसका zam कुम्भी- 
चान्य कहलाता था। कुछ खास फसलें विशेष रूप से देश के कुछ खास भागों में 
बोई जाती थीं; उदाहरण के लिए जौ उत्तर-परिचम मे उरशानर और भद्र के इलाकों 
में बहत बोया जाता था, जब कि मगध चावल (झालि) के लिए प्रसिद्ध था। 

वनों को नये सिरे से काट कर भूमि को कृषि योग्य बनाने के और जोतों 
का विस्तार कर लेने के भी उल्लेख है | अधिकतर जोतें तो बहुत सभवत 


छोटी ही होती थीं और उनका काम अकेले या पुत्रों की सहायता से या शायद 


मेहनतियों डायता से संभाला जा सकता था, TS ऐसे बड़े-बड़े फामो 


का भी उल्लेख हैं, जिनका प्रबंध ब्राह्मण संभालते थे । खेती का काम सामा- 
'लांकि धर्मशास्त्रा 


जिक दृष्टि से न तो प्रतिष्ठा की वस्तु था, न कलक की 
में और बौद्ध ग्रंथों में भा कृषि और व्यापार के दा पेशे वैश्य वर्ग के लिए 


रखे गए हैं। इन घधा को करने वाले ब्राह्मण शायद अपनी स्थिति से नीचे 
गिर गए हों, परंतु ब्राह्मण किसान प्राचान भारत के आशिक जीवन में एक 
बास्तविक तथ्य था । वह बहुधा श्रन्य AT भी, जैसे कि गाय और बकरी 
पालना 

काप्ठभिद्‌ ब्राह्मण) । शास्त्र ग्रथान ब्राह्मणों को कठिन परिस्थितियों में 
पड़ने पर सांसारिक व्यवसायों को करने कॉ अनुमति दी है। किसान भू- 

स्वामियों का एक प्रकार का संगठन वना होता था आर भोजक उनका मुखिया 
होता था । राज्य कृषि को प्रोत्साहन देता था ओर स्मृतियां ने कृषि-उपकरणों 
वांधों, सूलों, फलों और फूलों को नष्ट करने या किसी प्रकार न॒कसान पहुंचाने 
के लिए एक सो. पण के भारी जुमान का विधान किया है । किंतु ना|लियो में 
जल के प्रवाह में वाधा डालने के लिए अपेक्षाकृत कम जुमाना किया जाता था । 
अपने खेतों की उपेक्षा करने वाल AIX ऊसर ने वाले किसानों पर 
भी जर्माना किया जाता था । इसके विपरीत, जो व्यक्ति बंजर भूमि को कृषि 
बना लेता था, या किसी ऐसे खेत पर खेती करता था जिस पर उसका 
स्वामी खेती नहीं कर सकता था, उसे सात या आठ वर्ष तक उस खेत 
की उपज को, उस उपज में से एक अष्टमांश से कम भाग निकाल देने के वाद 
अपने पास रख लेने का इक होता था । गन्ने की पिराई के लिए कोल्ह (यंत्र) 
का प्रयोग होते के साथ (ईसा का नावा शताब्दी के ्ासपास) क्षि म 


) की एक श्रेणी (गिल्ड) का उल्लेख ईसा की पहली. शताब्दी 
समय तक प्राप्त होता है। रहट (अरहट) का. प्रयोग खेतों की 


TI-A का भूमि से निकट संबंध था और यह एक सहायक व्यवसाय 
at, aa: यह किसान और खेतिहर्‌ का . एक धंधा वन गया । बैदिक काल मं 
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पशुओं को पालने वाला या ढोरों को संभालने वाला व्यक्ति गोप या गोपाल 
कहलाता था। इन दो शब्दों से ग्रनुमान होता है कि दूध दुहुने के प्रयोजन 
से केवल गौएं ही पाली जाती थीं । विभिन्न प्रकार की गौश्रों के, चरने के 
लिए बाहर जाने पर उन्हें काब में रखने के तरीकों के और उनकी गोठों 
अर्थात्‌ शालाओं के भी उल्लेख मिलते हैं। जिस व्यक्ति के पास चितकबरी 
गौएं होती थीं, उसे चित्र गु और जिसके पास बहुरंगी गौएं होती थीं, उसे 
TAT कहा जाता था । स्त्रियां भी गौओं तथा अन्य ढोरों की देखभाल करती 
था, यह बात पशुपालिका और गोपालिका, इन दो शब्दों से स्पष्ट है । जब 
गौएं चरने जाती थीं, तव ग्वाला डंडे (दंड) से उन्हें काब में रखता था और 

खेतों में घुसने और खड़ी फसलों को नष्ट करने से रोकता था । गोग्रों केः 
अलावा भेड़ों की पशुशालाओं का भी उल्लेख है, जिससे अनुमान होता है कि 
वे भी पाली जाती थीं । भेड़ों के tas को अविकट कहा जाता था। राज्य 
भी पशु-पालन को प्रोत्साहन देता था और उसकी अपनी पशुशालाएं ग्रौर 
दुग्धशालाएं होती थीं, जिनमें यथेष्ट कमचारी होते थे। ये कर्भचारी ग्वाले 
(गोपालक), भेंसों को संभालने वाले (पिडारक), दुहने वाले (दोहक) और मथने 
वाले (मंथक) होते थे । राज्य चरागाहों को जंगली पशुओं से रहित रखने के लिए 
शिकारियों (लुब्धको) और शिकारी कुत्तों (शवगणिन्‌) की टोलियों को भी काम 


- पर लगाता .था । पञुशालाओं में छोटे बछडे, बड़े aes, बेल, सांड और भैसे 


पाले जाते थे और जंगली ढोरों को भी पालतू बनाया जाता था। राज्य की 
मुर्गीशाला भी होती थी। पशुओं की चोरी भी असामान्य वात नहीं थी । 
प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में तंत्वपाल के अधीन और उसकी प्रति- 
पालक देखरेख में पशुओं के प्रजनन और परिचर्या का काम काफी विकसित 
हो गया था | 

कृषि की श्रर्थ-व्यवस्था, -अच्छी वर्षा, जलवायु की अनुकूल दशाओं पर 
ait सिचाई की सुविधाओं पर भी निर्भर थी । इन घटकों से उपज बढ़ने में 
Fe मिलती थी । किसान कई प्रकार के BAT की फसलें और दालें, फल 
तथा सब्जियां बोते थे । इनमें कई प्रकार के चावल, गेहं, (गोधूम), जो (यव), 
मोटा श्रनाज (कोद्रव), तिल, काली मि और केसर (प्रियंगु), अलसी, सरसों 
(सषंप), और सब्जियां (शाक-मूल) सम्मिलित थीं । फलों में aye (मृद्दीक) 


. और गन्ना (इक्षु) भी सम्मिलित थे। कभी-कभी श्रनावृष्टि के कारण फसल 


तष्ट हो जाती थी और अन्य क्षेत्रों से सहायता न मिलने से तथा परिवहन की 
सुविधाश्नों के अभाव के कारण दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। संस्कृत 
के बौद्ध साहित्य में कई प्रकार के दुभिक्षों का और उस स्थिति का सामना 
करने के लिए शासक द्वारा किए जाने वाले उपायों का उल्लेख है। इसमें 
संदेह नहीं कि आथिक जीवन तथा दशाश्रों के इस पक्ष के वारे में साक्ष्य केवल 
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साहित्यिक ही है, कितु सुखे के कारण उत्पन्न स्थिति को अवास्तविक नहीं माना 
जा सकता। दुभिक्ष तीन प्रकार के होते थे : ay, इवेतास्थि और शलाकावृत्ति। 
इनमें-से पहले प्रकार के दुभिक्ष में, लोगों को वह अन्न देकर जीवित रखा जाता 


था, जो मृतकों की शांति के लिए एक संदूक में इकट्ठा किया गया होता था । f 
ear हडिडयां उवाल कर उनका रसा लोगों को पीने को | 


` He N में = 
दूसरे प्रकार के दुभिक्ष मे, हड Ei 
दिया जाता था । तीसरे प्रकार के दुभिक्ष का यह नाम इसलिए पड़ा कि लोग | 


Sa में पड़े अनाज के दानों और शीरे को सींकों से निकालते थे और उन्हें 
पानी में उवाल कर पीने के लिए रसा तैयार करते थे। इस प्रकार लोग कोने- 
कोने में अन्न खोजते-फिरते थे । इस संकट का सामना करने के लिए राज्य को 
एक तो अपने संसाधनों को बढ़ाना और दूसरे, प्रति व्यक्ति न्यायोचित वितरण . 
का प्रवंध करना होता था । कौटिल्य ने खाद्य सामग्री के न्यायोचित वितरण 


की वात कही है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भिक्ष बहुधा पड़ते रहते थे और सिंचाई की 
सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न के वाद भी gha की स्थिति से बचाव | 
नहीं हो पाता था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि, जैसा कि कवि श्रश्‍वघोष | 
(ईसा की दूसरी शताव्दी) ने लिखा है कठोर परिश्रम करने के वाद भी | 
कृषकों के कष्ट का अंत क्‍यों नहीं हो पाता था Ad: कहा जा सकता है कि 
किसान लोग उतने समृद्ध नहीं थे, जितने कि व्यापार तथा वाणिज्य करने वाले 
लोग थे और इसके कारण स्पष्ट ही हैं । इनमें से मुख्य कारण थे : प्राकृतिक 
बिपत्तियां, अपर्याप्त सुविधाएं और प्रकटतः राज्य द्वारा किसानों से भारी कर- | 
वसूली । कितु star कि विदेशी लेखकों ने लिखा है, खड़ी फसल को विदेशी | 
ग्राक्रांता भी ज्यों का त्यों छोड़ देते थे । परंतु उन्होंने भारत के विदेशी व्यापार | 
के संबंध में जिस प्रकार समृद्धिका उल्लेख किया है, sa प्रकार कृषि की | 
समृद्धि का उल्लेख नहीं किया । यह कह देना उचित होगा कि भूमि के स्वा- 
मित्व के कारण अधिकार के रूप में, और खेतिहर को भूमि-स्वामित्व न दिए 
जाने के फलस्वरूप की जाने वाली वेगार (विष्टिका) के कारण गरीव किसान 
को अपनी उपज बढ़ाने के लिए मुश्किल से ही कोई प्रोत्साहन मिलता था । 
कृषि के क्षेत्र में दुर्वल अर्थव्यवस्था के लिए ये ही कारण उत्तरदायी रहे हो सकते 
हैं। इन त्रुटियों के होते हुए भी सामान्य क्रालों में अन्न का उत्पादन, मुख्यतया 
घरेलू उपभोग के लिए बहुत कुछ पर्याप्त ही होता ari कितु ग्रसाधारण 
दशाग्रों में भूमि की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता था और उससे लोगों को 
कष्ट उठाना पड़ता था । 


कुशल व्यवसाय 
कुशल व्यवसायों में कुटीर उद्योगों, यांत्रिक कलाग्रों, व्यापार तथा वाणिज्य जे 


eum, Hazratganj. Lucknow 


s 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


आथिक जीवन 129 


संबंधित, व्यवसाय और वे सेवाएं सम्मिलित थीं, जिनके लिए कुशलता तथा बुद्धि 
अपेक्षित होती है । कारीगर वर्ग में, जिसे वैदिक काल में काहक कहा जाता 
था, पांच पेशेवर समूह सम्मिलित थे । ये थे : कुम्हार (कुलाल), कारीगर या 
‘Ga (कर्मकार), aes (वर्बकिन्‌), नाई (नापित) और धोबी (रजक) । कुम्हार 
के पास, जिसे कुम्भकार या महाकुम्भकार भी कहा जाता था, अपेक्षाकृत बड़ा 
कर्मचारी वर्ग होता था। कारीगरों में ताम्रकार और लोहकार भी सम्मिलित 
थे । सुनारों (स्वर्णकारों) और रजतकारों के अपने अ्रलग व्यावसायिक कारखाने 
होते थे । कारीगर के रूप में वढ़ई लकड़हारे (तक्षन्‌) से भिन्न होता था। 
इनके अलावा, आथिक जीवन में गांव का नाई और धोबी श्रपरिहार्यं थे । 
अन्य कारीगरों में सुइयां बनाने वाले (सूचीकार), शीशे और सीसे का काम 
करने वाले (सीसकार), रांगे का काम करने वाले (त्रपुकार), पीतल के कारीगर 
(ठट्टकार), हाथी दांत का काम करने वाले (दंतकार), जौहरी (मणिकार); 
मूर्तियां बनाने वाले (शिल्पकाइ), पत्थरों पर नक्काशी करने वाले (शँलरूपकार) 
सम्मिलित थे । इन व्यवसायों में हाथ के कौशल की आवश्यकता होती थी। 
इनमें से कुछ, जैसा कि उत्कीर्ण लेखों में लिखा है, संघों या श्रेणियों (fires) 
के रूप में संगठित थे | व्यवसायों के मुखिया शिक्षुओं (अन्तेवासिन्‌) को रखते 
थे और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा अपनी कला सिखा देते थे। साधा- 
'रणतया पुत्र श्रपने पिता के ही व्यवसाय को करता था, परंतु व्यावसायिक 
गतिशीलता के लिए गुंजाइश सदा रहती थी । शंखों पर कारीगरी करने वालों 
(शंखकारों) और जुलाहों (तन्तुवायो) के भी उल्लेख हैं। प्राचीन भारत में 
सूती वस्त्र उद्योग ने काफी प्रगति कर ली थी। रुई, रेशम, ऊन और लिनन 
(क्षौम) के अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे जैसा कि अजंता (अजिठा) 
a मित्तिचित्रों में दिखाई पड़ता है, बुनाई की प्रविधियां (तकनीक) अलग- 
अलग थीं । इनमें सोने या चांदी की जरी का काम, गांठ लगा कर रंगने 
{टाइ US डाइ) का काम, दाने और वाने को ग्रलग-ग्रलग रंग कर gaat 
और छींटदार मलमल का काम भी सम्मिलित था । अनेक केंद्र ्रपनी वस्त्रों 
को बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे; उदाहरण के लिए, वाराणसी अपने रेशमी वस्त्रों 
के लिए, मथुरा ग्रपने बढ़िया धारीदार कपड़े के लिए और अ्रसम अपने at 
हुए रेशम और नक्काशी से श्रलंकृत वस्त्रों के लिए विख्यात था | 

जौहरियों का और भ्र्ध-रत्नों के कारीगरों का व्यवसाय 'भी खूब pa- 
'फल रहा था । जौहरियों की कला काफी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी 
और ऐसे कई प्रकार के रत्नों के उल्लेख हूँ, जिनकी सावधानी से परख की 
k थी और उनका श्राभूषणों तथा सजावट की वस्तु के रूप में उपयोग 
किया जाता था । जौहरियों की दूकानों के कारीगर मोतियों, मनकों और 
सूर्यकांत, (जस्पर), गोमेद (एगेट), इंद्रगोप (कार्नीलियन)/ स्फटिकों (Fare st) 
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और लाजवर्द (लेपिस-लेजुली) जैसे अर्घ -रत्तों का काम भी करते थे l दक्षिण 
भारत अपने रेशम उद्योग, रत्नों और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जो बहुत 
सम्भवतः श्रीलंका से आते थे । साहित्य में उत्कीर्ण लेखों में भी विभिन्न प्रकार 
y के रत्नों की लंबी सूचियां सुरक्षित हैँ। तंजोर मंदिर के उत्कीर्ण लेख में तो 
हीरों लालमणियों, मोतियों आदि की अनेक किस्मों में भेद किया he | 
मणिपरीक्षक रत्नों का विशेषज्ञ होता था श्रौर वह असली तथा नकली रत्नों की 
हचान करते हुए उनके दोषों को वता सकता था । कुशल सुनार भी अपनी 
कला में प्रवीण होता था और वह्‌ अनेक लोगों की रुचियों की वस्तु तैयार कर 
सकता था । धोंकनियों की सहायता से और रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा 
स्वर्ण को शक करने की प्रक्रिया से अनुमान होता है कि खनिज रूप में प्राप्त 
पीली धातु से आभूषण बनाने की प्रविधि काफी उन्नत हो चुकी थी । कुशल 
कलाग्रों में विशेषज्ञता की ओर प्रवृत्ति सुनिश्चित रूप से विद्यमान थी । इस 
प्रकार, हाथीदांत का काम करने वाले (वृंद) और हाथीदांत पर नक्काशी 
करने वाले (दंतकार), ये दो अलग-अलग पेशे थे । इसी प्रकार स्वणां, रजत 
और ताम्र के आभूषण बनाने वालों के भी पेशे अलग-अलग थे । हाथीदांत के 
उद्योग का प्रसिद्ध केद्र था विदिशा, आधुनिक भिलसा, जो सांची (मध्य प्रदेश) 
के निकट है । 


> 
ji 
i 


न 


राज और स्थपति 

यांत्रिक कलाओं से संबंधित आधे दर्जन से भी अधिक व्यवसायों के और 
लगभग इतने ही राजों और स्थपतियों से संबंधित व्यवसायों के उल्लेख प्राप्त 
होते हैं । इनमें यांत्रिक कलाश्रों में कुशल कारीगर (शिल्पिक), जल-व्यवस्था 
के यंत्रों के कारीगर (यंत्रकार), जिन्हें नासिक के एक अभिलेख में औद्यंत्रिक 
भी कहा गया है, गाड़ी बनाने वाले (रथकार) और तेल के कोल्ह (तैलिक 
चक्र) ada वाले कारीगर भी सम्मिलित हैं । राज वर्ग में सम्मिलित कारी- 
गर हैं : स्थपति (पेशलक), पलस्तर करने वाले (लेपक), क्रुआं खोदने वाले 
(कूप-खनक ), और नारा ढोने वाले (कुट्टिक वाहक), जो खोदने वालों (कूप- 

खनकों) से भिन्न होते थे कप-खनक्र अं क़ = 
कों) से भिन्न होते थे । कूप-खनक और कुट्टिक वाहक क्रमशः कुदाल चलाने 
वाले और वेलत्रा चलाने वालों के तुल्य होते थे। नगरकार नगर का स्थपति 
होता था, जो बहुत संभवतः नगर के विन्यास (खाके) का श्रौर भवनों के निर्माण 
का पर्थेवेक्षण करता था | 


रसोइये, हलवाई और सेवक | 


2 


| 


रसोइये, हलवाई और घरेलू नौकर सेवकों की श्रेणी में आते थे । सामान्यतया 
धनी लोग उन्हें रखते थे और उन्हें खाना-कपड़ा (भक्तं चेलं च) देते थे । 
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उनमें घरेलू सेवक (दासकर्मकार), द्वारपाल, छतधर, सामान ढोने वाले (भार- 
वाहक), कहार (घटाग्रहक), और तलने या. पकाने वाले (श्राष्ट्रीमध) भी ` 
सम्मिलित थे । सेवकों में रसोइया (सूपकार या सूद) और उसके झिक्ष 
(सूदांतेवासी), स्नान कराने वाले सेवक (नहापक), माली (माइक), कुंओं 
से पानी लाने वाली दासियां (कुंभदासी) और नौकरानियां ( किकरा या 
कंचुकी) होती थीं। किराए के मजदूर (भाटक) और आकस्मिक कार्य के लिए 
मेहनती (पौरुषेय) भी मिलते थे । रोचक वात यह है कि श्रमिक के शोषण के 
भी उल्लेख मिलते हैं । जैसा कि एक वौद्ध ग्रंथ सद्धमंपुंडरीक (ईसा की दूसरी 
शताब्दी) में कहा गया है, ्रावश्यकताग्रस्त लोगों को नौकरी करनी पड़ती थी, 
परंतु उनके नियोक्ता उन्हें aga पैसा देना नहीं चाहते थे । किसी हानि या 
नुकसान की भरपाई करवाने के लिए वेगार (विष्टि) करवाई जाती थी । 
हलवाई भी होते थे, जिनकी अपनी दुकानें होती थीं । भड़भूजा (भारुज) भुने 
हुए जौ या चने वेचता था । मथिक (छाछ) वेचता था और आपूपिक पूड़े या 
गुलगुले बेचता था, जिन्हें शष्कुली कहा जाता था । मिठाई बेचने वाले (मोदक- 
कारक) दही वेचने वालों (दधिकों) से अलग होते थे और उनकी अपनी अलग 


` श्रेणियां (fires) होती थीं । खाद्यों तथा पेयों से संबंधित अन्य व्यवसाय ये : 


गेहूं का आटा वेचने वाले (सक्तुकार), अनाज बेचने वाले (afas), श्रनाज 
पोसने वाले (सक्तुकार), और भूसा उड़ा कर अनाज को श्रलग करने वाले 
(तांडुलिक) | 
मनोरंजन करने वाले 

साहित्य में कुछ थोड़े से अन्य पेशों का भी उल्लेख है, जिनमें मनोरंजन करने 
वाले, बुद्धिजीवी, संचार से संबंधित पेशे. तथा कुछ निम्न पेशे, जिन्हें हीन सिप्प 
कहा जाता था, सम्मिलित हैं। मनोरंजन करने वालों में नाटक करने वाले 
अभिनेता, स्त्रियां और पुरुष, दोनों (नट-नटी), नाचने वाले (नतक); कलावाजी 
दिखाने वाले (ATF), जादूगर (इंद्रजालिक) और वेश्याएं (गणिका) भी 
सम्मिलित थीं । ये नाटक-मंडलियां बड़े-बड़े शहरों में जाती थीं और कभी-कभी 
एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा करती थीं । उदाहरण के लिए, तक्षरिला 
(रावलपिडी, जो अब पाकिस्तान में है) से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक । 
कुषाणकाल के एक उत्कीर्ण लेख में उन्हें शैलालक कहा गया है। प्राचीन भारत 
के सारे ही काल में मनोरंजन करने वालों का यह्‌ वर्ग किसी न किसी रूप में 
वना ही रहा । ईसा की दसवीं शताब्दी में राजशेखर ने अभिनेताओं (नट) 
सूक श्रभिनय करने वाले (नतक), गाने वालों (गायक), वाद्य-बजाने वालों 
(वाद्य-वादक), वाणी से जीविका कमाने वालों-बहुत संभवतः कहानी सुनाने 
वाले या वीर गीतों को गाने वालों (वाग्जीवी) का उल्लेख किया है । रंगमंच 
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पर ताली वजाने वालों (तत्त्वाचार) का भी एक aa, था । अरब इतिहासकारों 
ने लाहुदों का, मनोरंजन करने वालों के एक अलग वग = SUH See किया 
है, जो खेल और तमाशे दिखाते थे । श्रल-मसूदी ने बिशेष रूप से कन्नौज को 
जादूगरों और भ्विष्यवक्ताओं का गढ़ वताया हैं 
विद्या के विशेषज्ञों और अपने साहित्यिक 
वालों में लेखक (पुस्तक-कारक), चिकित्सक (भिषज्‌ 
(ama) और चित्रकार भी सम्मिलित थे । ये बुद्धिजीवी तथा कुशल व्यक्ति 
अपने व्यवसायों में काफी उन्नत थे, TAT कि अपने-अपने क्षेत्रों में उनके AT- 
दानों से स्पष्ट go पेशों का संबंध अन्तरदेशीय तथा समुद्रपार संचार से 
तथा सड़क-यातायात से था । एक अच्छा मार्गदर्शक (सुदेशिक) इसलिए ma- 
इबक होता था, जिससे दल बना कर चल रहे यात्री रास्ता न भटक जाएं | उसे 
सड़कों तथा यातायात के विषय में सारी जानकारी रखनी पड़ती थी, विशेष रूप 
से उन स्थानों की, जिनसे बच कर जाना होता था । मार्गदर्शकों के अतिरिक्त, 
गाड़ीवान (शाकटिक) और रथवान (सारथी) भी होते थे । किसी जलपोत पर 
नाविक कर्मचारी होते थे : कनहार (निय्यामक) और मल्लाह (कम्मकार)। 
निव्यामक को समुद्री मार्गों के विषय में सारी जानकारी रहती थी और वह 
मोड़न चक्र (स्टीर्यारिग छ्वील) को सव ओर से वंद रखता था, जिससे कोई उसे 
गलत ढंग से न मोड़ दे । अन्य नाविक वेतनभोगी लोग होते थे। नाविक 
नदियों के यातायात में उपयोगी रहता था | 
जंगली तथा निम्न व्यवसाय 


जंगली तथा निम्न व्यवसाय केवल आदिवासी लोगों तक ही सीमित नहीं 71 i 
इनमें से पहले प्रकार के व्यवसायों में थे शिकारी (लुब्धक), TT (आहितुण्डिक), | 
Š वृक्षों की छाल बेचने वाले (वल्कल वणिज), और वांस का काम करने वाले | 
(वेण), जो घृणित वर्ग के लोग माने जाते थे । इससे पहले समूह में आने वाले 
अन्य लोग थे शव जलाने वाले (शवदाहक), हिरणों की घात लगाने वाले 
(सागविक), मछियारे (वालिशक), लकड़ी काटने वाले (तक्षक-काष्ठहारक) पक्षी 
पकड़ने वाले (शाकुनिक), qat aaa, वाले (शौकरिक), नाव से नदी पार 
करने वाले (निषाद), जो वहुत संभवतः नाविक होते थे । पक्षी पकड़ने वाले 
वहेलिये पकड़े हुए पक्षियों को सावधानी से खिलाते-पिलाते थे और बाद में 
उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देते थे । साहित्य में जिन निम्न व्यवसायों का उल्लेख 


कौशल से जीवन-निर्वाह करने 
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हैं, उनमें घोवियों (घोबकों), रंगरेजों (रजकों), रंग बनाने वालों (रंगकारों), 
नाइयों (नापितों या क्षुरियों), चमड़े के व्यापारियों (aAa), पूर्व उल्लिखित 
नदी . पार कराने वालों (नाविको), स्वर्ण साफ करने वालों (स्वरणधोवकों) 
रस्सी बनाने वालों (रज्जुकारों), कंधे बनाने वालों (कोच्छकारों), धनुष बताने 
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वालों (धनुकार), वाण बनाने दालों (इषुकारों), जुलाहों (तन्तुवायों या पेश- 
कारों), घसियारों (तृणहारकों' और मद्य विक्रेताओं (मज्जिकों) के व्यवसाय 
आते हैं । मद्यशालाग्रों (शुण्डाओं) का भी उल्लेख है । कुछ वस्तुओं को बनाने 
की, जैसे कि सन से रस्सी बताने की, या जैसा कि ऊपर लिखा गया है, स्वरों 
को साफ करने की प्रक्रियाओं के वारे में कुछ रोचक विस्तृत जानकारी भी 
उपलब्ध है । धोबी (धोवक) और रंगरेज (रजक) के सध्य Wat आर्थिक गति- 
विधियों के सूक्ष्म विभाजन का सूचक है | 


व्यापार तथः ग्रोद्योगिक संगठन 


बहुत से व्यवसाय संघों या गिल्डों के रूप में संगठित थे, जिन्हें बोलचाल में 
श्रेणियां कहा जाता था। वौद्ध जातकों के अनुसार इस प्रकार की श्रेणियों 
(गिल्डों) की परंपरागत संख्या श्रठारह थी और संस्कृत के बौद्ध साहित्य में 
विशेष रूप से उन श्रठारह व्यवसायों का उल्लेख किया गया है जो श्रेणियों के 
रूप में संगठित थे । कुछ उत्कीणे लेखों में भी इनमें से कुछ एक श्रेणियों का 
उल्लेख है । वे डेढ़ हजार वर्ष से भी अधिक समय तक gega की छठी 
शताव्दी से लेकर सन्‌ 1000 ईस्वी के वाद तक, वने रहे । संस्कृत के वौद्ध 
साहित्य में दी गई अठारह श्रेणियों (fresi) की सूची में सम्मिलित श्रेणियां 
है : सुनारों (सौवणिक-हिरण्यक), ware बनाते या बेचने वालों (प्रावारिक), 
रत्नों को दमकाने वालों (मणि-प्रस्तरक), इत्र वेधने वालों (गांधिक), तेलियों 
(तैलिक), घी रखने के पात्र बनाने वालों (गृत-कुंडिक), शीरा बनाने वालों 
(गोलिक), दही बनाने वालों (afam), सूती कपड़ा बनाने वालों (कार्पासिक), 
खांड बनाने वालों (खंडकारक), हलवाइयों (मोदक-कारक), गेहूं के आटे के 
व्यापारियों (समित-कारक), जौ पीसमे वालों (सकतु-कारक), फल विक्रेताश्रों 
(फल-वणिज), मूलों के व्यापारियों (मूल-वणिज), किहाने का सामान वेचने 
वालों (भ्रत्त-वणिज), आटा पीसने वालों (चूर्य-कुट्ुक) और सुगंबित तेलों के 
व्यापारियों (गंध-तैलिक) की श्रेणियां । इनके अतिरिक्त उत्कीण लेखों में 
कछ अन्य श्रेणियों का, जैसे कि जुलाहों (कोटिकनिकाय), कुम्हारों (कुलीरक) 
जल-व्यवस्था के यंत्रों का काम करने वालों (औद्यंत्रिक), ्रनाज के व्यापारियों 
(धान्तिक), वांस का काम करने वालों (वेणकार) और चरवाहों (कंसकार) 
का भी उल्लेख है । 

इन श्रेणियों (गिल्डों) के अपने मुखिया (जेठक) होते थे, जो सदस्यों पर 
नियंत्रण रखते थे । स्मतियों में इस प्रकार के संघों की, जिन्हें समूह कहा जाता 
था, वृद्धि की बात कही गई है । श्रेणी श्रर्थात्‌ गिल्ड की प्रथाओं को कानूनी 
मान्यता भी प्राप्त थी और कार्यकारी अध्यक्षों के, जिन्हें पाली-साहित्य में जेठक 
और कौटिल्य ने मुख्य कहा है, आदेशों का पालन करना पड़ता था । वे अध्यक्ष 
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स्वयं श्रेणी (fires) के प्रति उत्तरदायी होते थे | इन जेठकों या मुख्यों की सम्मतियों 
का शासक भी आदर करते थे । ये श्रेणियां श्रर्थात्‌ faces घामिक या घर्मा स्थायी 
इस नाते ये fics arl के रूप 

उत्को णं लेखों में 

श्रेणियों (fest) के पास धन जमा करवाने के कई उल्लेख हैं | इस प्रकार, 
हुविष्क के काल के 28वें वर्ष (सन्‌ 119 ईस्वी) के मथुरा वाले SRT 
लेख में कहा गया है कि मध्य एशिया के बकन (वल्ख) प्रदेश से आए एक विदेशी 
ने ब्राह्मणों को भोजन देने का प्रबंध करने के विशिष्ट प्रयोजन से श्राटा बनाने 
वालों ! समितकार) और अनाज के व्यापारियों (घान्तिकों) की दो श्रेणियों के 
पास 550 पुरण (सिक्के) व्याज पर जमा करवाए थे | गिल्डों का यह महाजनी रूप 
बहुत समय तक वना रहा और ईसा की नौवीं शताव्दी के एक उत्कीरां लेख में 
नमक के एक व्यापारी नागक द्वारा मद्य बनाने वालों (कल्लपाल) और उनके 


मुखिया (महत्तक) के पास 1350 ट्रम्मों के निवेश का जिक्र है! उसी स्थान 
(सियादोनी) से प्राप्त एक अन्य उत्कीर्ण लेख में पनवाड़ियों और उनके मुखिया 
(ताम्बोलिक महर) का उल्लेख है । यह व्यावसाविक वर्ग भी संगठित था ग्रौर 
स्थायी निवियां स्वीकार करता था। wea संगठित समूह्‌ थे : तेलियों (तेलिक) 
की और Waal (यांघिक) की श्रेणियां । प्रतीत होता है कि कभी-कभी व्यक्ति 
का व्यवसाय उसकी जाति से भिन्त भी होता था, क्योंकि क्षत्रिय तेलिकों 
वाले (wifes) को माथुर जाति का (माथुर 
की 9वीं शताव्दी के कामत उत्कीर्ण लेख 
में स्थपतियों ग्रर्थात्‌ निपुण भवन-निर्माताओं के दो feet कुम्हारों (कम्हकारों) 
के एक अन्य गिल्ड का उल्लेख है| उसी उत्कीर्ण लेख में शंख पर कारीगरी करने 
वालों का भी जिक्र है। अल बिरनी {ईसा की 11वीं शताव्दी) ने चिड़ीमारों, 
जूते बनाने वालों, जादूगरों, टोकरियां और ढाल बनाने वालों, नाविकों, मछि- 
यारों, जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकारियों और जुलाहों लोगों के उन आठ 
वर्गो के रूप में उल्लेख किया है, जिनके ood गिल्ड थे । वे लोग सामाजिक 
तथा आथिक इष्टि से संगठित थे और अन्त्यज कहलाते थे। कितु मनु के टीका- 
कार मेघातिथि (ईसा की 10 शताब्दी) ने कारीगरों, व्यापारियों, साहू कारों 
और याड़ीवानों की श्रेणियों (गिल्डों) कां उल्लेख किया है, जिनकी ग्राथिक 
तथा सामाजिक स्थिति कहीं श्रधिक अच्छी थी । 


व्यापारी और दुकानदार 
व्यापार और उद्योग का संवंध सामान्यतया वैश्य वर्ग से माना जाता है । 
उत्कीणं लला में तथा साहित्य में दो प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख है । वे 
हैं वणिक्‌, जिसका अपनी वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए एक स्थायी स्थान 
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(दकान) होता था, और सार्थवाह, जिन्हें वोल-चाल में काफिलों वाले व्यापारी 

कहा जाता था । सार्थवाह प्राचीन काल में देश के अंदर व्यापार और देश से 

वाहर अन्य देशों के साथ व्यापार, दोनों के लिए समूह बना कर चला करते थे | 

टूकानदार सामान खरीद कर और वेच (क्रय-विक्रय) कर अपना निर्वाह करते थे। 

व्यापारी वर्ग में सोने-चांदी के व्यापारी सम्मिलित थे, जो मुद्राओं और स्वर्ण 

खंडों को गिनने में लगे रहते थे । साहुकार (श्रेष्ठिन्‌) भी इसी वर्ग के अंतर्गत 
था । वह रुपया उधार देता था (योग-प्रयोग) ग्रौर उस पर ब्याज लेता था । ऋण 
किसी सौदा कराने वाले (ऋणासाधक) की मार्फत दिया जाता था। उसी प्रसंग 
में उस ऋण लेने वाल (EET) की दशा का भी वरान है, जो अपना ऋण 
चुका नहीं पाता था । साहुकारों के अतिरिक्त, श्रन्य प्रकार के व्यापारी थे: 
वंस््र-विक्रेता, जो बढ़िया बुने हुए वस्त्र अपने भंडार में रखते थे ; ये वस्त्र 
काशी से मंगवाए जाते थे (काशिकावस्त्र) | वे व्यापारिक माल का विनिमय 
भी करते थे और इस प्रक्रिया को प्रतिपण्य कहा जाता था । व्यवसायियों की 
दूकानों के मुंह सामान्यतया सड़क पर खुलते थे | वे अपना माल विक्री के लिए 
सजा कर रखते थे और इस वात का पक्का प्रबंध करते थे कि वह सही किस्म 
का हो । विक्रेता और क्रेता के मध्य सौदेबाजी पणितव्य कहलाती थी ओर 
वस्तुग्रों की कीमत वस्तृतः मांग और उपलब्धि के अनुसार घटती-वढ़ती रहती 
थी | बयाना (सत्यंकार) दे देने पर सौदा पक्का हो जाता था। माल निरीक्षण 
और दलाल (वास्निक) के द्वारा किसी सौदे की बातचीत करने के भी उल्लेख 


, हुँ ; सौदे का लेन-देन पुरा हो जाने पर दलाल को उसकी दलाली मिलती 


थी विक्रय योग्य वस्तुएं अनेक थीं और उसी प्रकार उनके व्यापारी भी अनेक 
थे। इन वस्तओं में उल्लेखनीय थीं : रेशम (कौशेय), ऊन (ऊर्णा), कपास 
(कार्पास), कपड़ा (वस्त्र), कम्बल, हिरन की खाल (अजिन), चप्पलें और जूते 
(उपानह), सफेद ऊती कपड़े (पांडू कम्बल ), लोहे की जंजीरे (शव खला दरांती 
(दात्र) जैसे खेती के ग्रौजार, मिट्टी के ada, मद्यशालाओं (शुंडा) में विकते 
वाले मादक द्रव्य, इत्यादि । कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख हें, जिन्हें बेचा 
नहीं जा सकता था; उदाहरण के लिए, गोमांस बेचा नहीं जा सकता था और 
न तिल की बिक्री हो सकती थी, परंतू सरसों के तेल की बिक्री की भ्रनुसति थी । 

काफिलों में चलने वाले व्यापारी, जो सार्थवाह कहलाते थे चलते-फिरते 
लोग थे । वे एक मुखिया के जिसे सार्थवाहजेठक या प्रमुख कहा जाता था, 


नेतृत्व में दूर-दूर तक यात्रा करते थे; उदाहरण के लिए, श्रावस्ती (जिला 


बहराइच, उत्तरप्रदेश) से सोपारा (जिला थाना, महाराष्ट्र) तक जो 1500 
किलोमीटर से भी अधिक दूर है । जो कोई अपने काफिले के साथियों से fags 
जाता था, ag स्वभावतः भटक ही जाता था । कभी-कभी डाकू समूचे काफिले 
को लूट लेते थे। व्यापारी अपने जोखिम पर यात्रा करते थे ATL माल को ढोने 
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वाली गाड़ियों और छकड़ों के मालिक किसी नुकसान जिम्मेदार नहीं थे । i 


जहाज के कर्णाधारों को, जिसे एक पाली ग्रंथ मिलिन्दपन्ह में नियामक कहा 


गया है, ऐसी स्थिति में अत्यंत सावधान रहना पड़ता था । जहाज घाट का और 
से रवाना होने से 


नाव से ढलाई का प्रभार (गुल्मतारपण्य) नाव क वदरगाह 
पहले ही पेशगी ले लिया जाता था। यद्यपि समुद्र यात्रा से सकुशल ` वापसी 
किसी भी व्यापारी के जीवन की एक आनंदपुर्णा घटना होती थी, फिर भी यात्रा 
की कठिनाइयां व्यापारियों को समुद्र पार जाने से विरत नहीं कर पाती थीं । 
, पर्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य संपर्को में ग्रीक ग्रौर 
रोमन स्रोतों से प्राप्त साक्ष्य इसी प्रसंग में, कितु पृथक्‌ दिया गया हैं। यहाँ 
उन अंतर्देशीय व्यापार-मागों का उल्लेख कर देना उचित होगा, जिनके द्वारा 
समुद्र-पार निर्यात के लिए माल को निकटतम वंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था | 
अंतर्दशीय मार्ग तथा व्यापारिक मंडियां 
कुछ अत्यंत महत्त्वपुणां राष्ट्रीय महामार्ग थे । एक दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पुर्द 
को ओर जाने वाला मार्ग ग्रांध्रप्रदेश में स्थित प्रतिष्ठान (पेठन) को माहिप्मती, 
उज्जैन, और विंदशा (ये सव Baa मध्यप्रदेश में हैं) और कौशाम्बी (इलाह- 
वाद के पास) होते हुए साकेत (अयोध्या, उत्तरप्रदेश) से जोड़ता था । प्रति- 
ष्ठान का संबंध दक्षिण में कांची ग्रौर मदुराई से भी जुड़ा हुआ था । दुसरा 
मागे, जो पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर जाता था, श्रधिकतर नदी के रास्ते 
चम्पा (जिला मुगेर, बिहार) से उत्तर-प्रदेश में वाराणसी तक जाता art 
चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में वनाया गया प्रसिद्ध राजकीय मार्ग जिसका कि 
भैगास्थनीज (ईसा पूरवे की चौथी शताब्दी) ने उल्लेख किया है, पाटलिपुत्र 
(पटना, बिहार) को पुष्कलावती (आधुनिक पाकिस्तान में पेशावर के निकट 
anaa) से मिलाता था । 'पैरिप्लस' (ईसा की पहली शताब्दी ) में भी 
अतदशाय व्यापार मार्गा के उल्लेख हैं । एक माग पुष्कलावती से सिध नदी केः 
रास्ते इंडो-सीथिया की राजधानी मिन्नागारा ग्रौर उसके बंदरगाह बाबैरिकम 
तक जाता AT ATE दूसरा कस्पापिग्रीन (कश्मीर), पैरोपैनिसीन (उपहिन्दकुश) 
ओर कॅवोलिटिक (काबुल) को पौक्लेस (पुष्कलावती ) के रास्ते बेरीगाजा 
Cri, गुजरात) की प्रसिद्ध पण्यशाला (मंडी) से जोड़ता था । इसके साथ 
हा साथ ब्रहुत सा समुद्र-तटीय व्यापार भी होता था, जो पूर्वी तथा पश्चिमी 
समुद्र-तटों की व्यापारिक मंडियों का संबंध एक दूसरे से जोड़ता था । 'पैरिप्लस 
के अनुसार देसी नावें मालावार तक जाती थीं श्रौर वड़े जहाज गंगा के मुहातेः 


| 
| 
खाने (तरंगाभिहत) और तेज आंधी को Ale खाने (वाताहत) के Seta हं» | 
| 
| 
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की यात्रा करते थे। यहां से व्यापारी समुद्र के पार सुवर्ण भूमि (मत्रथेशिया और 
इंडोनेशिया) तक जाते थे, जिसे स्वर्ण का देश, पूर्व का एल्डोरडो कहा जाता था | 
'पेरिप्लक्ष' में और टोलेमी की ज्योग्रेफी में जिन वड़े व्यापार केंद्रों का 
उल्लेख है, वे थे : मिध में वावैरिकम (यार्थियनों द्वारा शासित सीथिया में) 
बैरीगाजा (waa), सोपारा (जिला, थाना महाराष्ट्र), और आगे दक्षिण की 
ओर संमिलिया (आधुनिक चोल, जो वंत्रई के दक्षिण में है); नौरा (कन्नौर या 
मंगलोर), टीडिस (आधुनिक tart), काडालुंगी (विपुर के पास), मूजीरिस 
आधुनिक क्रेंगानोर) जो सत्रके सव केरल में हैं ; चोलों के राज्य (आधुनिक afaa- 
नाडू) में atest (कोरकी) कमारा (कावेरीपट्रम), dear (पांड्चिरी और 
सौप्टामा ; कृप्णा-गोदावरी डेल्टा में, जो श्राधुनिक आंध्रप्रदेश है, कौंडांकसाइला 
(घंडाशाला) और पिटींड्रा ; पालूरा (कलिग ग्रर्थात्‌ आधुनिक उड़ीसा में) निचली 
गंगा पर (आधुनिक पश्चिमी बंगाल में) और टैमाटाइल्स 'मिलिन्दपन्ह' में कई 
नाविक केंद्रों का उल्लेख है जिनमें उपरिलिखित कुछ समुद्र तटवर्ती मंडियां भी 
सम्मिलित हैं। व्यापारिक प्रयोजनों के लिए इन मंडियों का daa महानगरों (राज- 
घानियों) से जुड़ा हुआ था । चीन का रोम के साथ होने वाला अंतर-महाद्वीपीय 
व्यापार प्रसिद्ध रेशम-ब्यापार मार्ग से होता था और प्रतीत होता है कि मध्य 
एशिया के जंगली FAAI की हलचलों और उसके वाद इस्लाम की शक्तियों 
के कारण जो अमुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी, उससे पड़ी वाधा के 
बाद भी यह व्यापार प्राचीन काल की समाप्ति तक चलता ही रहा । भारत 
ओर चीन के बीच मध्य एशिया से हो कर जाने वाले दो मार्ग थे; इनमें 
से मुख्य सार्ग काबुल की घाटी के साथ चलता BAT पुष्पपुर (पेशावर), नगर- 
हार (जलालावाद) और अफगानिस्तान में बामियान होता हुआ हिंदुकुश 
पर्वतमाला तक पहुंचता था । हिंदुकुश के पार वाह्लीक (वेक्ट्रियाना, आधुनिक 
बल्ख) था | इस प्रदेश से जाने वाले काफिलों के रास्ते तरीम घाटी तक पहुंचते 
थे । अन्य प्रमुख वैकल्पिक मार्ग (वंक्षु) रौर जेक्सार्टीज होते हुए Aa में ताश- 
कंद और इस्सिकक्रोल झील और Gala के पास गुजरते थे ; और बदरूशां। 
और वाकहान होते हुए अंत में ठुन-हुआंग में जा मिलते थे ; और वहां से 
व्यापारी पूर्व की ओर चीन जाते थे ।. रोम जाने के लिए स्थल मार्ग भी था। 
भारतीय सौदागर विचौलियों के रूप में काम करते थे और उनके संचार के 
मार्ग उत्तर-पड्चिमी भारत का संबंध प्रसिद्ध रेशम-मार्ग से जोड़ते थे । 
कालिदास की रचनाग्रों में, और यहां तक कि उससे पूर्व संस्कृत बोद्धग्रंथों में 
भी चीनी रेशम (चीनांशुक) का उल्लेख है । आंदरिकि संचार पथ न केवल 
समूचे भारत में फले हुए थे, अपितु वे बल्ख A खोतान तक दूर-दूर फैले 
थे । सीथियनों (शकों) और ग्रीकों के देश, चीन, तातार, अलेग्जेंडरिया और निकूंब 
जैसे दूरस्थ देशों के उल्लेख से यह प्रमाणित है कि भारतीय व्यापारियों का 
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Be भारत का सासाजिक, सांस्कृतिक ओर आर्थिक इतिहास 


Z yq के साथ भी व्यापार 
एशिया के बिभिंन्न भागों आर यह तक कि दक्षिणी यूरोप के साथ भी व्यापार 


होता था। भारते तथा पर्तिमी जगत्‌ के बीच सामुद्रिक व्यापार खूब हाता था 
और दक्षिणी भारत में बहुत बड़ी संख्या मे निल रामन सिक्कों से इस बात को 
at है । दक्षिण भारतीय साहित्य में भी इस व्यापार का उल्लेख किया 


निर्यात तथा आयात 
पर अधिकार कर लिया था, उसका कारण थे | 
| ईसा की पहली शताव्दी में हुए ग्रीक इतिहासकार | 
एकमात्र जननी, AAT मंहूगी वस्तुओं को महान्‌ | 
तिहासकार ने लिखा है कि ऐसा कोई वर्ष नहीं | 

oe 

| 
d 
| 


p 


बीतता, जिस में से दस करोड़ सेसों (एक ' प्रकार 


के रोमन सिके) न खींच लेता हो 


वह aad सा करते हुए कहता ह कि 
लिए हमें इतनी भारी कीमत चकानी 
मध्य व्यापार एवं वाणिज्य का विकास 
संबंधी सहायक रहे थे । साक एटोनी के 
काल से लेकर जस्टिनियन के काल तक, अर्थात्‌ ईसा पूवं 30 से लेकर सन्‌ 
550 ईस्वी तक, भारत ग्रौर पश्चिम के मध्य संपर्क सर्वाधिक महत्त्व का विषय 
रहा । दक्षिण भारत में पाए गए रोमन सिक्कों के अध्ययन के आवार पर सँवेल 
इस तिप्कर्ष पहुंचा है कि इन दो देशों के मध्य व्यापार अपने चरम शिखर पर 
ग्रागस्टस के काल में पहुंचा था श्रौर यह सन्‌ 65 Feat, wate नीरो के काल 
तक AG! ही बना रहा । यही वह काल था, जिसमें भारत रोम को वे बिलास- 
सामग्र्या भेजता था, जिनके लिए रोमन लोग भारी कीमत चुकाते थे | इस 
काल के पश्चात्‌ दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों के कम पाए जाने का कारण 
यह रहा हो सकता है कि प्लिनी की चेतावनी के फलस्वरूप लोगों का रुख बदल 
गया हो । परतु इस मत को कि भारत का निर्यात राजनीतिक दशाओं के कारण 
नहीं अपितु सामाजिक रुख और व्यवहार के कारण घटा, वानिगटन जैसे कुछ | 
विद्वानों ने चुनौती दी है । उनका कहना है कि “इस तथ्य की पुष्टि किसी तरह . Í 
नहीं होती कि भारतीय व्यापार कम हो गया, या इस बात को, कि उच्च वर्ग | 
- के लोग ATT फिजूलखची की रुचियों श्रौर विलास सामग्रियों के प्रयोग से 
काफा समय तक विरत रहे हों ।' सच्चाई यह है कि इस विषय में संदेह करने | 
i 
t 


p 
ग्रपने विलास और अपनी महिलाओं के 
it देशों के 


पड़ती है।' भारत और पश्चिमी देशों 


के लिए कोई कारण नहीं है कि पूर्वी देशों के साथ रोम का वाणिज्य यथापूर्व 
बना रहा, क्योंकि यह वात उन लेखकों के विवरणों में भी मिलती है, जिल्हे 
भारत का उल्लेख करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी 1 
परिप्लस' के अनुसार, भारत से रोम को होने वाले निर्यात में काली 
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मिर्च, अदरक तथा वे ग्रन्य विलास-साम ग्रियां थीं, जिनकी वहां बड़ी मांग 
था । इनम रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, रत्न, मोती और खनिज सम्मिलित थे। 
आयात का जान वाली वस्तुएं थीं संगा, लौवान, कांच, चांदी और सोने के 


Í बतन, STH, रांगा (टिन), सीसा, मीठा रामपर्ण (तिपतिया घास), विलेप 
| (मरहम), समवेत गीत गाने वाले लड़के और रनिबास के लिए सुंदर 
| लड़कियां | 

तमिल कवि नाविकयोर ने लिखा है कि स्थानीय शासक के लिए पर्चिमी 
| देशों से सुरा और सुंदरियों का आयात किया जाता था । 'पैरिप्लस' के अनुसार 
j भारत कुछ ग्रन्य वस्तुओं का भी निर्यात करता था। इनमें कुठ (कौस्टस), 


गुग्गुलु, चिटचिटा (लाइसियम , फीरोजा (टर्कोइज।, लाजवदं, रेशम का 
सामान (सँरिसिज), खाले, सूती कपड़ा, रेशम, सूत और नील सम्मिलित थे । 
| सिधु नदी के मुहाने पर वावैररिकम श्रौर वैरीगाजा (भड़ोंच), ये भारतीय 
| बंदरगाह निर्यात तथा आयात के दो सबसे महत्त्वपूर्ण बंदरगाह थे; इनके 
अतिरिक्त दक्षिण में अन्य कई बंदरगाह थे । सामान्यतया बंदरगाहों से 

सामान भेजा जाता था, जिसे आसानी से उत्पादन केंद्रों से ढोकर लाया जा 
सकता हो। इस प्रकार हाथीदांत, गोमेद श्रौर इंद्रगोप, मलमल, पिप्पली, 
और रेशमी कपड़ा देश के विभिन्‍न भागों से पश्चिमी समुद्र तट पर (आधुनिक 
महाराष्ट्र) में) बैरीगाजा (भड़ौंच) लाए जाते थे और वहां से उनका निर्यात 
किया जाता था । 

पश्चिमी जगत्‌ के साथ भारत के व्यापार के स्वरूप तथा परिमाण के वारे 
में पुराने प्रतिष्ठित लेखकों ने जो जानकारी दी है, उसकी अनुपूर्ति उस काल 
के बौद्ध साहित्य से हो जाती है, जिसमें समुद्र-पार वाणिज्य-यात्राश्रों, लेन-देन 
के स्वरूप तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है । व्यापार के लिए की 
जाने वाली किसी समुद्रयात्रा के आरंभ की सूचना एक घंटा वजाकर (घंटा- 
घोषणम्‌) दी जाती थी; यह घंटा श्रन्य व्यापारियों को इस बात का निमंत्रण 
होता था कि वे ग्रपना व्यापार का माल लेकर उस यात्रा का आयोजन करने 
वाले व्यक्ति के साथ चलें । इस प्रकार की समुद्रयात्रा के लिए प्रोत्साहन होता 
था मुफ्त यात्रा, और नाव के शुल्क, भाड़े आदि से छट । 'दिव्यावदान' (ईसा 
की तीसरी शताब्दी) के agar, इस प्रकार के निमंत्रण की अनुक्रिया बहुत 
| होती थी और पांच-पांच सौ तक व्यापारी समुद्र पार जाने (महासमुद्रगमनीयम्‌) 
| के लिए आ उपस्थित होते थे । जब पुरण ने निमंत्रण दिया था, तब कुछ 
| 


व्यापारी श्रावस्ती से आए थे | वासवग्रास के बलसेन ने अनेक व्यापारियों के 
साथ अपने नगर से बन्दरगाह तक की यात्रा की थी; उनका तरह-तरह का 
माल बेलगाड़ियों पर (शकटै:), सिर पर ढो कर (भारः), कंडियों में (पिटकैः) 
Heal पर (उष्ट्रैः), बैलों पर (गोपैः) और गधों पर (गदभः) लाया गया था । ये 
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व्यापार के लिए और विदेशों को निर्यात के लिए माल बंदरगाहों तक पहुंचाने: 
के लिए काफिलों के अंतर्देशीय मार्ग थे। f 

भारत का विदेशी व्यापार पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक HAT था । , 
उत्तरी और अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण स्थल मार्ग तक्षशिला से कपिश्ञा, i 
बैक्ट्रिया, हैकाटोन्पाइलोस और ऐक्वलाना होते हुए सँल्युशिया तक पहुंचता lr 
था, जव कि दक्षिणी मार्ग निचली सिंध घाटी को सीस्तान और कार्म निया होते 
हुए उसी अंतिम मंजिल (सैल्यूशिया) से मिलाता था। समुद्री मार्ग पद्चिम भारत | 
के समुद्र तट के वंदरगाहों को ईरान की खाड़ी होते हुए सँल्युशिया से, और दक्षिणः | 
अरव के वंदरगाहों से होते हुए मिस्र से मिलाता था । भारत से मिस्र को जाने | 
वाले माल में हाथीदांत, कर्षर (टौटोंइज शैले), मोती, उवटन और रंग, 
विशेष रूप से नील, वालछड़, कूठ {कौस्टस), दालचीनी के पत्ते (मैलात्रथूम), 
लोहा और लकड़ी होती थी । ईसा पूर्व सन्‌ 166 तक में ऐंटियोक्रस चतुर्थ ने दाफने' | 
में भारतीय हाथोदांत और मसालों की प्रदर्शनी की थी। यहां बता देना | 
उचित होगा कि fra से आने वाले ग्रीक नाविक मानसून पवनों की खोज का | 
उपयोग करते हुए समुद्र मागे द्वारा सीधे सिंधु नदी के डेल्टा तक और गुजरात 
तथा मालावार के समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों तक आते थे। प्लिनी का 
कथन है कि मित्र के समुद्र तट से मुजिरिस (क्रेंगानोर-मालाबार) तक को 
यात्रा में चालीस दिन लगते थे । भारतीय जहाज श्ररियाका से, जिसका मुख्य 
बंदरगाह वैरीगाजा था, ईरान की खाड़ी तक, Ara के दक्षिणी समुद्र तट तक 
और अफ्रीका के लाल सागर वाले समुद्र तट तक नियमित रूप से ग्राते जाते थे । 
अरव व्यापारी भारतीयों को इससे आगे नहीं जाने देते थे, क्योंकि वे ग्रपने | 
व्यापारिक एकाधिकार को वनाए रखना चाहते थे। इसलिए भारतीय व्यापारी 
डायोस्कोडिया (सौकौट्रा) के विशाल द्वीप में वस गए और पूर्वी अफ्रीका | 
जाने वाले भारतीय जहाज समय-समय पर इस द्वीप तक जाते रहते थे । 
'मिलिन्दपन्ह्‌' (पूर्व उल्लिखित) में और 'महामिद्देस' (ईसा की दूसरी शताब्दी) | 
में भी केल के वंदरगाहों के उल्लेख हैं । इनमें से पिछले में योना और मरु-कांतार | 
(युनानी संस्कृति के देशों) का और अलसन्द (अलैग्जैंड्िया) आर मरु-कांतार | 
(इसे पहचाता नहीं जा सका) का भी उल्लेख है | पाथिया होकर परचम at 
ओर जाने वाले महान्‌ स्थल मार्ग का भी उपयोग वे भारतीय लोग करते थे | 
जिनका ईस्वी सन्‌ के आरम्भ से पहले और वाद में कुछ शताब्दियों तक | 
रार्मीनिया में एक उपनिवेश (वस्ती) विद्यमान था । | 


उत्पादन के केन्द्र और विशेषोकरणा | 


प्राचीन प्रतिष्ठित लेखकों के विवरणों तथा उत्तरकालीन रचनाओं से भी । 
उत्पादन-कंद्रों और उद्योग के विशेषीकरण का कुछ अंदाजा हो सकता हैं! 
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पूर्व मध्य काल में धातु उद्योग के कुछ खास केंद्र थे। हलायुघ के कोश 


अभिवानरत्नमाला (सन्‌ 950 ईस्वी) में arg उद्योग के कुछ केंद्रों का उल्लेख 
है; उदाहरण के लिए, सौराष्ट्र (गुजरात) अपनी घंटा-बातु के लिए और वंग 


अपने रांगा उद्योग के लिए विख्यात था। अग्निपुराण के श्रनुसार तलवारें 


बनाने का उद्योग पांच स्थानों पर खूब उन्नत था : खातिखत्तर और ऋषिका 
(जो पहचाने नहीं जा सके), सूपरिक (सोपारा), वंग (पूर्व बंगाल), अंग (मुंगेर 
और भागलपुर जिले में । सिंधु में देवल भी इसके लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण 
में तंजौर अपने घातु के काम के लिए और बहुत संभवतः अपने रत्न-उद्योग के 
लिए भी प्रसिद्ध था। ये सामान निर्यात के लिए उत्पादन केंद्रों से निकटतम 


बंदरगाह पर लाए जाते थे । विभिन्‍न बंदरगाहों पर कुछ विशिष्ट सामानों के 


लाने ले जाने के संबंध में भी कुछ जानकारी उपलब्ध है और उससे अनुमान 
होता है कि कछ क्षेत्रों में किन्हीं खास उद्योगों का और कृषिज उपजों तथा 
खनिज साधनों का भी विशेषीकरण (स्पेशिलाइजेशन) हो गया । 
निर्यात की जाने वाली वस्तुश्रों में कृषि की, पशुओं की, निर्माण व्यवसायों 
की श्रौर खनिज उपजे होती थीं। इनमें पहली श्रेणी में चावल-गेहूं ओर खाद्य 
सामग्री और तेल, wa कि घी और तिल का तेल, खांड और शहद होते. थे, 
जो अरियाका से पूर्वी अफ्रीका की मंडियों में जाते थे | चावल और गेहूं बैरी- 
गाजा और मलावार से ग्राने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा सोकोट्रा द्वीप में 
बेचे जाते थे । भारतीय चंदन की लकड़ी, सागौत, इमारती लकड़ी और काली 
“लकड़ी के शहतीर और आवतूस वैरीगाजा से जहाजों में लाद कर भेजे जाते TL 
इसी बंदरगाह से हाथीदांत, जो बहुत संभवतः विदिशा (भिलसा) से लाया 
जाता था, पिप्पली, पत्थर {गोमेद और इंद्रगोप), वरोजे के गोंद जिसे ग्रीक 
और रोमन “ब्डैलियम' (गुग्गुलु) कहते थे, चिटचिटा (लाइसियम) जिससे एक 
पीला रंग बनता था, पौक्लेस से लाए गए जटामांसी के तेल श्रौर नील का भी 
निर्यात होता था । दक्षिण भारत के मलाबार तट पर स्थित बंदरगाहों, मुजि- 
‘fea और नलिसंडा सें हाथीदांत, श्रीलंका से लाए गए मोतियों, काली 
और सफेद मिर्च तथा अन्य मसालों, मैलाब्रथम (दालचीनी के पत्तों), का 
निर्यात होता था। धातु के वतन, लोहा और इस्पात श्रफ्राका 'स सौमाली 
समुद्र तट के रास्ते मिस्र भेजे जाते थ । रोम के एक 'डाइजेस्ट में, 
अंलेग्जेड्रिया में शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं को सूची मं भारताय इस्पात 
भी सम्मिलित किया गया है । सब प्रकार के रत्नों का जिनमें हीरे, नीलम, रोर 
Say भी सम्मिलित थे, निर्यात भी मलाबार बंदरगाहों से होता था। ये 
रत्न देश के भीतरी भाग से या श्रीलंका से लाए जात थ। प्लिनी ने भारत से 
भेजे जाने वाले रत्नों की एक सूची दी है, जिसमें हीरे, सुलेमानी (जेजपाती); 
गर्डोनिक्स, गोमेद, इंद्रगोप, नीलम, लालमणि, फीरोजा (टकोंइज), रक्‍्तमाणि 
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(तामड़ा) तथा अन्य रत्त सम्मिलित हैं । वार्वैरिकम में मुख्यतया उन पदार्थो 
q Sl, = £ as ae x su 

का निर्यात होता था, जो परचम भारत मे हात अ । चिटचिटा (लाइसियम), 
गील, गौंद या राल, स्थानीय बुने हुए वस्त्रों और रेशम का निर्यात इस बंदर- 
गाह से होता था । भारतीय पशु जैसे सिह और बाघ, लंगूर और बंदर और तोते 

e z : ~ A AIRE A ~ उल्लेः ~ 
भी रोम में बिकते थे। रोमन लेखकों ने भारतीय ताता का कई किस्मों का उल्लेख 
किया है । ईसा की पहली शताब्दी में रोमन लोगों की भारी मांगको पूरा 
करने के लिए भारतीय सुगंधित पदार्थो, मसालों तथा अन्य वानस्पतिक उपजों 
का व्यापार काफी AS गया था | 
निर्वात व्यापार को उत्तरकालीन प्रावस्था 


प्रतीत होता है कि गुप्त काल से ही राजनीतिक कारणों तथा प्रतियोगिता के 
कारण पश्चिमी जगत्‌ के साथ भारतीय व्यापारिक उद्यम में बाधा पड़ने लगी 
थी और इसलिए व्यापारियों ने अपता अधिक ध्यान पूर्व की ओर केंद्रित कर 
लिया ati लगता है कि एक केंद्रीय विदु होने के नाते समुद्री व्यापार में श्रीलंका 
का महत्त्व पहले से अधिक हो गया था। ्रलँग्जेड्रिया के एक ग्रीक लेखक 
कौस्मास इंडिको प्लयूस्टीज (सन्‌ 540 ईस्वी) से, जिसने "क्रिश्चियन टोपोग्राफी' 
(ईसाइयत की स्थल रूप रेखा) पुस्तक लिखी है, हमें पता चलता है कि चीन, 
इंडोनेशिया और दक्षिण भारत से व्यापारिक माल श्रीलंका पहुंचता था और 
वहां से उमे पद्चिमी देशों को भेजा जाता था । इस डीप में भारत के सब 
बंदरगाहों से और पशिया (ईरान) तथा इथियोपिया से भी जहाज आते थे। 
यह भी लिखा है कि रेशम के व्यापार पर पारसियों (ईरानियों) का एकाधिकार 
था और वे ही वाइजेंटिनी साम्राज्य को रेशम भेजते थे । भारतीय पूर्वं की ओर 
अपनी समुद्र यात्राग्रों के लिए सामान्यतया ताञ्जलिप्ति (आधुनिक तामलुक, जो 
पश्चिमी दंगाल में है) और पालौरा (आंध्रप्रदेश में) के बंदरगाहों का प्रयोग 
करते थे, हालांकि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वे अन्य 
बंदरगाहों का भी उपयोग करते होंगे। भारत को चीन से और पश्चिमी देशों 
से मिलाने वाले वे स्थल मार्ग भी थे, जो इससे पूर्व के काल में काम आते रहें 
थे । फाहियान और ह्य ऐंत्सांग के यात्रा-बिवरणों से अनुमान होता है कि एक 
बड़ा उत्तर-पर्चिमी मार्ग मध्य एशिया और बेक्ट्रिया होता हुआ, सुलेमात 
पर्वतमाला के दरो में से हो कर भारत आता था और एक अन्य सीधा मार्ग 
कराकोरम पर्वतमाला को पार करके कश्मीर श्रा जाता था | एक wet मार्ग भी 
था, जिस पर लोग कम ग्राते-जाते थे; यह उत्तर-पूर्व में टौंकिन से शुरू हो कर 
कामरूप (असम) होता हुआ, पूड़वर्घन (उत्तर बंगाल) को पार करके मगध 
(बिहार) तक आता था। पुर्वी देशों में भारतीय माल का मूल्य बहुत आंका 
जाता था और उसे उपहार देने योग्य सामग्री माना जाता था; उदाहरण के 
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लिए, फुन्तान (कंवोडिया) के राजा रद्रवर्मन ने चीत के सम्राट को जो उपहार 
भेजे थे, उनमें चंदन की वनी बुद्ध की एक मृति भीबी। j 

भारतीय वंदरगाहों से निर्यात किए जाने वाले पदार्थों में जटामांसी (वाल- 
OS) का तेल, दालचीनी, पिप्पली, सफेद मिर्च, कूठ (कौस्टस), इलायची 
केवड़ा (ऐलो), लौंग इत्यादि ठेठ भारतीय मसाले और न्य सुगं धित द्रव्य 
सम्मिलित थे। भारतीय चंदन, कस्तूरी ग्रौर केसर का भी निर्यात किया जाता 
था । पांड्यों की भुमि मलावार प्रदेश से माषपर्णी और Rreze (एक प्रकार 
की सुगंधित धूप) जैसी जड़ी-वूटियों का, मोतियों का, मंगे, रेशम और हाथी- 
दांत का निर्यात किया जाता रहा। जस्टिन के कथनानुसार, पश्चिमी देशों द्वारा 
आयात किए जाने वाले पदार्थों में मोती, कच्चा रेशम, रेशस का धागा और रेशम 
की पोशाकें भी सम्मिलित थीं इन में से कुछ चीजें भारत से जाती थीं। 
रोचक वात यह है कि कौस्मास के काल में भारत में वाहर से आयात की जाने 
वाली वस्तुओं में अरव और पिया (ईरान) की सर्वोत्तम नस्लों के घोड़े और 
इथियोपिया के हाथीदांत भी होते थे, क्योंकि इथियोपिया में बड़े-बड़े दंतेल 
हाथी बहुत थे । 

पूर्वकालीन aa लेखकों ने भी भारतीय निर्यात व्यापार का और व्यापा- 
रियों के अरवों के साथ सहयोग का उल्लेख किया है ; उस समय तक श्ररबों 
ने सुदूर पूवं के देशीं से, यहां तक कि चीन से भी संपर्क स्थापित कर लिए थे 
TR इन दशा के साथ व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था । मसूदी (ईसा 
को 10वीं शताव्दी) के कथनानुसार, भारत से चलने वाले जहाज बसरा 
सिराफ, ओमान से gaar और चंपा (आधुनिक वियतनाम) से चलने वाले 
जहाजों के साथ चीन में केंटन तक पहुंचते थे aca लेखकों ने व्यापारिक मार्ग 
पर पड़ने बाले भारतीय वंदरगाहों का भी उललेख किया है । इनमें थे देवल, 
जो सिध के समुद्र तट पर एक बड़ी मंडी और बंदरगाह था ; गुजरात के समुद्र 
तट पर कंम्वे (खम्भात), थाना और सोपारा (महाराष्ट्र में) ; और सिंदन 
(आधुनिक संजन, जो बंबई के उत्तर में है), जहां से काली मिर्च का निर्यात होता 
mE खुदांधवा (ईसा की नौवीं शताव्दी के ग्रंत में) ने लिखा है कि भारत 
से होन वाले निर्यातों में कई प्रकार की ऐली लकड़ी, चदन की लकड़ी, कपूर, 
कपूर-जल, जायफल, Fars पिक, (लवंग की gifa वाला एक फूल), नारियल 
सब्जियां और मखमली रुई के बुने हुए वस्त्र होते थे। श्ररब लेखकों ने उन क्षेत्रों 
का भी उल्लेख किया है, जो उन पदार्थों के लिए विख्यात थे, जिनका विशिष्ट 
बंदरगाहों से निर्यात होता था । इस प्रकार कूठ (कौस्टस), बेत, कपूर-जल, 
नील और बांस का निर्यात सिंध से होता था। कूठ हिमालय से और नील, 
गुजरात से । अंगूर, केसर और बेर उत्तरापथ (उत्तर-पश्चिमी भारत) से सिध 
के वंदरगाहों में निर्यात के लिए लाए जाते थे और कपुर तथा बेंत निर्यात के लिए 
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बहुत संभवत : मलाया और सुमात्रा à aa लाए जाते ai राजशेखर भी | 
अपनी काव्यमीमांसा में विभिन्न क्षेत्रों की उपज का वर्णान किया हैं । इस प्रकार 
qkan भारत (पश्चाददेश ) में कई प्रकार के वांस, ताइ वृक्ष, गुग्गुल और खजूर i 
के वक्ष होते थे । दक्षिणी प्रदेश की प्रमुख उपज थीं चदन E लकड़ी, काली । 
मिर्च, इलायची तथा wae सुगंध देने वाली वनस्पतियां । पूर्व भारत {पूवदेश) | 
में विभिन्‍न प्रकार को aragi वनस्पतियां और केवड़ा तथा AAT होते थ । | 
कामरूप (असम) की ऐलो लकड़ी (केवड़ा, अगर रादि) बहुत प्रसिदध थी और | 
मंहगी भी होती थी । अबू dz का कहना है कि यह कामरूप से मुल्तान ला 
जाती थी । कितु एक अन्य अरव लेखक कामरूपः की. अंग, Sr (कंवोडिय T) 
लिखा है। बंगाल में रोह्मा के राज्य को, जिसे कुछ लोगों ने पाला का राज्य 
माना है, बहुत ही महीन वस्त्रों का गढ़ कहा गया है। एक अन्य अरब लेखक | 
ने इस वस्त्र का वर्णन करते हुए कहा हूँ कि यह इतना महीन होता था कि | 
मखमली रुई से वना उसका थान का थान एक अंगूठी में से गुजर जाता था । 

जिन पणुओं और पशुज पदार्थों का विभिन्‍न प्रदेशों से निर्यात किया जाता 
था, उनका उल्लेख राजशेखर ने काव्यमीमांसा मे और अरब लेखकों ने भी 
किया है । इन पदार्थों में उत्तर-पड्चिम से आने वाली ara, चमर (हिरन को 
पूंछ) से बने हुए चंवर तथा पूर्व से आने वाली कस्तूरी भी होती थी । बुर j 
दक्षिण, जहां स्वल समुद्र को छता हैं, मोती वाली सीपों के संग्रह के लिए | 
प्रसिद्ध वना रहा । मेधातिथि (ईसा को 9वीं शताब्दी) के कथनानुसार, दक्षिण | 
में रत्नों और मोतियों, पर्चिम में घोड़ों, पूर्व में हाथियों और कश्मीर में केसर, | 
रेशम और ऊनी वस्त्रों जैसी कुछ वस्तुओं का व्यापार राज्य के हाथों में था । | 


इन वस्तुओं का निजी व्यापार मना था | अरव लेखकों ने लिखा है कि पूर्वी 
भारत में स्थित रोह्या के. राज्य से चीन को गैंडे के सींगों का, जिनसे सुंदर 
और महंगी पेटियां (कमरबंद) वनती थीं, और चमर (याक की पूंछ) के बालों _ 
का, जिनसे मक्खियां उड़ाने के चंवर बनते थे, निर्यात किया जाता था । 

इन भारतीय तथा विदेशी ग्रंथों में जिन खनिज पदार्थो का उल्लेखः है, वे | 
हैं, राजशेखर के कथनानुसार, उत्तरापथ (उत्तर-पश्चिम) से Ty (स्रोतोंजन); i 
चट्टानी नमक (सैन्धव), और वैदूर्य, और युत्ञ (गुर्जर-प्रतिहारों) के राज्य 
तथा रोहमा के राज्य में स्थित खानों सें आने वाला सोना और चांदी । इनमें 
से पिछली वात की पुष्टि नहीं हुई है। आयात की जाने वाली वस्तुओं में 
पश्चिमी तथा मध्य एशिया से मंगाए -जाने वाले घोड़े भी थे, इनमें सर्वोत्तम 
वे होते थे, जो वाह्लीक (बल्ख), काम्बोज श्रौर तुरुष्क के देशों से आते थे । 
उत्तर-पर्चिमी भारत अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध बना रहा । इस तथ्य का 
उल्लेख ईसापूर्व की छठी शताव्दी जितना पहले, और वाद भें ईसा की दसवीं 
शताब्दी तक हुआ है । मदिरा कपिशा (श्रफगानिस्तान में कोई स्थान) से मंगाई 
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जाती थी और इस प्रकार की मदिराओं के लिए एक विशेष शब्द था : कपि- 
शायन | खजूरें वसरा से [सिध में स्थित दाभोल में आती थीं और रेशम चीन 
से ग्राता रहा । 

प्राचीन भारत की श्रंतिम प्रावस्था में फलता-फूलता आयात-निर्यात 
व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक बिरादरी के सहयोग का, और भारत के 
विभिन्न भागों में तथा अन्य एशियायी देशों में विशेषीकृत वस्तुओं के निर्माण 
का परिणाम था । यह दुर्भाग्य की वात है कि हमें इस काल के निर्यात व्यापार 
में भारत के उस प्रकार के ग्रनुकूल (वेशी) संतुलन का कोई उल्लेख नहीं मिलता 
जिस प्रकार का ईसा की पहली शताव्दी में प्लिनी ने लिखा था । जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, यह बहुत संभव है कि अरब प्रतिस्पर्धी भारतीयों से 
सहयोग करते हुए भी सारे समय उन्हें इस क्षेत्र से निकाल वाहर करने को 
वेचेन थे और वाद में उन्होंने ऐसा कर भी दिया । मध्य काल में, निर्यात 
व्यापार में भारतीयों का कार्यभाग यदि पूरी तरह नगण्य न भी सही, तो भी 
प्रभावहीन रहा । राजनीतिक कारण, सामाजिक, धामिक निषेध, व्यापार Ñ 
-अरवों की बरिष्ठता, और भारतीय जहाजरानी का BM, उन कारणों में से 
कूछ थे, जिनका भारतीय निर्यात व्यापार के पतन में हाथ रहा । कुछ अन्य 
व्यापारी भी थे, विशेष रूप से इंडोनेशियायी और चीनी; चीनी व्यापारियों के 
पास श्रपेक्षाकृत वड़े और बढ़िया जहाज थे । प्रतीत होता है कि इन व्यापारियों 
ने भारतीयों को सक्रिय भागीदार के रूप में व्यापार के क्षेत्र से बाहर निकाल 
दिया । अरबों की बढ़ती हुई समुद्री शक्ति और समुद्री लूटपाट में उनकी रुचि 
के कारण भी भारत को अपने व्यापार से हाथ धोना पड़ा । इस ada में 
ध्यान देने योग्य एक उल्लेखनीय तथ्य है : श्रायात पर जोर | इससे पूर्व के 
| काल का व्यापार का वेशी संतुलन इस समय नहीं रहा था । इसमें संदेह नहीं 
| 
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कि विलास सामग्रियों के आयात में वृद्धि होने के कारण भारत के राष्ट्रीय 
साधन स्रोत TS जा रहे थे और व्यापारी पर्याप्त धत नहीं कमा पाते थे। 
अरब व्यापारी अबू जैद ने लिखा है कि उसके काल में भारत, उससे पूर्वं के 
कालों की विपरीत, बहुत दीनारें प्राप्त नहीं कर रहा था। इससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि भारत में उस प्रकार सोने के कोई चीनी सिक्के क्यों 
नहीं पाए गए, जिस प्रकार इससे पूर्व के कालों में रोमन सिक्के पाए गए हैं । 
ऋर तथा महाजनो 
प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन के एक अंग के रूप में ऋण तथा महाजनी 
का श्रस्तित्व साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखों से प्रकट है । प्रतीत होता है कि 
व्यक्ति निजी रूप से रुपया उधार देते थे और उस पर व्याज लेते थे उधार 
लेने वाले व्यक्ति को किसी को प्रतिभू (जामिन) बनाना पड़ता था और कभी- 
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कभी उसे अपना माल गिरवी रखना पड़ता था | बौद्ध जातकों में ग्रंभूठियों को 
` क्षेप या जमानत के रूप में प्रयुक्त करने का उल्लेख है । कभी-कभी व्यक्ति 
को ऋण के लिए. अपनी पत्नी या बच्चे गिरवी रख देने या बेच देने पड़ते थे। 
अघमा (ऋण लेने वाले) को उत्तमर्ण (ऋण देने वाले) के पक्ष में एक ATT 
(इनपन्नम्‌) लिखना पड़ता था | कभी-कभी ऋण की उलभझने ओर चिन्ताएं 
उधार लेने वाले व्यक्ति को अपने उत्तमणों के सामने ही पानी में डूब कर प्राण 
देने को विवश कर देती थीं। मिलिन्दपन्ह में एक सौदा कराने वाले (इनसाधक) 
की मार्फत रुपया उधार लेने का उल्लेख है। यदि कोई ऋण लेने वाला 
(इनगाहक) श्रपना ऋण न चुका सके, तो उसे अनुचित रूप से परेशान किया 
जाता था (इनत्ता), परंतु उसके परिणामों का उल्लेख नहीं किया गया । साहू- 
कार, जिसे एक तत्कालीन संस्कृत वौद्ध ग्रंथ में श्रेष्ठिन्‌ कहा गया हैं, व्याज 
(प्रयोग) वसूल करता था । पूर्वकालीन पुस्तकों में व्याज की किसी निश्चित दर 
का उल्लेख तो नहीं है, परंतु स्मृति ग्रंथों में 'ब्याज' के लिए शब्द प्राप्त होता 
है (वृद्धि, पाली में agfa), जिसका शाब्दिक अर्थ है.लाभ या बढ़ोत्तरी | क्योंकि 
साहुकारे से afas कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायता मिलती थी और 
इससे लोगों को लाभदायक कार्यों में पैसा लगाकर अपनी स्थिति सुधारने के 
लिए प्रोत्साहन मिलता था, ग्रतः प्राचीन भारत के आथिक जीवन में साहूकारे 
के व्यवसाय को श्रंगीकार कर लिया गया । एक 'जातक' के अनुसार साहूकारा 
(इनदान) चार ईमानदारी के पेशों में से एक था; अन्य तीन थे : खेत जोतना, 
व्यापार और फसल काटना । साहूकार पूजी उधार देता था और व्याज लेता 
था 1 इस प्रकार वह अपनी और उधार लेने वाले व्यक्ति, दोनों की सहायता 
करता था । बुद्ध के काल में श्रावस्ती के प्रसिद्ध महाजन श्रनाथपिडक को उदार 
महाजन कहा गया है, जिसने अपने ऋण पत्रों (पन्न) को azè खाते में डाल 
दिया था । 

आथिक जीवन के इस पक्ष के विषय में मनुस्मृति और नारद तथा gg- 
स्पति की स्मृतियों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । मनु के कथनानुसार, 
वचनपत्रों (प्रोनोटों) को हर साल नया कराना आवश्यक था । कानून अधमर्णो 
की रक्षा करता था, जिसके अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथागत दर से अ्रधिक 
व्याज, या मूलधन के बरावर व्याज नहीं लिया जा सकता था । कानून के 
अनुसार व्याज के बदले में व्यक्ति से नेवा करवाना और दवाब डाल कर 
अत्यविक व्याज की दर को मनवाना मना था। व्याज की साधारण दर 15 
प्रतिशत प्रति वर्ष थी, कितु जमानत-रहित ऋणों पर इससे अधिक भी 
व्याज लिया जा सकता था | नारद और बृहस्पति ने कई प्रकार के ब्याजों का 
उल्लेख किया हैं : नामशः, वह व्याज, जिसका प्रयोग उत्तमर्ण अपने कामों के 
' लिए करता है, समय-समय पर चुकाया जाते वाला व्याज और चक्रबृद्धि व्याज। 
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मनु और याज्ञवल्त्रय दोनों ने शास्त्रसम्मत व्याज 1.25 प्रतिशत प्रति 
मास बताया हूँ, परंतु विशेष मामलों में अतिरिक्त दरों की अनुमति दी है । 
यदि मांगने पर रुपया न चुकाया जाए, तो इस दर को बढ़ा कर 5 प्रतिशत 
तक किया जा सकता था । एक अन्य ग्रंथ में प्रतिभूति (जमानत) वाले ऋणों 
के लिए, प्रतिभू (जामिन) वाले ऋणों के लिए, और प्रतिभूति रहित ऋणों के 
लिए अलग-अलग ब्याज की दरें बताई गई हैं, जो क्रमशः 1.25, 1.66 और 
2 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार उत्तरकालीन स्मृतियों में afar ब्याज लेने के 
विरुद्ध कानूनों की चर्चा की गई है । कुछ चुनी हुई ब्रस्तुओं के लिए दिए जाने 
वाले ऋणों पर व्याज की दरें इस आधार पर कम या अधिक होती थीं कि 
उपभोग्य माल की मांग और उपलब्धि कितनी है | कोई weet जमानत पुरी 
तरह गिरवी रखवा लेने के वाद, वा साक्षियों द्वारा प्रमाणित एक लिखित विलेख 
ले लेने के वाद उत्तमर्ण को व्याज मिलने का भरोसा हो जाता था । स्मृतियों 
में लिखित प्रलेखों और साक्षियों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है 
श्रौर छल से, बल से, काम करवा कर, दवाव डलवा कर श्रौर ग्रंत में अधमर्ण 
के विरुद्ध सावंजनिक रूप से दावा दायर करके ऋणों की वसूली की विधियों 
का भी उल्लेख किया गया है । जिस समय मामला न्यायालय के विचाराधीन 
हो, उस समय अवमर्ण को परेशान नहीं किया जा सकता था। मेधातिथि (ईसा 
की 9वीं शताव्दी) का कथन कि साहुकारों ने भी अपने fires या संघ बना लिए 
थे । इसी लेखक ने व्याज की दर के लचकीला होने का भी उल्लेख किया है । ु 
व्याज के विषय में पुराने नियमों को पुष्ट करते हुए भी उसने व्याज की दरों के 

उस ऊंचे मान पर टीका-टिप्पणी की है, जो मनु ने चार वर्णों के लिए क्रमशः 
2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, और 5 प्रतिशत प्रति मास बताई 21 इस 
टीकाकार के कथनानुसार, इन ऊंची दरों पर ब्याज लेने की अनुमति केवल 
उसी उत्तमर्णा को दी जा सकती है, जो 1.25 प्रतिशत प्रति मास, अर्थात्‌ 15 
प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज से अपने परिवार का निर्वाह हीं कर सकता, या 
जिसकी पूंजी थोड़ी हो, या जड़ां उवार लेने वाला व्यक्ति न्यायपरायण न हो । 
इसके श्रतिरिक्त, उसका कहना है कि यदि ग्रधमर्ण ने लिए हुए ऋण से लाभ 
प्राप्त किया हो और उमे अपने उद्यम में सफलता मिली हो, तो उसमे अधिक 
व्याज भी लिया जा सकता है | इस प्रकार, यदि साहुकार निर्धन हो गया हो और 
अधमण उधार लिए हुए अनाज से धन कमा कर समृद्ध हो गया हो, तो व्याज 
मूलवन से पांच गुता, अन्यथा चार गुना होता चाहिए । ग्रलबिरुनी ने ब्याज 
की क्षम्य दर 2 प्रतिशत प्रति मास बताई है और एक साहित्यिक ग्रंथ लेखापद्धति 
से इसकी पुष्टि होती है। किंतु कानून द्वारा श्रनुमत दर ग्रौर aega: व्यवहार 
में श्राने वाली दर में बड़ा अंतर था । पूर्व मध्य काल के अनेक उत्कीर्ण लेखों 
से अनुमा होता है कि सामान्यतया ब्याज की दर 30 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, 
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हालांकि कुछ मामलों में यह 33 3 प्रतिशतं भी हो सकती थी। 
आधुनिक अर्थो में एक संस्था के रूप मे महाजनी (बेक व्यवस्था) का 

जिसमें लेखों का हिसाव रखने के लिए एक बड़ा कर्मचारी वर्ग होता है > 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता, परंतु हमें ऐसे गिल्डा (श्रेणियों) और यहां तक कि | 
मंदिरों के उल्लेख अवश्य मिलते हैं, जो लोगों का पेसा जमा करते थ और 
जमा करने वालों को ब्याज देते थे। गिल्डों के इस रूप म॑ काम करने का 
अनेक पुरालेखों में उल्लेख है और स्मृतियों से भी इस संबध भ पर्याप्त जान- 
कारी मिलती है। शक राजवंशज उषावदात के उत्कीणं लेखों में गोवधन 
(नासिक) में जुलाहों (तंतुवाय) के दो fest का उल्लेख हैं, जी आपस HATTA 
करके इस वात पर सहमत हो गए थे कि वे स्थायी निवेशों तक पर भी कचल 
1 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत मासिक (अर्थात्‌ क्रमशः 12 प्रतिशत और 
प्रतिशत वापिक) ही व्याज देंगे हो सकता है कि यह महापण के काल में 
पश्चिमी भारत में पंजी की सुलभता का द्योतक हो । हुविष्क (ईसा की दूसरी 
शताब्दी) के काल के, मथरा के ब्राह्मी उत्कीण लेख में मध्य एशिया में स्थित 
बदरूशां के एक विदेशी सामंत द्वारा गेहूं के आटे के व्यापारियों और अनाज 
के व्यापारियों के दो गिल्डों में से प्रत्येक के पास 550 पुरण (एक विशेषः 
सिक्के) जना कराने का उल्लेख है । वहां पर ब्याज को दर का उल्लेख नहीं 
किया गया, परंतु प्रतिमास के व्याज के वदले ब्राह्मणों को भोजन कराने और 
प्रतिदिन कुछ सामान गरीबों के लिए बच जाने की बात से अनुमान होता है 

कि व्याज का भुगतान हर महीने करना होता था । इस प्रकार ये VIS बेंकों 
के रूप में, नकद के बजाय माल देते थे । यह मालूम नहीं कि इन अनुबंधित 
सेवाओं को करने के लिए ब्याज में से कोई प्रासंगिक प्रभार काट लिए जाते 
थे या नहीं । 

उत्तर भारत में गिल्ड कम से कम ईसा की दसवीं शताब्दी तक बेंकों के 

रूप में काम करते रहे सन 912 ईस्वी के सियादोनी उत्कीणं लेख में नागक 
नामक एक दानः द्वारा मांदरा बनाने वाल रों के पास 1350 श्रीमदादिवराहद्रम्मों 

. (एक बिशेष सिवकों) के निवेश (इनवैस्टमेंट) का उल्लेख है । नौवीं और दसवीं 
शताब्दी के दक्षिणा भारतीय उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि ग्रामसभाएं 
जिन्हें सभा और उर कहा जाता था, धामिक कार्यों के लिए रुपये या भूमि को 
न्यास के रूप में लेती थीं। इस प्रकार ग्राम सभाएं बेंकों तथा सार्वजनिक 
च्यासों के रूप में काम करती थीं। साहित्य ग्रंथों में निक्षेपों के सूचक तीन | 
शब्दों का उल्लेख है : न्यास, निक्षेप श्रौर उपनिधि | इनमें से श्रंतिम शब्द | 
का प्रयोग किसी भी जमा कराई गई राशि के लिए सामान्य aa में किया ' | 
जाता था, और शेष दो शब्दों के प्रयोग में कोई भेद नहीं किया जाता था। | 
लोगों का रुपया जमा करने वाले महाजन व्यक्तियों (निक्षेप-वणिक्‌) का भी 
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उल्लेख है; कभी-कभी ये महाजत उनके पास जमा कराई गई संपत्ति के वापस 
मांगे जाने पर कुछ सुनते ही नहीं थे । कल्हण (ईसा की 12वीं शताब्दी) की 
राजतरंगिणी में एक ऐसे धोखेवाज बनिये की कहानी दी गई है, जो जमा कराई 
गई राशियों में तो बेईमानी करता है, परंतु धमंग्रंथों का पाठ सुनने को सदा 
आतुर रहता है । प्रसिद्ध लेखक क्षेमेन्द्र ने भी एक ऐसे बनिए का उल्लेख किया 
है, जो लोगों की, उस समय कोई वात ही नहीं सुनता, जब वे उसके पास 
अपनी जमा कराई हुई सम्पत्ति को वापस मांगने श्राते हैं और इस प्रकार 
वेईमानी से वह सम्पत्तिशाली वन जाता है । 


वस्तु-विनिमय गौर बिनिमय का साध्यस 


आशिक क्षेत्र में सुसंगठित आयोजन, विनिमय के किसी माध्यम द्वारा ही संभव 
हूँ किसी निर्धारित मुद्रा प्रणाली द्वारा या ऐसे बस्तु-विनिमय द्वारा हो 
सकता है, जिसमें खरीदी जाने वाली वस्तु और विनिमय में दी जाते वाली 
वस्तु के बीच कोई अनुपात नियत हो । इस प्रकार इन दोनों ही मामलों 
में मूल्य निर्धारित किया जाता है । वस्तु-वितिमय के लेन-देनों में नकद भुगतान 
नहीं करना पड़ता, परंतु मुद्रा द्वारा लेन-देन में नकद भुगतान करना पड़ता है। 
प्राचीन भारत के आथिक जीवन में इन दोनों ही प्रणालियों के प्रयुक्त होने के 
उल्लेख साहित्य में मिलते हैं । वैदिक साहित्य में सुवर्ण का धातु और सिक्के 
दोनों ही रूपों में उल्लेख मिलता है, हालांकि इस प्रकार का कोई सिक्का 
प्राप्त नहीं हु । पूर्वतम सिक्‍क्रे--आ्राहत मुद्रा (पंच-माकर्ड कोइन) जो 
चांदी श्रौर तांबे के हैं, व्यापारियों द्वारा चलाये गए थे और उन पर उनके acy 
{स्टाम्प) हैं, यह संदेहास्पद है कि मौर्य काल से पहले राज्य की ओर से कोई 
मुद्रा जारी को गई थी । कितु ईसा पूर्वं की छठी शताब्दी में पाणिनि ने कई 
प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया है : निष्क, शतमन, सुवर्ण, शण, कार्षापण, 
और उनके निचले मूल्य-वर्ग (डिनौमिनेशन)--ग्राधा, (wat), चौथाई (पाद), 
काकिणी, अर्घकाकिणी श्रौर रूप । 

कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र के अनुसार, सिक्कों की ढलाई पर सरकार का 
एकाधिकार था; टकसाल ग्रध्यक्ष (लक्षणाव्यक्ष) के ञ्रबीन सरकारी पदाधिकारी 


जनता से सोना-चांदी लेकर उसके सिक्के ढाल देते थे और इसके लिए राज्य 


कुछ प्रभार वसूल कर लेता था । पतंजलि के महाभाष्य में कई प्रकार के सिक्कों 
का उल्लेख हैं, जिनमें कार्षापण सबसे लोकप्रिय था । यह ata का होता था 
और बहुत संभवतः सभी नकद लेन-देतों के लिए यही मानक मुद्रा था । मनु के 
कथनानुसार, जिसने इसे पण के बरावर माना है, इसका मूल्य या भार उसमें 
लगी घातु के स्वरूप के अनुसार श्रलग-ग्रलग होता था । चांदी और तांबे की 
जो आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनसे न केवल यह्‌ प्रमाणित हो जाता है कि वे 
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मौर्य काल से--हो सकता है कि उससे भी थोड़ा सा पहले से--हा प्रचलन मे 
थीं, अपितु यह भी, कि साहित्य में उनके जो भार लिखे गए हैं, वे सही हैं । 

afte, इंडो-पाथियनों और कषाणों ने जनता की देनिक लेन-देन की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिक्क्रे ढाले थे। इस काल में वस्तु- 
विनिमय का स्थान पूरी तरह मुद्रा के लेन-देन ने ले लिया था, हालांकि कुषाण- । 
arta dopa वौद्ध साहित्य में निमीनित्वा या विस्सज्ज्य शब्दों का, जिनका | 
अर्थ एक ही है, उल्लेख है । सद्धर्मपुंडरीक में एक ऐसे यात्री का वर्णन है, जो 
एक बड़े नगर में जाता है और श्रपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. 
एक रत्न देकर उसके वदले में मुद्राएं ले लेता है। 'दिव्यावदान (ईसा की- 
चौथी शताब्दी) में भी मुद्राओं के बदले (प्रतिपण्य) में माल लेने-देने का 


-~$ 


=F 


उल्लेख हैं । 

साहित्य में तीन प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है, नामशः दीनार, पुरण 
Hix कार्षापण, जिनका अर्थ है क्रमशः स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के । स्वयां 
सिक्कों को स्वर्णपिटक.भी कहा जाता था । कुपाणों के दीनार या स्वर्ण रोमन, 
के डॅनेरियस सिक्के के आधार पर वने थे और 124 ग्रेन भार के होते थे । दुगने 
या चौथाई दीनार भी, जो क्रमशः लगभग 248 और 31 ग्रेन के होते थे, 
प्रचलन में थे RaW भारत के शकों और दक्षिण के आंध्रों ने भी क्रमशः | 
चांदी और सीसे के तथा पोटीन (घटिया चांदी) के सिक्के चलाए थे । गुप्तों के 
स्वर्णं के सिक्के (दीनार) शुरू में कुषाणों के मानक के अनुसार थे, परंतु वाद में 
उनका भार FST कर 144 ग्रेन कर दिया गया, जो देशी कार्षापण के तुल्य था 
परंतु गुप्तों के चांदी के सिक्के 32.36 ग्रेन के शक मानक के अनुसार ही रहे । 
उत्तर मध्य काल में कुछ राजबंशों ने सोने के सिक्के (सुवर्ण और टंक) ढलवाए | 
ये ग्रीकों के ड्ाक्मा तांवे के सिक्के विभिन्न क्रमागत भारों के थे। प्रतिहार 
शासकों ने ग्रीक ड्राक्मा का अनुसरण किया था और 66 ग्रेन के सिक्कों को 
उत्कीर्णा लेखों में द्रम्म कहा गया है। इस काल के अनेक शासकों ने अपने 
सिक्कों के नाम अपने नाम पर रखे; उदाहरण के लिए श्रीमदादिवराहद्रम्म का" 
नाम भोज आदिवराह के नाम पर और विग्रहपालीयद्रम्म का नाम पालवंश के 
विग्रहपाल के नाम पर पड़ा था । द्रम्म चांदी का सिक्का था। इससे कम मूल्य 
वर्ग के सिक्के भी थे, जिन्हें पाद ग्रौर विशोपक कहा जाता था ; वे द्रम्म 
के क्रमशः एक चौथाई और वीसवां भाग होते थे; और एक रूपक होता था, 
जो द्रम्म के साथ संबंध की दृष्टि से इन दोनों के बीच का होता था । उत्कीर्णा 
लेखों में उल्लिखित पण श्रौर काकिणी तांबे के सिक्के होते थे और इस मत्य- 
वर्ग का सबसे छोटा सिक्का था कपदंक | यह और अरब लेखक सलेमान की 
कौड़ी एक ही चीज हैं । 
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बाट और माप 


वाटों और मापों की एकरूपता से क्रेता की संतुष्टि सुनिश्चित हो जाती हैँ । 
प्राचीन काल के वाटों में प्रस्थ, आढक, द्रोण और खारी होते थे, जो क्रमशः 
बढ़ते हुए क्रम में थे | प्रस्थ ्राढक़ का एक चौथाई होता था; आणक द्रोण का 
एक चौथाई और 16 कुडवों के बरावर, या भार में लगभग 7 पौंड 10 His 
होता था । खारी अनाज का माप था, जो 16 द्रोण के बराबर या. लगभग 3 
बुशल होता था। भ्रथंशास्त्र में प्रन्य वाटों का भी उल्लेख है, नामशः पल, माष 
कार्पापण, श्रौर शूर्प का ग्रौर कुडव का भी । मनु के कथनानुसार, पांच कृष्णलो 
अर्थात्‌ रक्तिकाओं (रत्तियों) क! एक माष होता था, और सोलह मापों का 
एक सुवर्णा | इस प्रकार के चार सुवर्ण एक पल या निष्क के वरावर होते थे 
और 10 पलों का एक स्वर्ण का धरण होता था । यह अनुपात केवल स्वर्ण 
और ताम्र पर ही लागू होता था । चांदी के लिए दो कृष्णल या रक्तिकाएं 
एक माष के वरावर, 16 माष एक ध्ररण या पुरण के वरावर, और 10 
धरण एक शतमनी के बरावर होते थे। कुछ विद्वानों द्वारा किए गए प्राचीन 
भारतीय वाटों और मापों के विइलेषण के अनुसार, माष का भार 17 ग्रेन था, 


चांदी का कार्पापण 16 पणों के बरावर अर्थात्‌ 1280 कौड़ियों (कपर्द) के बरा- 


वर होता था, परंतु तांबे का कार्षापण ४0 रक्तिकाश्रों के बरावर श्रर्थात्‌ लग- 
भग 176 ग्रेन का होता थ; । जहां तक कुरव और शूर्प का संबंध है, इनमें से 
पहला अताज का माय था, जो लकड़ी या लोहे का बना होता AT, और चौथाई 
प्रस्व के वरावर होता था | इसका वर्णन करते हुए इसे 12 प्रकृतियों अर्थात्‌ 
मुट्टियों के वरावर धारिता (समाई) का माप या चार ब्रंगुल चौडे और इतने 
ही गहरे वर्तन की समाई का माप वताया गया है । शूप दो द्रोणों के बरावर 
का एक माप था। तैलमात्रा और घृतमात्रा के भी उल्लेख मिलते हैं, जिनसे ag- 
मान होता.है कि घी और तेल को नापने के लिए अलग-अलग वर्तन होते थे । 
fag यह पता नहीं कि उनकी समाई कितनी होती थी । 'दिव्यावदान' में चार पारि- 
भाषिक शब्दों का उल्लेख है--ग्रंजलि, मणिका,बिल्वमात्रम्‌, और प्रवेध । श्रंजलि 
अनाज का माप था जो एक कुडव या. लगभग 8 ata के बराबर होता था। 
मणिका 8 पलों के, या 2 कुडवों के, या एक शराव के बरावर होती थी । बिल्व 
एक कुडव का चौथाई भाग होता था | उत्तरकालीन अभिलेखों में कुछ स्थानीय 
माप भी जोड़ दिए गए हैं इनमें मणि, पलिका, तली और तुला भी सम्मिलित हैं । 

काल और स्थान से संबंधित मापों में wa, पद, ग्ररत्ति, प्रदेश, वितस्ति और 
दिष्टि भी सम्मिलित हैं । इनके विषय में विस्तृत जानकारी कोटिल्य के अर्थशास्त्र 
और मनुस्मृति में दी गई है। कौटिल्य के कथनानुसार, 12 अंगुल = 1 वितस्ति; 
2 वितस्ति = 1 अरत्नि ; 192 अंगुल-- 1 दंड; 10 दंड=1 रज्जु ; AIK 
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रज्जु= 1 परिदेश । मनुस्मृति के अनुसा र, ्रक्ष 204 अंगुल के बरावर होता 
था ; पद 12 या 15 ग्रंगुलियों की चौड़ाई के वरावर होता था; अरत्ति 
हनी से लेकर मध्यमा अंगुली की नोंक तक हाथ की लंवाई का नाप था। 
त्रदेश 12 अंगुलों का नाप था, जो अगूठे और तर्जनी अंग्रुली के बीच के 
फैलाव के बरावर होता था । वितस्ति लंबाई का एक विशेष माप था, जो Ger 
हुए अंगूठे के छोर से लेकर कनिष्ठिका अंगुली की नोक तक की, या कलाई से 
लेकर अंग्रुलियों की नोंक तक की दूरी का माप था, जो 12 अंगुल या 9 इंच 
कहा जाता था । ईसा की तीसरी शताव्दी के संस्कृत बौद्ध साहित्य में अंगुली 
की चौड़ाई के सूचक अंगुल के अलावा दो अन्य शब्दों का भी उल्लेख है । 12 
अंगुलों को वितस्ति और 24 ग्रंगुलों का एक हस्त या हाथ होता था, जो 18 
इंच या 45 सँटीसीटर के बरावर होता था। व्याम दो chal हुई aigi का 
माप था । योजन दूरी का सवसे लंबा माप था, जो दो क्रोश अर्थात्‌ आठ या 
ना मील के वरावर होता था । मिलिन्दपन्ह में धारिता (समाई) के माप के 
रूप में एक अन्य शब्द श्रम्मन (संस्कृत में श्रमेण) का भी उल्लेख है । इसी ग्रंथ 
में जाली वाटों (तलकूट) का भी जिक्र हैं, जिनका भ्रयोग विल्कुल निषिद्ध था । 


श्रम तथा व्यवसायों (att) को गतिशीलता 


श्रम की समस्या का उत्पादन से और मजदूरी का लाभ से घनिष्ठ संवंध है । 
श्रमिक केवल तभी संतुष्ट रहते हैं, जव उन्हें पूरी मजदूरी मिलती हो, और 
उत्पादक चाहता है fe अधिकाधिक उत्पादन और फलतः ग्रधिक्राधिक लाभ के 
लिए श्रमिकों का अधिकतम-शोषण किया जाए। इसमें संदेह है कि प्राचीन भारतीय 
अर्थव्यवस्था में लाभांश (वोनस) की संकल्पना को हुंडा जा सकता है या नहीं | 
कितु देश के आंतरिक तथा विदेशों से होने बाले व्यापार पर लाभ वी प्रतिशत- 
कता कुछ स्मृतिकारों ने नियत कर दी थी और उन्होंने कार्य स्वरूप और 
नियुक्त किए गए कर्मचारियों के प्रकार के aaa एक वेत्न-तालिका भी 
बनाई था । कृषि, पशुचारण, उद्योग और व्यापार में, और घरेलू कामों के लिए 
भी वेतनभोगी मजदूर रखे जाते थे। नियोक्ता द्वारा वेतन नकद, या वस्तओं के 
रूप में, या दोनों रूपों में, देनिक या मासिक आधार पर, या पहले तय कर ली 
गई अर्तो के AJAR दिया जाता था। मनु के कथनानुसार, राजा के घर-वार 
के नौकरों और नौकरानियों को उनकी स्थिति और कार्य के हिसाव से दैनिक 
भत्ता मिलता था और wer लोगों के लिए वेतन की दर एक द्रोण अनाज प्रति 
मास और हर छठे महीने कपड़ों के अतिरिक्त छह पण प्रतिदिन थी । यदि कोई 
काम पहले स कुछ भी तय किए विना किया गया हो, तो मजदर को व्यापार 
के लाभ का, घरेलू पशुआ का पालने का या फसल का दशांशा मिला करता था 1 
या ज्ञवल्क्य द्वारा वताए गए इस भाग को महाभारत में बढ़ा कर सप्तमांश कर 
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दिया गया है । छह गौओं की देखभाल करने वाले ग्वालें को एक गाय का दूध 
मिलता था । कितु मनु ने उसके भाग को घटा कर प्रति दस गो के पीछे एक गौ 
कर दिया है । अपना कर्तव्य पूरा न करने का परिणाम वेतन का जब्त कर 
लिया जाना, या जुर्माना, या दोनों ही हों सकता था और काम को वेतन मिलने 
के पहले, या बाद, या वीच में ही छोड़ देने पर मजदूर को दुगनी राशि लोटानी 
पड़ सकती थी । जिस मजदूर के कारण लाभ में कोई कमी आई होती थी, उसे 
केवल उतनी ही मजदूरी मिलती थी, जितनी कि मालिक उसे देने का फैसला 
करता था। जो कोई भारवाहक जान-बूक कर लापरवाही द्वारा अपने बोर 
को खराब हो जाने देता था, उसे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी ATE 

ही हाल उस चरवाहे का भी होता था, जौ उसे सौपे गए किसी पशु के खो 
जाने, या पंगु हो जाने के लिए उत्तरदावी होता था । स्मृतियों में व्यवसायों 
और पेशों पर निपेधाज्ञाएं भी लगाई गई हैं और उनका उल्लंघन करने बालों 
पर भारी जुनि किए जाते थे । कितु मजदूरों को, यदि उनकी ओर से कोई 
लापरवाही न हुई हो और अपने आवश्यक कर्तव्यों का नियमित रूप से पालन 
करते रहे हों तो पुरा वेतन अवश्य मिलता था ; वीमार हो जाने की वात श्रलग 
थी और उस दशा में उनका काम कुछ समय के लिए रोका जा सकता था । 
जो मालिक अपने काम को शुरू होते ही, या शुरू होने के वाद या वीच में ही 
बंद कर देता था, उसे अपने कर्मचारियों को वेतन का अनुपाततः भारी हिस्सा 
देना पड़ता था । इसके श्रतिरिक्त, यदि कोई कारीगर समयोपरि (ग्रोवरटाइम) 
काम करता था, तो ag अतिरिक्त भुगतान का हकदार होता था। यें सिद्धांत 


न्यायोचित और पक्षपातरहित प्रतीत होते हैं, परंतु नियोक्ता की इच्छा सदा 
श्रमिकों का शोषण करने की, यहां तक कि उनसे वेगार (विष्टि) भी करवाने की 
रहती थी, जवक्रि मजदूर लोग उतने ही लापरवाह और सुस्त (शीतक) भी हो 
सकते थे और जिम्मेदारी से वचते थे । 
श्रम के विषय में एक घटक था उसकी गतिशीलता । श्रच्छे भविष्य की 
आशा में, या ग्रपने इलाके में किन्‍्हीं कठिनाइयों के, या मंदी के कारण कुशल 
कांरीगरों के एक प्रदेश को छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाने के उल्लेख मिलते 
हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्तिकारों को पत्थर की बढ़िया giai गढ़ने 
के लिए मथुरा से श्रावस्ती और सारनाथ बुलाया जाता था । बाद में, गुप्त 
काल में हमें रेशम बुनने वालों का, जिन्होंने अपना एक fires वना लिया था, 
गुजराते (लाट विषय) से प्रब्रजन करके मन्दसौर (मन्दसौर, मध्यप्रदेश ) जाने 
का उल्लेख मिलता है । किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले सौदागर भी अच्छे 
अवसर पाने के लिए अन्य क्षेत्रों में चले जाते थे । इस प्रकार, ग्वालियर से मिले 
एक प्रतिहार उत्कीर्ण लेख में, लाट मंडल में स्थित आनन्दपुर से वणिक्‌-वर्केट्‌ 
जाति के नागभट्ट और तत्तानन्दपुर में स्थित भिल्लमाला से दो अन्य व्यक्तियों 
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के उद्व्रजन कर जाने का उल्लेख है | कभी-कभी विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी 
किसी विशेष स्थान पर एकत्रित हो जाते थे, जैसे कि प्रतिहार काल में घोड़ों के 
व्यापारी हरियाणा में स्थित पेहोवा नामक स्थान पर जमा हो गए थे । 
सारांश के रूप में. उपलब्ध स्रोतों -पुरालेखीय, साहित्यिक तथा शास्त्रीय 
स्रोतों तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों--के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि देश में संपत्ति का उत्पादन प्राकृतिक साधनों के पूर्ण दोहन पर और कुशल 
तथा अकुशल जन-शक्ति के उपयोग पर आधारित था और उसका उद्देश्य WT- 
पूर आथिक विकास करना था । विदेशियों के लिखे विवरणों से पता चलता है 
कि भारत एक विकसित देश था और इसके औद्योगिक तैयार माल की पश्चिमी 
देशों में अच्छी मांग थी, जिसमे व्यापार का संतुलन अनुकूल वना रहता था । 
रहन-सहन के उच्च स्तर तथा नगरों के विलासमय जीवन से, जो अभिलेखों 


से और लोगों हारा वनवाए गए स्मारकों से प्रकट है, अनुमान होता है कि देश 


~ 


आर्थिक इष्टि से समृद्ध था । चीनी तीर्थयात्री फाहियान (ईसा की 5वीं शताब्दी), 
ने लिखा है कि 'मध्यम राज्य' के लोग समृद्ध और सुखी थे । ह्य_ऐन्त्सांग ने भी 
टक्का (पंजाव) और कान्यकुब्ज (उत्तर प्रदेश) जसे कुछ प्रदेशों की खुशहाली 
का वर्णन किया है । थानेश्वर (हरियाणा) में, और गंगा की घाटी में ताम्र- 
लिप्ति ( पश्चिमी बंगाल ) जितनी दूर तक अनेक स्थानों पर धनी परिवार 
रहते थे । किंतु देश के कुछ भागों =, जैसे कि उत्तर में gai द्वारा ध्वस्त किए: 
गए प्रदेशों में, या जंगलों से भरे क्षेत्रों में, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व भें कलिंग 
और धनकटक में, ्रावादी कम थी और लोगों की दशा aga अच्छी नहीं थी । 

कित नगरों में रहने वाले लोगों की समृद्धि व्यापारियों और लघु-स्तर के 


उच्योगपतियों की उद्यमशील गतिविधियों के फलस्वरूप थी । ये लघु-उद्योगः 


किन्ही खास क्षेत्रों में, aga संभवतः वहां उपलब्ध होने वाले कच्चे माल के 
अनुसार ही चीजे तैयार करते थे । इस प्रकार कौटिल्य के काल में, और महा- 
भारत के अनुसार भी. वहुमूल्य खाले समूरें (वालयुक्त खाले) उत्तर-पर्चिमी 
हिमालय में और पूर्वी भारत में भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग थीं । दशो (पूर्वी 
मालवा, जो अव मध्य प्रदेश में है) अपने हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था, जिससे 
ea, खेल के पासे तथा भ्रन्य चीजें बनती थीं । बंग (पूर्वी बंगाल) अपने रेशम, 


'लिनन के तथा सूती वस्त्रों के लिए विख्यात था; यही हाल पूंड़ (उत्तरी 


बंगाल), उत्तर में वाराणसी और starred, मधुरा (मदुरा) श्रौर श्रपरान्त 
| जो wa महाराष्ट्र में है) का भी था । 'पैरिप्लस' के HAJAT HA- 
मल बहुत वड़ी मात्रा में मसालिया, aga संभवतः afan (उड़ीसा ) में बनता 
था | ईसा की पहली शताब्दी में रोम में भारतीय मोतियों तथा रत्नों की 
असाधारण मांग ओर उसके फलस्वरूप भारतीय व्यापार तथा उद्योगों को मिला 
UAT मानसून पवनों की उस प्रसिद्ध खोज का परिणाम थे, जिसके फल- 
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स्वरूप पञ्चिमी लोगों केलिए भारत तकं समुद्र की यात्रा श्रासानी से और 
जल्दी होने लगी थी । 

i भारतीय जौहरी ग्रत्यंत कुशल थे और 'संगम” काल के तमिल साहित्य में 
दक्षिण भारत में इस काल में (ईसा की पहली शताब्दी से आगे) उन्नत रत्न उद्योग 
का उल्लेख है | दक्षिण भारत में प्रचुर संख्या में पाए गए रोमन सिक्कों से पता 
चलता है कि विदेशी व्यापार के फलस्वरूप भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो 
गया था | सचाई तो यह है कि भारतीय व्यापारियों ने केवल पर्चिमी जगत्‌ में 
ही लाभदायक व्यापार का अड्डा नहीं वनाया था ; उनकी व्यापारिक गतिविधि 
दक्षिण-पूर्वी एशिया, प्रसिद्ध रेश्म-व्यापार मार्ग पर स्थित मध्य एशिया, 
cheat जगत्‌ और पूर्वी अफ्रीका तक में फैली हुई थी । भारतीय व्यापारियों 
का सामूहिक उद्यम गिल्डों और साभेदारियों के उल्लेख से स्पष्ट है । आथिक 
जीवन के अध्ययन के लिए इन गिल्डों का गठन श्रौर उनकी कार्य-प्रणाली महत्त्व- 
पूर्ण वस्तुएं हैं । ये गिल्ड बैंकों के रूप में भी काम करते थे और लोगों का पेसा 
जमा करते थे । ब्याज की दर का स्मृतियों श्रौर उत्कीणं लेखों में भी उल्लेख 
है । पूंजी नकद रूप में रहती थी. इसलिए उद्यमी व्यापारियों को कोई अनावश्यक 
परेशानी नहीं होती थी । स्मृतियों में साझेदारी का विषय कानून के एक पृथक्‌ 
खंड kata रखा गया है, जिसे सम्भूय-समुत्थान, अर्थात्‌ साभेदारी का 
व्यवसाय कहा गया है । साकेदारों से आशा की जाती थी कि वे अपने करार के 
अनुसार माल की लागत, भोजन तथा अऱ्य GT, हानियों, हुलाई TAT बहुमूल्य 
संपत्ति की देखभाल पर हुए खर्चों में हिस्सा बंटाएंगे । व्यवसाय में साझदारा 
के aai (शेयर) से ही उनका लाभ भी निर्धारित होता था। संयुक्त उद्यम 

कारीगरी तक के क्षेत्र में भी पहुंच गया था । कारीगरों की चार कोटियां थीं 
| नामझः शिक्ष(शिक्षक), उन्नत छात्र (अभिज्ञ) विशेषज्ञ (कुशल), और अध्यापक 
| (आचार्य); इनका ग्रंश करमशः 1, 2, 3, 4 के श्रनुपात में होता था । राज- 
| महलों के बनाने वालों के अंशों का agna भी स्मृतियों द्वारा नियत कर दिया 
शया था; उदाहरण के लिए , मुख्य स्थपति को लाभ में से दो ग्रंश मिलते थे । 
जो कोई साझेदार छल-कपट करता था, उसे उसके लाभ से वंचित कर 

| दिया जाता था। अनेक और विविध प्रकार के व्यापारों और व्यवसायों के 
| जिनमें से कई गिल्डों के रूप में संगठित थे, उल्लेख से व्यापारिक तथा व्यावसायिक । 
\ हितों के विशेषीकरण की ओर रुझान सूचित होता है; उदाहरण के लिए, जो 
| Fees विभिन्न प्रकार की धातुओं का काम करते थे, वे कभी भी एक-दूसरे के 

व्यावसायिक उद्यम को परस्पर-व्याप्त नहीं करते थे (दूसरे के व्यवसाय में 

दखल नहीं देते थे) । इस प्रकार स्वणं, रजतकार और ताम्रकार अलग-अलग 

समूह थे । 
व्यापारी वर्ग तो BAS हो रहा था AL नगरों में रहते वाले लोग धनी 
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और खुशहाल थे, परंतु कृषक जनता का हाल इससे भिन्न था | इसके कई कारण 
रहे हो सकते हैं : भू-घारण पद्धति और राजनीतिक असुरक्षा, प्राकृतिक विप- 
त्तियां, और कुछ mias निपेधाज्ञाएं । यद्यपि राजा का अंश उपज का केवल 
छठा भाग ही हो होता था, फिर भी भू-धारण पद्धति अनुकूल नहीं थो । 
दुभिक्ष वार-वार पड़ते थे और श्रन्य स्थानों से सहायता प्राप्त न होने पर लोगों 
को घोर कष्ट उठाना पड़ता था । इसलिए अश्वधोष ने बह ठीक ही कहा है 
कि कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों में लोग कठोर परिश्रम करते हैं, परंतु 
उनके कष्टों का कहीं रन्त नहीं है । स्मृतियां अर्थात्‌ वर्मशास्‍्त्र, व्यापार और 
उद्योग के साथ-साथ कृषि को भी भला नहीं समझती थीं । कृषि के तथा व्यापार के 
विरुद्ध मनु की निषेयाज्ञा पर टीका करते हुए मेबातिथि ने लिखा है कि राजा 
aa से fara ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है, जो कृषि, साहुकार, 
व्यापार या पशुपालन का काम करता हो; यदि वह विपत्ति में पड़ कर ऐसा करता 
हो, तो वह क्षम्य हो सकता है । इन कामों को निम्न पेशे या हीनसिप्प (सस्कृत 
में हीनशिल्प) कहा गया इसमें कोई संदेह नहीं कि इन निषेधाज्ञाओं ने 
कृषि के क्षेत्र में आथिक विकास को रोक दिया, हालांकि इसमें श्रव्य कई 
आथिक कारण भी रहे थे। ऐसे लोगों का भी उल्लेख है, जो ऐसे व्यवसायों को 
करते थे, जिनका उनकी जाति से कोई संबंध नहीं था | 

प्राचीन काल को समाप्ति होते-होते भारत के विदेशी ब्यापार का ह्लास 
होते लगा | इस क्षेत्र में अन्य प्रतियोगी श्रा पहुंचे; इस कारणा और इसके साथ ही 
राजनीतिक कारणों से भी यह ह्लास हुआ । भारत, जो किसी समय समृद्ध 
और बनी था, अव श्रवनति पर था | इसका जन साधारण के जीवन पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | उत्तर-पञ्चिम की ओर से हुए श्राक्रमणों के कारण राज- 
नीतिक श्रस्थिरता उत्पन्न हो गई और इसका लोगों की आर्थिक दशा पर काफी 
प्रभाव पड़ा । प्राचीन काल से मध्य काल में राजनीतिक संक्रमण का संबंध 
सामाजिक-भ्राथिक जीवन तथा प्रगति के क्षेत्र में हुए संक्रमण से भी जुड़ा 
pre 
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रती 


वै दिक ग्रंथों में उल्लिखित प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति, जिसमें ऋषि का 
निवास-स्थान, आश्रम ही विद्यालय होतां था, aga समय तक ज्यों.की त्यों, 
बनी रही । केवल गुप्त काल में आकर आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे उन 
विशाल झिक्षा-केंद्रों की नींव पड़ी, जिनमें विभिन्न संकाय होते थे, बड़े-बड़े भवन 
होते थे, पुस्तकालय होते थे ओर संपर्क की सुनिधाएं होती थीं। कितु उत्तर 
वैदिक काल में पाठ्यक्रम में आशोधन कर दिया गया था। Aa वह केवल 
कर्मकांड-परक नहीं रहा था, अपितु उसका ग्राधार विस्तृत कर दिया गया था 
और उसमें व्याकरण तथा दर्शन जैसे: विषय और कुछ लौकिक विषय भी 
सम्मिलित कर लिए गए थे | त्माज के विभिन्न स्तरों से आते वाले छात्र अब 
पहले की अपेक्षा अधिक विषयों में से अपनी पसंद के विषय चुन सकते थे, इन 
विषयों में से कुछ जीवनोपयोगी भी थे। इस प्रकार शिक्षा की योजना लोगों की 
आवश्यकताओं के ग्रनुरूप थी । गुरु का घर निःसंदेह बहुत समय तक विद्यापीठ 
बना रहा । ज्ञान का प्रसार वे परिद्राजक गुरु भी करते थे, जिन्हें बोलचाल में 
चरक कहा जाता था और परिषदे अर्थात्‌ विह्ठत्‌-सभाएं भी, जो आधुनिक 
विचार-संगोण्ठियों जैसी होती थीं, ज्ञान के प्रसार में सहायक होती थीं । धीरे- 
धीरे विशेषज्ञता के केद्र विकसित हो गए और किसी विद्वान्‌ की ख्याति से 
आकर्षित होकर ही महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थी उसके पास रिक्षा ग्रहण करने आते 
थे । कुछ सीमा तक शिक्षा जाति-श्रभिमुख थी; उदाहरण के लिए, ब्राह्मण 
बालक की रुचि केवल वैदिक शिक्षा में होती | 6 जो उसके यज्ञ कराने तथा 
अध्यापन जैसे व्यावसायिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक थी । इसके विपरीत 
क्षत्रिय बालक की रुचि शस्त्रस्त्रों के प्रयोग के व्यावहारिक प्रशिक्षण में, और 


` साहित्य तथा वेदों के श्रव्ययन के ग्रलावा राजनीति की शिक्षा में भी होती थी, 


क्योंकि वह उसकी भावी जीवन-यात्रा में सहायक थी । वेश्य को वाणिज्य-संबंधी 
विषयों में प्रवीण होता होता था। ग्रतः कहा जा सकता है कि शिक्षा तेजी से 
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कार्य-अभिमुख होती जा रही थी । यहां यह भी कह देना उचित होगा कि ज्ञान 
की यह साधना केवल मात्र ज्ञान के लिए ही तहीं थी । सचाई यह है कि किसी 
भी व्यक्ति के लिए सव विषयों में प्रवीणता प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन 
था । प्रत्येक छात्र को कुछ विषय चुन लेने होते थे, जिसमे वह Raa अवधि 
के अंदर अपनी शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन बिताने के लिए तैयार हो 
सके । फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते थे, जो लंवे काल तक, यहां तक कि 
35 वर्ष की आयु तक ग्रव्ययन जारी रखते थे, परंतु इस प्रकार के उदाहरण 
कम ही रहे प्रतीत होते हैं । 

अव यहां प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को समीक्षा विशेष रूप से अध्ययन 
के उद्देश्यों, स्थान और काल, पाठ्यक्रम, विधियों, शिष्य-गुरु संबंध, विभिन्‍न 
प्रकार के गुरुओं श्रौर विद्यालयों, शुल्कों, स्त्री-शिक्षा, लेखन, विद्या के प्रसार 
और व्यावसायिक शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए की जा सकती है । इन सव 
पक्षों पर कालानुक्रम से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे विभिन्‍न कालों 
का शेक्षणिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके और यदि उनमें कोई परिवर्तन हुए हों, 
तो उनका भी उल्लेख कर दिया जाए । कितु प्राचीन काल के, संस्कृत, पाली 
और प्राकृत भाषाओं में, घामिक तथा लौकिक, दोनों ही प्रकार के साहित्य के 
विशाल भंडार की रचना में विविध विषयों के लेखकों का जो ग्रंशदान रहा है, 
उसका इस अध्याय में अलग ही अध्ययन करना उचित होगा । 

अध्ययन के उद्देश्य 

प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार, ग्रध्ययन का उद्देश्य मन का ज्ञान के एक 
उपकरण के रूप में प्रशिक्षण करना है, न कि उसे केवल वाहरी सामग्री से भर 
देना | ऐसी स्थिति में, व्यक्ति एक आधार के रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा (प्रकृति ) 
का ग्रहण करता है, जो सारे faa में व्याप्त है; और शिक्षा तथा ज्ञान की 
प्राप्ति के द्वारा ही उसमें दैवीय स्वरूप की वह असीम ऊर्जा संतित होती है 
जिससे उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता मिलती èl इस 
प्रकार जान उसमें जीवनी शक्ति भरता है । यह माना जाता है कि यह aft 
जीवन भर उसके काम आएगी । इसके अतिरिक्त, तत्त्व ज्ञान से उसे आत्मा 
को अनेक रूपों में प्रकट हो रहे भ्रनात्मा से पथक पहचानने में सहायता मिलती 
द । वृह्दारण्यक उपत्तिषद्‌ में कहा गया है कि परम ज्ञान के जिज्ञासु को 
केवल पुस्तकाय ज्ञान की सावना में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि वह 
ता केवल जिद्दा को थकाना मात्र है | इसी प्रकार कठोपनिषद्‌ में कहा गया 
कि 'गरात्मा की प्राप्ति वेदों के अध्ययन से नहीं होती, न बुद्धि से और न पुस्तकों 
के बहुत अध्ययन से ही । मन का श्रवण ग्रथात्‌ सुनने के द्वारा, मनन अर्थात्‌ 
एकाग्र करन के द्वारा और निदिध्यासन श्रर्थात्‌ ध्यान द्वारा तैयार करना होत! 


ey 
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है । ये सब कार्य किसी ऐसे प्रबुद्ध और सिद्ध गुरु के अधीन रह कर ही हो 
'सकते थे, जिसने स्वयं पुर्णता अर्थात्‌ सिद्धि प्राप्त कर ली हो । 

भीड़-भाड़ से दूर, अपने एकांत श्राश्चम में प्राचीन भारतीय गुरु एक ऐसा 
आदर्श वातावरण और परिवेज्ञ प्रस्तुत करता था, जो विभिन्न विधियों द्वारा 
शिष्य की ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयुक्त होता था। श्रपने ज्ञान को सूत्र-वद्ध 
करके, गुरु उसे मौखिक रूप से शिष्य को प्रदान करता था श्रौर शिष्य उस पर 
तेव तक अपना ध्यान एकाग्र करता था, जब तक कि वह व्यान की उच्चतम 
अवस्था तक नहीं पहुंच जाता था । सीखने की यह सारी प्रक्रिया पूर्णता की 
स्थिति प्राप्त करने की इच्छा से ही प्रेरित होती थी । ब्राह्मण के लिए बस 
इतना ही था । क्षत्रिय को, इस सबके श्रतिरिक्त, अपना दृष्टिकोण लौकिक 
रखना पड़ता था और उसकी शिक्षा की आवश्यकताएं इससे भिन्न: होती थीं । 
प्रतीत होता है कि शिक्षा का उद्देश्य इस कारण अलग-अलग होता था कि 
बाद के जीवन में शिक्षा का मूल्य उस व्यक्ति के व्यवसाय (जीविका) पर 
निर्भर होता था । कितु एक सर्वसामान्य विशिष्टता थी उस ज्ञान की प्राप्ति, 
जो आत्मिक उन्नति के लिए उपयोगी हो । ब्राह्मण वेदों का ARAF था | 
उसके लिए व्याकरण का अध्ययन शब्दों की व्युत्पत्ति, उनकी रचना, उनके 
विभक्ति-रूपों तथा रूप भेदों को समझने में सहायक था । वैदिक अध्ययन का 
संपूर्ण विस्तार उस को घामिक उल्लास प्राप्त करने में और यहां तक कि star 
कहा जाता है, ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायक होता था। 
इसलिए ऐसा प्रतीत होता हैं कि मूलतः शिक्षा का आधार धामिक तथा दार्श- 
निक था, हालांकि उसके उपयोगिता वादी मूल्य की भी एकदम उपेक्षा नहीं 
कर दी गई थी; यह वात उसके पाठ्यक्रम के स्वरूप से स्पष्ट a 

दीक्षा तथा अध्ययन के विषय 


ब्राह्मण वालक को दीक्षा सात व्ष की ग्रायृ में, यज्ञोपवीत संस्कार होने के 
वाद दी जाती थी। वालक को किसी वाह्मण गुरु के पास रखा जाता था । 
हिंदुओं की शिक्षा-पद्धति की ag एक बिल्कुल साधारण विशिष्टता थी । यह्‌ 
वहुत समय तक, ईमा की सातवीं शताव्दी तक बनी रही । हमें हर्षचरित के 
प्रसिद्ध लेखक वाण का उल्लेख मिलता-है कि वह अपने गुरु के पास रहा थ 
और चौदह वर्ष की श्रायु में घर लौटा था। इसी प्रकार, ब्राह्मण मयूरशर्मा भी, 
जिसने दक्षिण में कदंव राजवंश की स्थापना की थी, एक घटिका में प्रविष्ट 
eee था; यह घटिका बहुत संभवतः राज्य से सहायता पाने वाली संस्था थी, 
जिसका संचालन मयूरशर्मा सव तक करता रहों, जब तक कि उसने योद्धा की 
भुमिका न अपना ली । ब्राह्मण बालक को, अपने गुरुके घर निवास के समथ 

अन्य विषयों के साथ तीन वेदों का अध्ययन करना होता था। अ्रध्यापन की 
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मेदी-सादी थी गरु वालक से तव तक मंत्रों को वार-वार बुलवाता 

था, जब तक वे उसे ssa नहीं हो जाते थे (उग्गहति) | कई आवृत्तियों के ` 
बाद वे उसे याद हो जाते थे और वहं उनका सस्वर पाठ कर सकता 4, उनका 

अर्थ समझ सकता था, और प्रत्येक मंत्र को उसके सही क्रम में रख सकता था 

और अंत में वह उनके रहस्य को हृदयंगस कर लेता था। इस प्रकार के 

भ्रध्ययन से वेदों में अंतद्‌ fee प्राप्त हो जाती थी और शिष्य वैदिक शब्दशास्त्र 

(निघण्टु), कर्म काण्ड (केतुम), ध्वनि विज्ञान और पुराणों में निष्णात हो जाता 

था । मिलिन्दपन्ह के अनुसार, ब्राह्मण वालक के लिए यह पाठ्यचर्या नियत 

की गई थो, और एक अन्य समकालीन रचना में भी बहुत कुछ ऐसा ही बताया 

गया है । प्रतीत होता है कि पाठ्यक्रम कुछ हद तक संक्षिप्त कर दिया गया 
था | इससे दो झताव्दी पहले, पतंजलि के काल में, शिष्य से आशा की जाती 

थी कि वह चारों वेदों. छह अंगों और उनके रहस्य-ग्ंथों यजुर्वेद की शाखाओं, 

सामवेद और उसके एक हजार Wel, FETT की पवित्र परंपराओं, अथर्ववेद 
और उसकी नौ शाखाओं, संवाद ग्रंथों (वाकोवाक्यम्‌), तर्कशास्त्र, महाकाव्य, 
ऐतिहासिक गाथाओं (इतिहास), पुराणों और चिकित्सा विज्ञान (वैद्यकम्‌ )' 
का अध्ययन करे । छंदशास्त्र और वर्मशास्त्र के अध्ययन के भी उल्लेख हैं। 

अपेक्षाकृत हल्के विषयों के श्रध्ययन की भी व्यवस्था धी। न्यायशास्त्र का भी 

अध्ययन किया जा सकता था । पतंजलि के काल में व्याकरण पर पूरा व्यान 

हीं दिया जा रहा था, इसीलिए उसने महाभाष्य लिखा | 

faq डिव्यावदान (ईसा की चौथी शताब्दी) में किसी ब्राह्मण वालक की 
दीक्षा के लिए भिस्त विधि बताई गई है और अध्ययन का एक प्राथमिक 

पाठ्यक्रम भी दिया गया है । इस ग्रंथ के अनुसार, यह अध्ययन वेदों से नहीं 

अपितु गुरु के घर में, जहां अन्य बहुत से छात्र तते थे {प्रभूतदारकः), पठन 
और लेखन के आरंभिक पाठों से शुरू होता था | अध्ययन का पाठ्यक्रम पाठ 
(सिद्धम्‌) से, शुरू होता था और लेखन (लिप्यम्‌) में, गणित (सांख्यम्‌) में, लेखा 
शास्त्र (गणन), और मुद्राओं की ढलाई तथा विनिमय से संबंधित नियमों में 
प्रवीणता प्राप्त होते पर समाप्त होता था। स्मृतिकारों ने एक संस्कार का 
उल्लेख किया है, जिसे विद्यारंभ या अक्षर स्वीकृति (शिक्षा का आरंभ या 
वर्णमालाओं का ज्ञान) कहा जाता था। बालक की शिक्षा एक बालपोथी से 
शुरू होती थी, जिप्ते मात्रिक-न्यास कहा जाता था | जैसा कि क्षेमेन्द्र (ईसा की 
SEE | शताब्दी) ने उल्लेख किया है, कभी-कभी धनी लोग अपने वच्चों के 
लिए अपने घर पर ही शिक्षक रखते थे । सामान्य ढंग के इन विषयों के श्रति- 
रिक्त, शिष्य को तप कें नियमों (इर्था), भिक्षुकों के नियमों (चर्या), कर्मकांडीय 
स्वच्छता (शौचम्‌), सामाजिक शिष्टाचार (समुदाचार), बोलचाल की समुचित 
रीति (भास्कर) श्रौर चारों वेदों का ग्रध्ययन करना पड़ता था। इसलिए 
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अतीत होता है कि व्याकरण, भाषा विज्ञान, तकंशास्त्र ग्रादि से संबंधित अन्य 
कई विषय ग्रध्ययन के पाठ्यक्रम के अंग नहीं थे, या फिर ऐच्छिक थे । अपनी 
औपचारिक शिक्षा को पूरा कर लेते के वाद शिष्य adi, संस्कारों आदि 
अनुष्ठानों में भाग ले सकता था । किसी भी ब्राह्मण बालक के लिए.यह संभव _ 
था कि वह अपनी पढ़ाई किसी प्राथमिक शिक्षक (दारकाचार्य) के पास अक्षरों 
और लेखन (लिप्यम्‌) के श्रध्ययन से शुरू करे या एक माणवक के रूप में 
अपना ध्यान केवल वेदों के भ्रध्ययन पर ही लगाए । यह किसी भी वालक की 
श्रभिवृत्ति (रान) और योग्यता पर निर्भर होता था, क्योंकि सब व्राह्मण वेदों 
में पारंगत नहीं होते थे । विद्वान्‌ ब्राह्मणों से आशा की जाती थी कि उन्होंने 
चारों वेद, wel वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र पढ़े हुए हों और 
इस प्रकार उन्हें कर्मकांडीय, धर्मशास्त्रीय, न्यायशास्त्री, ऐतिहासिक तथा 
दार्शनिक पक्षों का ज्ञान हो । 
गुप्तकाल के अभिलेखों से पता चलता है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों को चौदह 
(या श्रठारह) विषय पढ़ने पड़ते थे; उन्हें बोलचाल की भाषा में विद्याएं कहा 
जाता था । स्मृतियों में, उदाहरणा के लिए, वृहस्पति की स्मृति में, विषयों की 
एक लंबी सुची दी गई है और महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थी के लिए उनमें से प्रत्येक 
को आरंभ करने का वर्ष भी दिया गया है । इनमें से कुछ विषय चित्रकला 
जैसी ललित कलाओं, ज्योतिष, हस्त सामुद्रिक, राजनीति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, 
व्याकरण, गणित श्र दर्शन से संबंधित हैं । चीनी यात्री हयऐन्त्सांग ने ईसा 
को सातवीं शताव्दी में लिखा था कि बच्चों को 'द्वादशाध्यायी' नामक एक पुस्तक 
पूरी करवाने के वाद, उनके सातवे वर्ष में उन्हें पांच विज्ञानों की, नामशः 
ध्वनियों के विज्ञान अर्थात्‌ व्याकरण, कला-कौशलों से संबंधित विज्ञान, औषध 
विज्ञान, तर्क करने के विज्ञान और अंत में श्रांतरिक अनुशासन के विज्ञान की 
शिक्षा दी जाती थी । एक अन्य स्थान पर उसने उस काल में प्रचलित व्याकरण 
ग्रंथों का, नामशः पाणेनि के सूत्रों का और उनके एक संक्षिप्त रूप का और 
कुछ विशेष ग्रंथों का उल्लेख किया है । बाद में, उसके कुछ छोटे समकालीन 
लेखक इल्सिग ने ग्रध्ययन की एक अनुसूची दी है। उसके कथनानुसार, बच्चे 
अपने छठे वर्ष में पढ़ाई सिद्ध संकलन से शुरू करते थे और छह महीने में उसे 
पुरा कर लेते थे। आठवें वर्ष में वे पाणिनि के सूत्रों का और धातुपाठ का 
अध्ययन शुरू करते थे और ग्राठ महीने में उसे पूरा कर लेते थे | व्याकरण को 
| Beers सीखने में इसके बाद पांच वर्ष और लगते थे । विद्यार्थी अपने 
पंद्रहवें वर्षं में टीकाओं का अध्ययन शुरू करता था।. व्याकरण में पारंगत हो 
जाने के बाद, विद्यार्थी तर्कशास्त्र (हेतु विद्या), तत्त्वमीमांसा (feat) तथा 
अन्य सहबद्ध विद्याओं का श्रध्ययन करते थे | उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रमों 
की व्यवस्था बड़े विद्यापीठों में होती थी। 
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राजशेखर ने, जो प्रतिहारों का समकालीन था, उन विषयों की एक सूची 
दी है, जो किकी ब्राह्मण शिष्य के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं । इन विषयों 
में हैं बेद, जिनका ग्रध्ययन ऋक, यजुः, साम और श्रथ के क्रम से किया 
जाता है; चार उपवेद, इतिहास, धुः, गांधर्व, आयु: (काय चिरि HAT), और 
गेय (संगीत), छह वेदांग, जिनका संबंध वेद मंत्रों के शुद्ध तथा सस्वर उच्चारण 
से है, कल्प जो वेद की विभिन्न शाखाओं के मत्रों को बताता है, व्याकरण, 
निरुक्त अर्थात्‌ व्युत्पत्ति शास्त्र, छन्द॒ अर्थात्‌ काव्यशास्त्र AIT अलंकार | जो 
कोई कवि बनना चाहता हो, उमे इन विषयों में पारंगत होना पड़ता था । 
प्रतीत होता है कि इस काल में अन्य विषयों का अध्ययन करने के लिए व्याकरण 
में निष्णात होना आवश्यक था, परंतु व्याकरण का अध्ययन केवल व्याकरण 
के लिए भी किया जा सकता था । उदाहरण के लिए, चंदेल शासक धंग के 
खजुराहो में उत्क्रीणं लेख में उल्लिखित कवि महादेव का पिता दद्दा केवल 
व्याकरण (शब्दानुशासन) का ही विद्वान्‌ था । 

क्षत्रिय वालक की शिक्षा सैनिक ढंग की होती थी । उसके लिए न दीक्षा 
की कोई आयु नियत थी और न अध्ययन की अवधि ही । स्मृतिकार गौतम के 
कथनानुसार, सामान्यतया क्षत्रिय की शिक्षा उसकी आयु के ग्यारहवें वर्ष में 
श्रौर वैश्य की aed वषं में शुरू होती थी। कुछ लेखकों के कथनानुसार, 
ब्राह्मण शिष्य की दीक्षा (सावित्री) दसवें वर्ष तक और क्षत्रिय की बीसवे वर्ष 
तक नहीं होती थी । 'मिलिन्दपन्ह' के अनुसार, क्षत्रिय राजकुमारों को WSIS 
वड़े और छोटे विषयों की शिक्षा दी जाती थी, इन विषयों में दर्शन--योग, और 
न्याय और वैशेषिक ; ्रंकगणित (सांख्य), संगीत, पुराणा, इतिहास, गणित ज्योतिष, 
जादू (माया), कारणशास्त्र (हेतु), मंत्र-तंत्र, युद्धकला, कविता (छन्द), हस्तां- 
तरण पत्र लेखन (दस्तावेज नवीसी, कन्वेयेसिंग) और धामिक तथा परंपरागत 
कानून सम्मिलित थे। राजा मिलिन्द इन विद्याग्रों में पारंगत था । उसी ग्रंथ 
में धनुविद्या के प्रशिक्षण का भी उल्लेख है और उसमें इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया 
का भी वर्णन किया गया है । प्रशिक्षण स्थल में विभिन्न प्रकार के धनुषों को 
संभालना, धनुष को मुद्ठी में मजबूती से पकड़ना, श्रंगुलियों को मोड़ना, पांवों 
को मजबूती से जमाना, वाण को उठाना और उसे डोरी पर रखना, डोर को 
पीछे की ओर खींचना, उसे थामे रखना, निशाना साधना और अंत में frat 
पर, जो भूसे का बना आदमी (Huger) होता था, तीर मारं देना । एक 
अन्य ग्रंथ में थोड़े से ग्रन्थ विषयों का भी उल्लेख है, जैसे कि समारोहों (क्रिया 
कल्प) का, राजनीतिक अर्थशास्त्र ( ग्र्थेविद्या) का, कविता (काव्य) का, मूक 
अभिनय (रूप) का, सजाने की कला (रूपकर्माणि) का, वीणा वादन का, 
नृत्य का, गायन (गीत) का, अभिनय करने (नाट्य) का ज्ञान और विभिन्न 
प्रकार के मनुष्यों तथा पशुओं का अध्ययन | 
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महाकाव्यों से भी क्षत्रिय राजकुमारों की शिक्षा के विषय में काफी ग्रच्छी 
जानकारी मिलती है; इस शिक्षा में लिखाई और गणित (लेख-सांख्य) और 
ललित कलाग्रों (tad बिद्या) के अतिरिक्त धनुर्वेद, नीतिसार अर्थात्‌ राज्य- 
तंत्र विज्ञान और हाथियों की कला (शिक्षा) भी सम्मिलित थी । राजकुमारों. 
से आशा की जाती थी कि वे सुसंस्कृत व्यक्ति हों, न कि केवल घामिक व्यक्ति । 
गुप्तकालीन गद्य कथाओं में जहां तहां बालक राजकुमारों की शिक्षा की 
फांकियां मिल जाती हैं । अध्ययन के विषयों में युद्ध कला के अलावा aa 
fafai और भाषाएं, अपने सहायक ग्रंथों समेत सब वेद, काव्य तथा नाट्य 
कला, कानून व्याकरण, फलित ज्योतिष, तर्कशास्त्र, मीमांसा, राजनीति, संगीत 
तथा काव्य भी सम्मिलित थे । इन विद्याश्रों द्वारा युवक राजकुमार को समु- 
चित तथा संतुलित शिक्षा प्राप्त हो जाती थी, जिससे ae युवराज पद और 
-उसके बाद शासक पद की जिम्मेदारियों को उठाने में समर्थ हो जाता था | 
GAT, चोरी तथा इसी प्रकार की अन्य कुटिल कलाओं के अध्ययन की इसके सिवाय 
कोई संगति नहीं है कि ठगों की चालाकियों को समझे लिया जाए । प्राचीन 
भारत की ग्रंतिम प्रौवस्था में ऐसे शासकों के उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने कई 
विषयों में प्रवीणता प्राप्त की थी । प्रतीहार शासक वौका के जोधपुर वाले 
उत्कीणां लेख में लिखा हैं कि ककका को छन्द, व्याकरण, तकंशास्त्र , ज्योतिष 
तथा इनसे संबंधित कलाग्रों का और सब भाषाश्रों की कविता का ज्ञान था । 
कई राजाओं के लेखक होने श्रौर कुछ अन्य UIA के कुशल कवि होने के भी 
उल्लेख प्राप्त हैं । इनमें 'प्रियदशिका' और 'नागानन्द' का लेखक हर्ष और 
समुद्रगुप्त, जो कवियों की गोष्ठी में दमकता था, सम्मिलित हैं; यही हाल 
“परमार शासक भोज, सोमेश्वर प्रथम और बल्लाल सेन का भी था । जसा कि 


लेखकों और कवियों को ्राश्रय देते थे, अपितु स्वयं भी प्रतिभाशाली साहित्य- 
कार थे। इस लेखक ने भी अध्ययन के विषयों की एक सूची दी है और तीन 
प्रकार के विद्याथियों का उल्लेख किया है । बुद्धिमान्‌, जो एक वार सुनकर 
वात को समझ सेता है; ्राहार्यबुद्धि, मध्यम, जो बार-बार अभ्यास से सीख 
लेता है; और दुर्बुद्धि, जिसे जन्म से या प्रशिक्षण से कोई कौशल आता ही 
नहीं । 

aaa बालक की शिक्षा श्रपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक होती थी । उसे 
लिखाई (लिपि), ग्रंकगणित (सांख्य), लेखा शास्त्र (गणन), विभिन्न प्रकार 
की मुद्राओं को संभालने, जमा कराई गई राशियों (निक्षेपो) और न्‍्यासों (ट्रस्ट) 
से संबंधित कानूनों श्रौर नियमों की, और माल की आठ प्रकार की परीक्षा 
(अष्ट परीक्षा) की शिक्षा दी जाती थी; इन भ्रष्ट परीक्षाओं में से केवल दो 
का, वस्तु परीक्षा और रत्न परीक्षा का ही उल्लेख प्राप्त होता है । यह इसलिए 
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आवश्यक था कि खरीदने से पहले माल को देखा जाता था पूर्वतर काल के 
एक पाली ग्रंथ 'महावग्ग' (ईसा पुर्वं की चौथी या पांचवीं शताव्दी) के अनुसार, 
वैद्य वालक की शिक्षा लिखाई (लेख), धन गिनने (गणन), ग्रौर जिन देशों में 
व्यापारी जाते थे, उनमें प्रचलित विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की परख (रूप) 
तक ही सीमित थी । इस प्रकार वेश्य वालक को व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त 
होती थी और वह ऋणों तथा निक्षेपों से संवंधित कानूनों में भी निष्णात हो 
जाता था | उसके लिए दीक्षा की श्रायु सामान्यतः 12 वर्ष रखी गई थी, परंतु 
जिस व्यक्ति की जीवन में महत्त्वाकांक्षा दीर्घ आयुष्य की ग्रौर कृषि तथा अन्ये 
क्षेत्रों में समृद्धि की प्राप्ति हो, उसे अपना उपनयन संस्कार 14 वर्ष की आयु | 
में करने की सलाह दी गई थी । इस प्रकार वैश्य की शिक्षा देर में शुरू होती l 
थी और उसकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती थी । 

प्राचीन भारतीय साहित्य के स्रोतों से संचित जानकारी से यह प्रतीत होता 
है कि द्विजों, अर्थात्‌ पहले तीन वर्गो के लिए अध्ययन का एक व्यापक पाठ्यक्रम 
नियत किया गया था । शूद्र वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, कितु वे अन्य 
प्रकार से वेद ग्रंथों का लाभ पा सकते थे। 'मोक्षदायक ज्ञान”, जैसा कि इसे कहा 
गया है, इसके लिए निषिद्ध नहीं है। यह उसे महाभारत और पुराणों जैसे 
सरल ग्रंथों से, जिन्हें कभी-कभी पंचम वेद कहा जाता है, प्राप्त हो जाता है । 
विदुर थरो धमेव्याब FF JA के परम ज्ञान प्राप्त करने के उदाहरण हैं । 
ऐतिहासिक काल में, बंगाल के पालों और वारंगल के काकतीयों जैसे ax 
राजाओं और शासकों के उल्लेख हैं और इस वात की संभावना कम ही है किः 
उन्होंने स्वयं को अच्छी शिक्षा से या यज्ञों में भाग लेने से वंचित रखा होगा । 


अध्ययन का स्थान, अवघि और विधि 


व्ययन का स्थान, अवधि और विधि परिस्थितियों और कार्य के स्वरूपः | 


के अलग son. A | 
के अनुसार अलग-अलग हाता था। सामान्यतया गुरु का घर अर्थात्‌ गुरुकुल 


ASAT का स्थान होता था और शिष्य लोग गुरु की छत्रछ 
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छाया में रहते थे । | 
याज़वल्क्य का आदेश है कि नैष्ठिक ब्राह्मण (आजन्म ब्रह्मचारी) को अपने ग्रु | 
के पास, और उसकी अनुपस्थिति में उसके पुत्र या पत्नी के पास, या यहां तक | 
कि उसकी अग्नि के पास रहना चाहिएं। इन ्राश्रमवासी शिष्यों को श्रन्तेवासी | 
और उनके भोजन तथा निवास की व्यवस्था करने वाले गुरु को अन्तेगरु कहा | 


जाता था। दंड अर्थात्‌ डंडा शिष्यता का सामान्य चिह्न होता था और ag उस | 
| 
। 
| 
| 


£> > उः . x ` 
विद्यालय का भी, जो उनकी मातृ-सस्था होता था, सूचक होता था । कभी-कभी 


इस चिह्न का संबंध किसी प्रदेश विशेष से जुड़ा रहता था, जैसे कि पांचाल से आए 
शिष्यों से (पांचाल-माणवकां:)। गुरुकी ख्याति से आकृष्ट होकर शिष्य विभिन्न स्थानों 


से आते & । जिस गुरु के पास शिष्य लोग सौ योजन की दुरी से आते हों, उसे 
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योजन-शतिक गुरु कहा जाता था । वाद के कालों में, नालंदा और विक्रमशिला 
जसे उन्नत विद्यापीठों में कोरिया और चीन जैसे दर देशों से भी विद्यार्थी 
अ्रध्ययन के लिए ग्राते थे । इन आश्रमवासी शिष्यों के अ्रतिरिक्त कुछ केवल 
पढ़ते के लिए ae वाले छात्र (दारकाः), छोटे लड़के, भी होते थे, जो भोजन 
करने के लिए (भोजन वेला) a घर चले जाते थे। केवल दिन में पढ़ने के . 
लिए आने वाले छात्रों का विद्यालय लेखशाला या लिपिशाला कहलाता था, 
जिससे agara होता है कि वहां पाठ्य-चर्या का सबसे मह raga aT लिखाई 
होता था | लिखाई एक पढ़ी (लिपिफलक) पर, जो उग्रसार-चंदन की वनी 
होता थी, कलम (तीरक) और स्याही (मसिपिंड) से की जाती थी । पैसिलों 
का भी प्रयोग होता था । लिखाई के अलावा गिनना (गणन) भी ्रध्ययन का 
एक महत्त्वपूण AT था। यह गणना अंगुली की गंगटी वाली जगह (मुद्रास्थानी) 
पर को जाती थी । 'मिलिन्दपन्ह' के अनुसार, गिनती के लिए ग्रंगलियों के 
मोड़ों का प्रयोग किया जाता था | 

अध्ययन की विधि, विशेष रूप से श्रंकगणित की और लिखने दी कला 
की भी विधि, अपरिष्कृत थी, परंतु अवधान तथा ग्रभ्यास द्वारा व्यक्ति प्रवीणता 
प्राप्त कर सकता था | लिखाई और सुलेख की परीक्षाओं के. भी उल्लेख हैं 1 
"ललितविस्तर में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है, जत्र कि महावस्तु' में 
छोटी सी संख्या दस दी गई है। इन लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्ठो, ग्रीक 
(यवनानी), एक फूलों वाली लिपि (पुप्पलिपि), कूटलिपि, लेखलिपि और 
मुद्रालिपि अर्थात्‌ मुहरों पर लिखाई कुछ अन्य लिपियां भी सम्मिलित 
थीं । इनमें से पहली तीन का तो निश्चित रूप से उत्कीर्णा लेखों और सिककों 
में प्रयुक्त होने का पता चल चुका हैँ। वैदिक छात्रों के लिए, जिन्हें माणवक 
कहा जाता था, कार्यविधि भिन्न थी । वे एक आचार्य से धमंग्रंश पढ़ते थे । गरु 
कभी-कभी एक ही समय में पांच-पांच सौ शिष्यों तक को पढ़ाताथा। शिष्य 
मंत्रा को याद करते थे । माणवक कर्मकांड को भी शिक्षा प्राप्त करते थे और 
आवश्यकता होने पर वे अपने गुरु से वाद-विवाद भी करते थे। जब शिष्य. 
तीन वेदों में (मंत्रों, उनके स्वरों और उनके पीछे विद्यमान रहस्यों में) पारंगत 
हो जाता था, तव उसका पिता उसकी परीक्षा लेता था । वह अपने गुरु के 
सामने अपने पाठों की अंतिम बार आवृत्ति करता था । इससे पहले एक पवित्र 
स्तान और विदाई समारोह होता था, जिसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। 

सामान्यतया विद्यार्थी दिन में ही पढ़ते थे, परंतु कुछ भ्रध्ययनशील छात्रों 
के रात में भी पढ़ने के उल्लेख हैं । कभी-कभी मनस्वी विद्यार्थी प्रकाश को 
हवा से बचाते हुए किसी शांत स्थान में पढ़ते थे। प्रकाश के लिए उपले 
(करीष) जलाए जाते थे और किसी शांत कोने में बैठना इसलिए श्रावश्यक 
था fe कहीं तेज हवा से ओंपड़े में ही श्राग न लग जाए । गृहस्थ लोग दीपों 
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का प्रयोग करते थे, परंतु इसमें संदेह है कि शिष्य लोग तेल का खर्च देश सकते 
होंगे । यह रात्रिकालीन अध्ययन केवल उन्हीं विषयों में श्रावशयक होता हा 
जिनमें पाठय-ग्रंथों को देखने की जरूरत पड़ती होगी, अन्यथा वेदिक शिक्ष 
लिए प्रयुक्त की जाने वाली wea विधि के लिए किसी एकांत कोने में वेठने 
की झ्ावश्यकता नहीं थी । श्रोत्रिय लोग छदों AAI वेदों को कठस्थ कर लेते 
थे । उन्हें मंत्रों का, और वेदों की BAVA का और घमंग्रंथों का ऊंचे स्वर से 
पाठ करना होता था । वेद का विद्वान्‌ अपना पाठ 'ओ३म्‌' शब्द के उच्चारण 
से जरू करता था । व्याकरण का अच्छा ज्ञान होने के कारण सिष्य गण गुरु 
की टीकाओं के प्रकाश में बैदिक व्याख्याओं को भली भांति समझ सकते थे । 
जिसे बोलचाल में निपाठ कहा जाता था, श्रब्य लोगों के साथ मिल 

कर किया जाता था (व्यतिपाठ) । यदि कहीं कोई संदेह हो, तो वे गुरु द्वारा 
की गई टीकाओं या व्याख्याओं द्वारा मिटाए जाते थे और गुरु का निर्णय सबको 
मानना पड़ता था । जोर उच्चारण और सस्वर पाठ (वादावाद) पर दिया 
जाता था। जो लोग स्पष्ट पढ़ते थे, वे साध्वध्य।यी कहलाते थे, परंतु जो 
घीमे-धीमे (अटक-अटक कर) पढ़ते थे, वे विलम्बिताध्यायी कहलाते थे। कुछ 
लोग कोयल के से मधुर स्वर में पाठ करते थे । गुरु अपने शिष्यों को सौहादं- 
पुर्ण वातावरण में पढ़ाता था, परंतु गलत उच्चारण करने पर छोटे हिष्यों 
को चपत मारने के भी उल्लेख हैं (चपेट ददाति) । ऐसा केवल बहुत छोटे 
शिष्यों के साथ ही होता होगा | 

छात्रों की वेद ग्रंथों में परीक्षा होने के भी उल्लेख हैं । वस्तुतः पाणिनि 
के व्याकरण की टीका काशिका में छात्रों का वर्गीकररा उनके द्वारा पाठ के 
समय की गई गलतियों के आधार पर किया गया है; उदाहरण के लिए र | 
उच्चारण में एक, दो या तीन गलतियां करने वालों, को क्रमशः ऐकान्यिक, 
इयान्यिक और त्रैयान्यिक कहा जाता था । कुछ छात्र वारह तक गलतियां करते 
थे । छात्रों की स्मृति शक्ति की भी परीक्षा होती थी; कुछ छात्र पाठ को बिना 
अर्थ समझे हो रट लेते थे, जव कि अन्य छात्र सही शब्दों की अपेक्षा उनके श्रर्थ 
को अधिक ग्रहण करते थे | 


गुरु तथा शिष्यों के सध्य संबंध | 


रिक्षा के क्षेत्र में गुर तथा उसके शिष्यों के मध्य संबंध सदा ही अत्यधिक 
महत्त्वपूर्णं वस्तु रहा है । गुरु के. अपने शिष्यों के प्रति कुछ कत्तंव्य होते थे, 
j उन्हें उसे शिष्यों के निवास काल में पूरा करना होता था। शिष्यों को भी 
अपने गुरु के प्रति कुछ कत्तं व्य निवाहने होते थे । 'विनय ग्रंथों' पर श्राधारित 
इन पार॑स्परिक कत्तंव्यों का 'मिलिन्दषन्ह' में भी सविस्तार उल्लेख किया गया 
४ है । ये कत्तंव्य विशेष रूप से वौद्ध विहारों में रहने वाले विद्याथियों या भिक्षुओं | 
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के जीवन के वारे में है, परंतु प्रतीत होता है कि उनका पालन सभी प्राचीन 
विद्यापीठों में समान रूप से क्रिया जाता था। इन ग्रंथों के अनुसार, गुरु से आझा 
की जाती थी कि वह उसके लिए बिहित पच्चीस सदगणों के ख्रनुसार आचरण 
करे । इन सदगणों में अपने दिष्य पर सतक afte रखना, उसे यह'बताना 
कि क्या करना है और क्या नहीं करना, विस समय विशेष से सावधान रहना 
रौर निद्रा, रोग, भोजन श्रौर संगलि के विषम में श्रनुदेश देना भी सम्मिलित 
। गुरु से आशा की जाती थी कि वह शिष्य का नैतिक बल बढ़ाए, उसे 
निर्भय तथा उत्साही बनने के लिए बढ़ावा दे। उसे शिष्य को कुछ भी 
पढ़ाने में पक्षपात नहीं करना होता था, और न उससे कुछ छिपाना ही होता 
| था; उससे फालडू हंसी मजाक नहीं करना होता था, परंतु जब वह उसमें कोई 
दोष देखे, तव उसे क्षमा कर देना, उमे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना 
और उसे शक्तिशाली बनाना होता था । गुरु को शिष्य को अपने पुत्र के समान 
मानना श्रोर उससे प्रेम करना होता था; जो भोजन वह स्वयं करे, वही शिष्य 
को देता था; वित्ति के समय कभी उसे त्यागना' नहीं होता था और 
सदा उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना होता था | 
उसी ग्रंथ में शिप्यों के लिए बताए गए कत्तेव्य हैं, सुख और दुख में श्रनु- 

राग या क्षोभ से रहित होकर समान अनुभव करना, किसी अन्य गुरु के पास 
न जाना, विचार और कार्य में सावधान रहना, शांति में आनंद अनुभव करना, 
अपने सामर्थ्यं के श्रनसार टानणील होता, ओर धर्म के प्रति उचित दृष्टि 
रखना | आपस्तम्ब THA के अनुसार, गुरु को अपने शिष्यों को अपना पुत्र 
मानना चाहिए | इन दोनों के मध्य इस प्रकार के संबंध का उल्लेख चीनी 
यात्री इत्सिंग ने भी किया है । धमंशास्त्रों में, अध्ययनपरायणता पर, किसी भी 
ज्ञान को गुप्त न रखने पर, अर्थात्‌ कोई जानकारी शिष्य से छिपा कर न रखते 
पर, और धामिक विज्ञानों के अध्यापन पर पुरा ध्यान देने पर जोर दिया गया 

। प्रशनोपनिपद्‌ में सुनिश्चित आदेश दिया गया है कि गुरु को अपने शिष्यो 
से कुछ भी छिपाना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के गोपन से उसका नाश हो 
जाएगा । तैत्तिरीय श्रारण्यक तथा शतपथ ब्राह्मण जसे अपेक्षाकृत पुराने ग्रंथों 

गुरु के लिए यह अत्यावश्यक बताया गया है कि वह अपने शिष्यों को हर 
चीज वता दे और अपना हृदय और प्राण अपनी शिक्षा में भर दे। इन ग्रंथो 
में दिए गए निदेश भोजन, मनुष्यों तथा वस्तुओं के संबंध में शिष्यों के आचरण 
तथा व्यवहार के बारे में हैं। मनुने भी कहा है कि गुरु को पवित्रता एबं 
सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए | 
उपरिलिखित कर्त्तव्यों-एक ही गुरु के प्रति निष्ठा तथा कुछ एक व्यक्तिः 
गत सेवाग्रों- के अतिरिक्त, गौतम का कथन है कि अपने ्रध्ययनकाल में 
|i शिष्यो को अपने गुरु के पास ही रहना चाहिए और अन्यत्र कहीं नहीं जाना 
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चाहिए । प्रतीत होता है कि वार-बार गुरु बदलते रहना अच्छा नहीं सम भा 
जाता था । प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार, ज्ञान का अज॑न सदा ही पीड़ा 
और कष्ट द्वारा होता रहा है | गुरु के पास रहते हुए, शिष्य को अपनी 
इच्छाओं का दमन करना और गुरु के MAA के श्रनुसार चलना पड़ता था। 
शारीरिक असुविधा का, जैसी कि कम सोने; Teas और सादा भोजन करने 
और गुरु की सेवा करने में अनुभव होती थी, जीवन छात्र की विद्या में रुचि 
और ज्ञान की पिपासा की पक्की कसौटी था। गुरु के प्रति सम्मान दिखाने के 
लिए छात्र उसके उपस्थित होने पर खड़े ही रहते थे । इसके श्रलावा, गुरु तथा 
` उसके शणिष्यों के मध्य घनिष्ठ संबंध - प्राचीन शिक्षा पद्धति के लिए अत्यंत 
गुरु के गुणों को, उसकी विधियों को, उसकी दक्षता के 


b 


महत्त्वपूर्ण था । शिष्य 
रहस्यों को और उसके जीवन तथा कार्य की भावना को ग्रहण कर लेते थे । 
ये ही सिद्धांत औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में भी लागू होते थे । 
शिक्षु (अप्रेंटिस) शिल्पी गृरुओं के पास रहता था, उसके रहस्यों को सीखता 
था और उसकी भावना तथा विधि को आत्मसात्‌ करता था। यह बात 
व्यावसायिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगी | 
गुरु के परिवार के साथ, विज्ञेष रूप से गुरुपत्नी के साथ शिष्य के संबंध 
और भोजन, निवास तथा शिक्षा के लिए गुरु को यिष्य द्वारा दिए जाने वाले i 
धन आदि के संवंध में विचार कर लेना रोचक होगा । गुरु की पत्नी (उपा- | 
ध्यायी या उपाध्यायानी) का ग्राश्रमवासी विद्यार्थी सम्मान और आदर करते | 
थे, क्योंकि उनकी भौतिक maa उसी को पूरी करनी पड़ती थीं । 
ध्यापक कई प्रकार के होते थे (आचा, गुरु, शिक्षक और उपाध्याय) 
और उनमें भेद इस आधार पर किया जाता था कि वे किस प्रकार का अध्यापन 
करते हैं । उनके वेतन नकट या सेवाश्रों के रूप में चुकाए जाते थे । एक स्मृति- 
कार के कथनानुसार, उपाध्याय केवल एक खंड पढ़ाता था और उसके लिए धन 
लेता था । आचार्य का कार्य भाग अपेक्षाकृत अधिक सम्मानपूर्ण होता था। | 
` धनी लोग सामान्यतया दीक्षारंभ के समय ही निवास की अवधि का खर्च दे देते | 
थे, जो एक हजार स्वर्ण asl या मुद्राओं (सुवर्णो) जितना हो सकता था । | 
अन्य लोग, जो गरीब, परंतु विद्याभिलाषी होते थे, भोजन तथा शिक्षा के बदले | 
गुरु तथा उसकी पत्नी द्वारा बताई गई सेवाओं को करते थे । गुरु-पत्नी का | 
स्वभावतः शिप्यों पर कुछ नियंत्रण रहता था । भिक्षापात्र हाथ में लिए, शिष्य । 
लोग भोजन तथा अन्य आवश्यक बस्तुश्रों के लिए गृहस्थों के द्वार पर जाते थे। 
जो कुछ प्राप्त होता था, उसे वे गुरु या उसकी पत्नी को अपित कर देते थे । 
कुछ शिष्य अपचारी भी होते थे, जिनमें गंभीरता का अभाव होता था । इसलिए 
याज्ञवल्क्य ने कुछ आधारभूत गुण और योग्यताएं बताई हैं, जो किसी भी छात्र 
म श्रवश्य होती चाहिए । उसे कृतज्ञ, घृणा न करने वाला, मेधावी, शुद्ध, 
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स्वस्थ, गंभीर, ईमानदार, ऊर्जस्वी तथा दयालु होना चाहिए, और अपने AA- 


यन की समाप्ति पंर उसे या तो विद्या का दान (श्रव्यापन) करना चाहिए या 
गुरु को धन राशि देनी चाहिए । उसे गुरु की सेवा और पूजा करनी चाहिए 
और उसकी बातों पर सदा ध्यान देना चाहिए । मनु ने छात्रावस्था में और 
उसके वाद भी गुरु की सेवा करने का भी विधान किया है| जो शिष्य गृहस्था- 
श्वम में प्रवेश करने के लिए गुरु के घर से भाग जाता था, उसकी खट्वांरूढ़ 
कहकर निदा की जाती थी, खट्वारूढ़ अर्थात्‌ उस पलंग पर चढ़ने का 
अभिलाषी, जिसका वह अधिकारी नहीं है । विदाई समांरोह छात्रावस्था की 
समाप्ति का सूचक संस्कार था । शिष्य पवित्र स्तात करता था, अपने गुरु को 
विदाई की दक्षिणा देता था, उसका श्राज्ञीबंचन सुनता था और उसके बाद 
सत्य, धर्म तथा हेषरहित श्रद्धा के साथ जीवन के अगले श्राश्नम में प्रविष्ट होने 
के लिए विदा लेता था । 


वृत्तिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 


व्यावसायिक शिक्षा पर, विशेष रूप से भेपज्य (मेडिसिन ' तथा शल्य चिकित्सा 
(सर्जरी) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। यह शिक्षा वेद ग्रंथों, 
व्याकरण तथा wea विद्याग्रों की शिक्षा से भिन्त होती थी । क्योंकि इन दो 
चिकित्सा-विज्ञानों ने प्राचीन भारत में काफी महत्त्व प्राप्त कर लिया था, इस- 
लिए इनकी शिक्षण योजना का उल्लेख कर देना उचित होगा । चिकित्सकों 
(भिषग्‌) का उल्लेख ऋग्वेद तक में है और ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में 
तक्षशिला चिकित्सा विज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण केद्र था; अ्रजातशत्रु के प्रसिद्ध 
चिकित्सक जीवक ने वहीं शिक्षा पाई थी। किलु ईस्वी सन्‌ के आरंभ में हुए 
चरक और सुश्रुत के समय से पहले तक इन दो विज्ञानों में शिक्षा देने की पद्धति 
के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ने 
ऐसे कुशल शल्य चिकित्सकों (सर्जनों) का उल्लेख किया है, जो हृदय के पास 
TS हुए लोहे या पत्थर के टुकड़ों को निकालने के लिए नाजुक चीर-फाड़ 
(आपरेशन) करते थे; और zat ने लिखा है कि भारतीय लोग वैज्ञानिक तथा 
परिशुद्ध (एऐक्युरेट) होते थे । सुश्रुत ने. चिकित्सा विज्ञानों में शिष्यों को दीक्षा 
के वारे में जानकारी दी है । उसके कथनानुसार, भैषज्य विज्ञान के अध्ययन के 
अभिलाषी विद्यार्थी को faa (द्विज जातियों में से एक) होना चाहिए; 
उसकी आयु (वयस्‌) कम होती चाहिए; वह अच्छे कुल (aaa) का 
हो; और उसमें शांत स्वभाव (शील), शौर्य, शुद्ध ता (शौचम्‌), विनय, क्षमता 
और शक्ति (शक्ति बल), पढ़ी गई वस्तुओं में स्पष्ट slag ष्टि, प्रसन्नचित्तता, 
प्रियभाषिता (वाक्यचेष्टम्‌) ग्रौर कष्ट सहिष्णुता (क्लेशसहम्‌) आदि गुण होने 


चाहिए । कुछ शारीरिक लक्षण भी, TT पतले होंठ, दांत और जीभ अपेक्षित 


\ 
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होते थे । जिसमें उपरिलिखित गुणों या लक्षणों की कमी हो, उसे प्रवेश नहीं 
दिया जाता था । अच्छे चरित्र तथा वंश के शूद्र को प्रविष्ट किया जा सकता 
था, परंतु साधारणतया बोले जाने वाले मंत्र छोड़ दिए जाते थे । इसके अलावा 


ब्राह्मण शिष्य को दीक्षा केवल गुरु ही दे सकता था। ब्राह्माणा गुरु अन्य दो वणों 
क्षत्रियों तथा वैश्यों-के शिप्यों को भी दीक्षा दे सकता था, परंतु इस प्रक्रिया 


' का सामाजिक सोमान तंत्र के उतरते क्रम में टी अनुसरण किया जाता था; 
अर्थात्‌ क्षत्रिय अपने वर्ण के शिष्य को भी दीक्षा दे सकता था, ग्रौर वेश्य केवल 
अपने ही वर्ण के शिष्यों को इस अवसर पर दिया जाने वाला गुरु का अभि- 
भाषण रोचक एवं शिक्षाप्रद है । छात्र से अपेक्षा की जाती थी कि वह काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, AMAT, ग्रहंकार, ईर्ष्या, कठोरता, देप, श्रसत्य, आ्रालस्य 
तथा उन सब वातों को त्याग दे, जिनसे मनुष्य का नाम दूषित होता है । 
विद्यार्थी को नाखून और बाल कटे हुए रखने पड़ते थे । उसे सत्यवादी, संयमी 
तपस्वी का जीवन बिताने को कहा जाता था । भोजन के विषय में तथा अन्यः 
सव कार्यो तथा गतिविधियों में शिष्य को गुरु की इच्छा के श्रनुसार चलना 

पड़ता था । JAT ने कुछ खास स्थानों पर जाने का निषेध किया है और उन 
दिनों का भी उल्लेख किया है, जिनमें अध्ययन नहीं करना चाहिए । उसने 


शिकारियों, बहेलियों, पापियों तथा अन्य पतित जीवन बिताने वाले व्यक्तियों 


की चिकित्सा करने के विषय में निपेवाज्ञाश्रों का भी उल्लेख किया है । 

इस प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक ने चिकित्सा संवंधी शिक्षा से da- 
faa नियमों का वरान किया है । किसी विद्यार्थी को वैद्य (भिस्सको, संस्क्रुत, 
भिषग्‌) या शल्य-चिकित्सक्र {सल्ल. संस्कृत, शल्य) के रूप में दीक्षा के वारे में 
'मिलिन्दपन्ह' और भी सुस्पष्ट है । विद्यार्थी सवसे पहल तो नकद घन देकर या 
से किसी गुर का शिष्य बनता था \ वह छुरिका (आपरेशन का चाकू) 
पकड़ने, उससे काटने, उससे निशाना लगाने और चीरने, तीरों को निकालने, 
घावों को साफ करने, मरहम लगाकर उन्हें सुखाने. और वमन, विरेचन तथा 
तेल वस्ति (वमन-वासन) के प्रयोग का पुरा प्रशिक्षण प्राप्त करता था। झिक्षुता 
पूरी करने और कुशलता प्राप्त करने के बाद ही वह रोगियों को देखने जाता 
था । शल्यक्रिया में इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप वह नाजूक आपरेशन कर सकता 
aT | 

इन विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि भिषक्‌ (वैद्य) का प्रशिक्षण इससे 
भिन्न प्रकार का था । उससे श्राशा की जाती थी कि उसे सब रोगों (स्वव्याधि) 
का ज्ञान हो । ये रोग चार प्रकार के माने गए थे; वात, पित्त और कफ से 
ओर घरण (ह्मूमस) के विकृत हो जाने से उत्पन्न होने वाले रोग । विद्यार्थी 
को सब औषधियों का भी ज्ञान होना चाहिएथा। ग्रौषध प्रभाव विज्ञान के 
अतिरिक्त भैषज्य के पाठ्यक्रम में स्त्री रोग विज्ञान भी सम्मिलित था । 'सद्धमै 


| 
| 
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पुंडरीकऋ' में प्रसव की पीड़ा का उल्लेख है और “्रवदानशतक' में गर्भ निष्का- 
सन (सीजर शल्य क्रिया) के किए जाने का Sets & (उदरं घाटयित्वा)। 
बड़े वैद्य (महाभिषग्‌) रोगों के निदान में प्रवीण होते थे । वे प्रबल श्रौषध कें 
प्रयोग द्वारा कठिन रोग को भी शांत कर देते थे । adife magda सें अध्ययन 
के विषय कई थे, अतः किसी एक विषय का छात्र feet सहवद्ध विषयों को 
सन भने के लिए किसी अन्य विघय के गुर के पास जा सकता था | किसी एक 
ही बिषय के अध्ययन से भेंषज्य का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता था, 
अपितु इसके लिए कई विषयों का अध्ययन आवश्यक था और विसी भी व्यक्ति 
से आशा की जादी थी कि वह अपने व्यवसाय में निङ्चित रूप से सफलता 
प्राप्त करने वे. लिए इन सव विषयों में पारगत हो । वह सिद्धांत और उसके 
प्रयोग (शास्त्र और कर्म), दोनों में प्रवीणता प्राप्त करता था। इन दोनों की 
तुलना उड़ते हुए पक्षी के दो एंखों से, या रथ के दो पहियों से की गई है । 
जिस चिकित्सकं को ग्रंथों का तो श्रच्छा ज्ञान हो, परंतु जो अपने ज्ञान का 
व्यावहारिक रूप में प्रयोग न कर सकता हो, वहें निकम्मा समझा जाता AT | 
उसका व्यवहार वैसा ही था, जैसे रणभूमि में किसी कायर का होता है । इसी- 
लिए कहा गया है कि चिकित्सक को चिकित्सा के ग्रंथों का तो भलीभांति 
ज्ञान होना ही चाहिए, साथ ही उसे उसके क्रियात्मक प्रयोग अर्थात्‌ शल्य क्रिया 
में निपुण होना चाहिए । चिकित्सक में मस्तिष्क और हृदय दोनों 
होने चाहिए; उसमें सूझ और मौलिकता हो; उसका स्पर्श मुदु और हाथ 
फुर्तीला हो; वह स्वच्छ, gated, मेधावी और अनुभवी हो, और सत्य एवं 
नीति-परायण हो । उसकी तुलता नौका के उस कणंधार से की गई है. जो 
i पतवार न रहने पर भी नौका को सफलतापुर्वक संभाल सकता हू | 


प्रौद्योगिक शिक्षा 


कुटीर उद्योग या शिल्प में aaa नियंत्रित होता था । यह किसी न किसी प्रकार 
| की संविदा (कटर) पर आधारित होता था, जिसमें दोनों पक्षों पर कुछ 
| दायित्व डाले जाते थे । इस प्रकार का ठेका { संविदा) तव किया जाता था. 
| जब किसी शित्प में दीक्षित होने का ग्रभिलाषी कोई युत्रक किसी शिल्पी गुरु 


के पास पहुंचता था । अपने संबंधियों की अनुमति प्राप्त करने के वाद, वह 
प्रशिक्षण या शिक्षता की एक नियत अवधि के लिए अपने नये गूरु के पास रहने 


| ESS था। वह अपने प्रशिक्षक के साथ रहता था, जो उसके भोजन और 
निवास की व्यवस्था करता था। शिश अपने गुरु को अपने निवासकी अवधि पूरी 
होने से पहले छोड़कर नहीं जा सकता था और TAZ इस अवधि में कोई WA 
नौकरी ही कर सकता था । प्रशिक्षण पूरा होने पर उससे आशा की जाती थी 
कि वह गुरु को यथाशक्ति भेंट (दक्षिणा) दे और उससे oat पाए । शिक्षु को 
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उस कार्य के सिवाय, जिसका कि उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा होता था, अन्य 
किसी कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं हो सकतो थी । यदि नियत की गई wate 
में प्रशिक्षण पूरा न हो सका हो तो, दोनों पक्षों पर उन्हीं दाथित्वों को रखते हुए 
झिक्षुता का काल बढ़ाया भी जा सकता था। उत्कीयां लेखों में मथुरा में एक 
मूर्तिकला के विद्यालय का उल्लेख है, जिसे शिल्पी गुरु कुणिक a स्थापित किया 
था; उसके शिष्य are और गोमितक थे । उन्होंने यक्षों और यक्षिणियों 
की विशालकाय मूर्तियां गढ़ी थीं | विभिन्न व्यवसायों के Pest ने प्रशिक्षण के 
प्रबंध किए थे और वह उन गिल्डों के नियमों और विनियमों से नियंत्रित होता 
था । 'निलिच्दपन्ह में ऐसे सूदातेवासियों अर्थात्‌ शिशु रसोइयों का उल्लेख है, 
जो एक जाथफल से ही, उसमें तरह-तरह की चीजे मिलाकर भोजन का पुरा 
थाल तँयार कर सकते थे । इस प्रकार का प्रशिक्षण उन लोगों के लिए आव- 
ञ्यक था, जो राजकीय पाठशाला में या उच्च वर्ग के समृद्ध घरों में काम 

करना चाहते थे। कुछ अन्य व्यावसायिक विद्यालयों, जसे कि ग्रभिनेताओं 
{शैलाटिनों), संगीतज्ञों (मादिगकों) और सैनिक शिक्षा तथा सस्त्रास्त्रों के प्रयोग 
की शिक्षा देने वाले विद्यालयों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं । 

ate शिक्षा 

वौद्ध Prasat को शिक्षा का केंद्र उनके विहार थे और वौद्ध नियनों तथा ग्रंथों में 
शिक्षा देने के किन्हीं ग्रन्य स्थानों का कोई उल्लेख नहीं है । धामिक तथा लौकिक, 
सारी वौद्ध शिक्षा वौद्ध साधुओं (मिक्षुश्रों) के हाथों में थी। वे ही शिक्षा के अभि- 
रक्षक थे । वौद्ध वर्म तथा संघ का दीक्षारंभ संस्कार ब्राह्मण पद्धति से मिलता- 
JAT था । वौद्ध दीक्षा का पहला कदन था पत्रज्जा (संस्कृत, प्रब्रज्या) अर्थात्‌ 
आगे चलना; यह विद्यालय में प्रवेश का द्योतक था। संघ में प्रविष्ट हुए 
सामान्य व्यक्ति को किसी गुरु की देख-रेख और अनुशासन में रख दिया जाता 
था । इस प्रकार की दीक्षा के लिए नियत न्यूनतम आयु आठ वर्ष थी और 
छात्रावस्था का काल बारह AT होता था । गंभीर नैतिक या शारीरिक दोष 
बौद्ध संघ में प्रवेश में वाधक थे । बालकों को अपने घर के बड़ों की अनुमति 
लेना पड़ती थी । प्रथम दीक्षा के लिए नियत नियम सरल थे । इनमें वाल 
मुंडवाना, पीले बस्त्र धारण करना और उसके वाद बुद्ध, धर्म और संघ, इन 
तीन की शरण की शपथ लेना भी सम्मिलित था । वालक भिक्ष को किसी गुरु 
की देख-रेख में रखने से पहले उप्ते दस आदेश दिए जाते थे। दो प्रकार के 
अ न 9१ का उल्लेख है : उपाध्याय और APA । इनमें पहला उच्चतर प्राधि- 
कारी होता था और उसका काम था नथे भिक्ष को घामिक ग्रंथों तथा सिद्धांतों 
की शिक्षा देना; ग्राचायं पर भिक्षु के ग्राचरण को ठीक रखने की जिम्मेदारी 
थी । ये दो शब्द, जो शिक्षकों के स्तरीकरण के योतक हैं, ब्राह्मण शिक्षा पद्धति 
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में इससे उल्टे क्रम में अयुक्त हुए हैँ । सामान्य भिक्षु के लिए प्रशिक्षण की 
अवधि दस वर्ष होती थी, परंतु किसी मेधावी व्यक्ति के लिए इसे घटाकर पांच 
वर्ष भी किया जा सकता था | 

ब्राह्मण पद्धति की भांति बौद्ध पद्धति में भी शिष्य को अपनी शिक्षा के 
अंग के रूप में अपने गुरु की सेवा करने का श्रादेश दिया जाता था। 'महावग्ग' 
और 'मिलिन्दपन्ह' में आदर्श गुरु के पच्चीस श्रौर शिष्य के दस गुण गिनाए 
गए हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । उपाज्झाय (संस्कृत, उपा- 
ध्याय) या भ्रचारिया (संस्कृत ara) के श्रवीन उतने नये शिष्य होते थे, 
जितने को वह संभाल सकता था; वह उन्हें अपने स्वास्थ्य, ्रध्ययन; शिष्टा- 
चार, सदाचार श्रौर आत्मिक उन्नति का व्यान रखने की प्रेरणा करता था | 
भिक्षुओं की पाठ्य-चर्या में सुत्त (सूत्र), धम्म (धर्म), और विनय (नियम) ग्रंथ 
भी सम्मिलित होते थे | बौद्ध श्रध्ययत सामान्यतया प्रवचनों (सुत्तनों) से शुरू 
होता था, और उसके वाद धर्म (अभिधम्म) की अपेक्षाकृत गहरी वाते आती 
थीं । मेधावी शिष्य दूसरे रास्ते से भी जा सकता था । उसे उसके तीन बड़े 
विभागों--अच्छा (कुशल), बुरा (अकुशल) श्रौर उदासीन (अव्यक्त) -समेत 
सारा अभिधम्म, मनोविज्ञान का एक संग्रह ग्रंथ धम्म संगम, अठारह ग्रध्यायों 
बाला विभंग, धातुपाठ, पुग्गलपन्नतु, कथावत्थू, यमक और पट्टेन तथा उसके 
खंड या विभाग भी कंठस्थ करने पड़ते थे । इन पूर्वकालीन थौद्ध ग्रंथो के काल 
में शिक्षा मुख्यतया मौखिक ही होती थी । इसका अर्थ यह नहीं है कि लेखन 
कला का विकास नहीं gar था, क्योंकि 'ललितविस्तर' (ईसा की पहली-दूसरीः 
शताव्दी का एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ) में चौंसठ प्रकार की लिपियों का उल्लेख 
है । मौखिक रीति बौद्ध शिक्षा पद्धति की भी उतनी बड़ी विशेषता थी, जितनी 
कि ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की । नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त, प्रसिद्ध विद्वानों 
द्वारा, जो अपने विषयों के दिग्गज माने जाते थे,. शिक्षा दिलाने का भी प्रबंध 
किया जाता था; उपाली इसी. प्रकार का एक विद्वान्‌ था, जौ विनय ग्रंथों काः 
विशेषज्ञ था । शिक्षा के साधन के रूप में वाझिक प्रवचनों को सुनना बौद्ध 
शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी । विचार-विमशो तथा वाद-विवादों पर भी 
जोर दिया जाता था; इनसे बौद्ध संघ की लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने 
की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता था । समय-समय पर पाप स्वीकृति के 
लिए किए जाने वाले धामिक समारोह भी, जिनमें भिन्न-भिन्न विहारो से 
भिक्षु आकर एकत्रित होते थे, शैक्षणिक विचार-विमर्श के लिए वाकपीठ का 


br देते थे । 


बौद्ध शिक्षा पद्धति में ब्राह्मण शिक्षा पद्धति से अंतर मुख्यतः परिवेश और 
सामूहिक श्रातृभाव का ही था । ब्राह्मण शिक्षा पद्धति इस दृष्टि से व्यक्तिपरक 
थी कि गुरु का आश्रम शिष्य का आत्मिक घर भी होता था । इसके विपरीत 
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0 | 
बौद्ध विहार में अनेक शिक्षक होते थे और वह अपेक्षाकृत बड़ा शिक्षा केंद्र 
होता at | अंतिम दीक्षा के साथ, जिसे उपसम्पदा कहा जाता था, शिक्षा का 
काल समाप्त हो जाता था | 
| 


इन दो दीक्षाओं के वीच की अवधि ग्रधिक से 
अधिक बारह वर्ष होती थी और उसके 


कर लेता था । बौद्ध शिक्षा पद्धति का औँ i 
विक्रमशिला जैसे STT विद्यावीठों के संदर्भ में किंया जा सकता हू | 
स्त्रियों को शिक्षा 

स्त्रियों की शिक्षा के विषय में वैदिक परंपरा उत्तर काल में भी बनी रही । 

ऋग्वेद के काल में घोषा, रोमशा! और लोगामुद्रा Tat स्त्री ऋषियों के, और | 

स्मृति ग्रंथों में ब्रह्मवादिनियों के उल्लेख हैं, जिन्हें उपनयन का अर्थात्‌ वेदों के | 

अध्ययन की दीक्षा पाने का अधिकार था । “महाभाष्य' में उपाध्यायी AIT 
| 
| 


बाद भिक्षु संघ की पुरी सदस्यता प्राप्त 
र सी व्यापक अध्ययन नालंदा और 


है । उनका उल्लेख बाद की रचता श्रमरहोश में भी 


उपाच्यायानी का उल्लेख 
मशः स्त्री गुरु और “गुरु की पत्नी 


है । बहुत संभवतः इत शब्दों का अर्थ क्र 
होता था । इनमें औपगवी विद्यालय की एक युवती कन्या (औपगवी,माणविका) 
और काशकृत्स्ती सिद्धांतों का अध्ययन करने वाली एक ब्राह्मणी का भी उल्लेख 
है । यह संदिग्व है कि शाक्तिकी और याष्टिकी "भाला या aot चलाने वाली 
स्त्रियों के द्योतक शब्द हैं । गार्गी और मैत्रेयी जैसी मेबाविनी महिलाएँ गंभीर 
दार्शनिक समस्याओं का चितन करती थीं, परंतु संभवतः परवर्ती कालों में इसे 
निरुत्साहित किया जाने लगा था । मौर्य राजदरवार में ग्रीक राजदूत मेंगस्थ- 
नीज (Gar पूवं की चौथी शताव्दी) ते लिखा है कि ब्राह्मण लोग श्रपता i- 
निक ज्ञान पनी पत्नियों को इस डर से नहीं देते थे कि कहीं वे उन्हें छोड़ | 
कर न चली जाएं । गुह्य सूत्रों में यज्ञों में पति के साथ-साथ पत्नी द्वारा भी | 
बैदिक मंत्रों के उच्चारण का उल्लेख हैं । इस प्रकार, FE काफी शिक्षित होती 
थी और यज्ञों में भाग ले सकती थी। यह कहा गया है सुशिक्षिता कुमारी 
| अपने पिता और अपने पति, दोतों के परिवारों के लिए सुख और 
समृद्धि लाती है । उसका विवाह किसी सुशिक्षित पति (मनीषी) से किया जाना 
चाहिए । ऐसी कई प्रसिद्ध मिक्षुणियों के उल्लेख हैं, जिन्हीन बौद्ध धर्म के 
प्रचार में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। वुद्ध ने कई मेधाविनी महिलाओं को 
थेरी (ama, स्थविरा) माना था, जिनमें धम्मदीना सबसे प्रमुख थी | AA 
प्रसिद्ध महिलाओं में विम्बसार के पुरोहित की पुत्री सोमा, TT, किसा 
गोतमी और लावण्यमयी सुन्दरी थी । सुकक्रा एक अच्छी वक्ता थी और कहा 
जाता है कि उसका भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ की भीड़ नगर के 
बाहर एकत्र हो जाती थी । ate विहारों में, अध्ययन तया संस्कृ ति में रुचि 
रखने वाली महिलाओं को प्रवेश मिलता ही था । जैतधर्म में भी कई सुसंस्कृत 
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स्त्रियों के उदाहरण हैं। मथुरा से प्राप्त ग्रा भलेखों में श्राविका, श्रद्धाचारी 


र शिइनी जैसे शब्द मिलते है; इन्हीं अभिलेखों में प्रतिष्ठित स्त्रियों के रूप 
में दीना, वसूला ग्रौर बलहस्तिनी का उल्लेख भी है। छात्राओं को किसी श्रद्धा- 
चारी के पास रखा जाता था, हालांकि किसी पुरुष गुरु के उन्हें दीक्षा देने पर 
कोई रोक नहीं थी । एक तत्कालीन ग्रंथ 'महावस्तु' में महिलाओं की साहि- 
त्यिक प्रवीणता का उल्लेख है । एक कारीगर की पुत्री aH में साहित्यिक 
प्रतिभा थी । 

अपेक्षाकृत पुरानी स्मृतियों में (ईसा की पहली से चौथी शताब्दी तक) 
महिलाओं के लिए वेदाध्ययन और यहां तक कि संस्कारों के समय मंत्रों का 
उच्चारण भी मना कर दिया गया । इससे पता चलता हैं कि सामान्य रूप से 
स्ती-शिक्षा में विघ्न पड़ गया था, परंतु कुलीन परिवारों की महिलाएं विद्याओ्रों 
में निपुणता प्राप्त करती ही थीं । वस्तुतः कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र 
के लेखक वात्स्यायन (ईसा की चौथी शताब्दी) ने ज्ञान की उन चौंसठ गौण 
शाखाओं (ग्रंगविद्या) की लंबी सूची दी है, जिनका अध्ययन स्त्रियां करती 
थीं । इन विद्याओं में पहेलियां, कविता पाठ, agia (अधूरे पद्यों को पूरा 
करना), शब्द संग्रहों (पर्यायवाची शब्दों) तथा छंदों का ज्ञान भी सम्मिलित 


था। सद्गृहिणी भी काफी शिक्षित होती थी, ग्रर्थात उसे इतिहास और 
eC Q g R 


गाथाओं का और प्रारंभिक अर्थशास्त्र और लेखा रखने का ग्रच्छा ज्ञान होता 


था, जिससे उसे गृहस्थी को चलाने में सहायता मिलती थी। लड़कियों को 


गीत और नृत्य कला का प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसा कि हर्ष की बहिन 
राजकुमारी राज्यश्री को और विदर्भ की राजकुमारी मालविका को दिया गया 
था । हषं की 'प्रियदशिका” में गायन, नृत्य तथा वाद्य वादन को किसी भी 
कुलीन कन्या के गुणों में गिना गया है । राजशेखर ने स्त्रियों के काव्य रचनां 
कौशेल का उल्लेख किया है और उसने ऐसी एक राजकुमारी, उच्च १दा- 
'धिकारियों की कई पुत्रियों शौर गणिकाओं तक के उदाहरण दिए हैं, जो 
विज्ञानो (शास्त्रों) में प्रवीण होने के साथ-साथ कवयित्री भी थीं। उसकी 
अपनी पत्नी श्रवर्तिसुंदरी भी एक कुलीन परिवार की, सुशिक्षित तथा मेधाविनी 
सहिला थी और इस कवि तथा नाटककार ने ग्रलंकार शास्त्र पर उसके मत को 
दो जगह उद्धत किया है। राजमहल को महिलाएं और यहां तक कि रातियों 
की परिचारिकाएं भी संस्कृत और प्राकृत में पद्य-रचना कर सकती थीं और 
| न तथा संगीत में भी प्रवीण होती थीं । ; 


उच्च शिक्षा के केंद्र 


पूर्वं काल में तो गुरु का ग्राश्रम ही शिक्षा का केंद्र होता था, कितु गुप्तकाल 
में बड़ी-बड़ी संस्थाएं स्थापित हुईं । ये मुख्यतया धामिक केंद्र थे, जो भिक्षुशओों 
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तथा जनव्षायारण की ग्रावश्यक्रताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए थे, 

परंतु अध्ययन की पाठ्य-वर्या काफी व्यापक थी और इसमें वे विषय भी सम्मिलित 

थे, जो ब्राह्मणों के मतलब के थे । इस प्रकार को एक संस्था बिहार में नालंदा 

में थी; अन्य संस्थाएं काठ्यावाड में और दक्षिण में कांची में थीं । नालंदा 

विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे कुछ लोगों ने कुमारगुप्त 

(ईसा की पांचवीं शताब्दी) माना है । इस मूल केंद्र को उसके उत्तराबिकारियों 

तथा उन अन्य लोगों ने विकसित किया, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए 

धर्मादे वनाए । जब ईसा की सातवीं शताब्दी में ह्य_ऐन्त्सांग नालंदा पहुंचा, तब 

वहां छह विहार थे, जिन्हें छह राजाओं ने बनवाया था । विश्वविद्यालय के 

क्षेत्र के चारों ओर एक ऊंची चारदीवारी थी और उसमें एक ही द्वार उसके 

पास था, जो इस महान्‌ विद्यापीठ में पहुंचाता था । इन भवनों का आकार 

भव्य था, वे खूब ऊंचे थे और उनमें खूब सजे हुए बुर्ज बने थे । वाद में पालों 

द्वारा और सूवर्णंभूमि (इंडोनेशिया) के शासक वलपुत्रदेव द्वारा दिए गए 

दानों से इस संस्था की शान और वढ़ी और यह ज्ञान का एक विद्व केंद्र बन 

चली, जिसमें विभिन्न देशों से, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया 

से विद्यार्थी पढ़ने आते थे । यह उच्चतर अध्ययन की संस्था थी, जो अपने 

विश्वेष श्रव्ययन के लिए विख्यात थी। जँसाकि ह्यू ऐन्त्सांग ने लिखा है, विदेज्ञी 

विद्यार्थी अपने संदेहो के निवारण के लिए यहां आते थ । इत्सिग के कथनानुसार 

कुछ विद्यार्थी तो मंगोलिया, चीन, कोरिया, तिब्बत और तुखोरा Fe दूर देशे 

से यहां आए थे | इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना आसान नहीं था । प्रवेश: 

परीक्षा में केवल 20 प्रतिशत छात्र ही उत्तीणा हो पाते थे । विचार-विमश में 

विद्वत्ता का स्तर ऊंचा रखा जाता था और धार्मिक वाद-बिवादों के विशेषज्ञः 

प्रवेशारथिथों के सम्मुख कठिन समस्याएं रखने के लिए सदा तैयार रहते थे । 

कितु माध्यमिक पाठयक्रम में प्रवेश श्रासानी से मिल जाता था । | 
t | की इतनी कठिन प्रक्रिया के पश्चात्‌ इस विश्वविद्यालय में पढ़े और 

गढ़े गए विद्यार्थी स्वभावतः उच्च कोटि के होते थे । नालंदा के विद्यार्थी सारे 

देश में आदर्श समभे जाते थे । ह्य_ऐन्त्सांग ने वहां के शैक्षणिक जीवन का जो 

चित्र प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सुंद्रर है। वहां हजारों छात्र बंध थे; 

सभी बहुत योग्य और विद्वान्‌ थे; उनमें से कई सौ तो ऐसे थे, जो ग्रत्यधिक 

प्रतिष्ठि। और विख्यात थे | वे दिन भर अध्ययन और विचार-विमर्श में इतने 

व्यस्त रहते थे कि दिन उन्हें बहुत ही छोटा जान पड़ता था । नालंदा. के कुल 

10,000 निवासियों में से 1,500 शिक्षक थे, जो अपनी योग्यता और ज्ञान के 

अनुसार ग्रलग-अलग श्रेणियों में विभक्त थे । विद्वत्ता एवं चरित्र की दृष्टि से श्रनु- 

TH शीलभद्र इस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (कुलपति) था । भोजन तथा निवास 

का समुचित प्रबंध था । इसमें संदेह नहीं कि नालंदा के विहार में रहन-सहन 
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के नियम, विशेष रूप से विद्याथियों के बौद्धिक तथा नैतिक प्रशिक्षण से संवंधित 
नियम कठोर थे, परंतु दुराग्रही छात्रों पर अनुशासन लागू करने का काम 
समूचे छात्र-समुदाय पर ही छोड़ दिया गया था । सामान्यतया भिक्षु बौद्ध 
संघ के विभिन्न संप्रदायों से श्राए हुए होते थे और उनमें कुछ न कुछ कलह 
और मतभेद होना स्वाभाविक ही था । इसमें संदेह नहीं कि बौद्धिक जीवन में 
जोरदार विवाद और कटु वाद-विवाद भी होते थे, परंतु इनसे नालंदा की 
शांति और प्रशांतता भंग नहीं होती थी । वहां विचार की, मन की और 
विश्वास की स्वतंत्रता थी । 

sham नालंदा में दस वर्ष रहा था और उसने वहां के पुस्तकालय का 
पूरा उपयोग किया था; यह पुस्तकालय ग्रंथों से भली भांति सुसज्जित था । 


अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत था; उसके अंतर्गत ब्राह्मण तथा बौद्ध.साहित्य, 


धामिक तथा लौकिक, दार्शनिक तथा व्यावहारिक साहित्य और विज्ञान तथा 
कला साहित्य था । विद्यार्थी महायान का, अर्थात्‌ अठारह बौद्ध संप्रदायों के 
WAT का ओर साथ ही वेदों, तर्कशास्त्र (हेतु विद्या), शब्द कोष (शब्द विद्या) 
चिकित्सा विद्या, ग्रथर्ववेद, योग तथा सांख्य शास्त्रों, दर्शन, न्याय तथा ब्राह्मणों 
के अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे । 

नालंदा के प्रसिद्ध विद्वानों और मनीषियों के उल्लेख मिलते हैं; उनमें से 
कई विदेशों में गए थे । यहां कें विख्यात स्नातकों में थे ग्रार्यदेव, जो.सवसे 
पूर्व के विद्याथियों में से एक था । शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रगोमिन, शांत रक्षित, 
जो ईसा की आठवीं शताव्दी में तिब्बत में वौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों में 
अग्रणी था । पद्मसंभव, जो तांत्रिक संप्रदाय 'योगाचार' का एक प्रमुख व्याख्या- 
कार था; स्थिरमति और gatia । उन्होंने तिव्यत में धर्म प्रचारकों के रूप 
में कार्य किया । नालंदा से कई विद्वान्‌ चीन भी गए और वहां उन्होंने बौद्ध 
ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । 

परंतु यह आवागमन एकपक्षीय ही नहीं था । ह्य एंत्सांग के बाद और 
इत्सिंग से पहले, कई चीनी .व्यक्ति अध्ययन करने के लिए नालंदा आए; इत्सिंग 
ने इस वात का उल्लेख किया है। इनमें हियुआन-चाम्रो, ताओ-ही, ताओ-शिंग, 
तांग, ताओ-लिन तथा चीन से आए कुछ अन्य व्यक्ति भी थे । ताश्रो-शिग ने 
भारतीय नाम रख लिया था चंद्रदेव; कोरिया और. तुखोरा से आए आआर्यवर्मा 
are हवृइ-यिएह ने भी भारतीय नाम रख लिए थे । कई विद्यार्थी भारत के 


अन्य भागों से भी | ESE थे | उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत से असंग, वसुबंधु 
-और fas नाग, जो महान्‌ शिक्षक बने, और पर्चिमी भारत में वल्लभी से गुण- 


मति और स्थिरमति। धर्मपाल भी दक्षिण से आया था, वह कांचीपुर का 
निवासी था । शीलभद्र सोमातते (पूर्वी बंगाल) से आया था, वह एक राजा 
का पुत्र और जाति से ब्राह्मण था । विभिन्न राष्ट्रिक जातियों के तथा भारत 
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178 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और श्राथिक इतिहास 
के विभिन्‍न भागों से आए Atal से, जिनकी रुचियां और रहन-सहन के तरीके 
अलग-अलग थे, इंस विश्वविद्यालय के सर्वदेशीय स्वरूप में वृद्धि ही हुई । यह 
“विश्वविद्यालय लगभग 700 वर्ष तक बना रहा और ईसा की तेरहवीं शताड्दी 
के आरंभ में बस्त्यार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ | a 
प्राचीनः भारत में उच्चः कोटि के अन्य विद्यापीठ थे वल्लभी, जो काढिया- 
are (पश्चिमी भारत) के मंत्रक राजाओं (सन्‌ 475-779 ईस्वी) की राज- 
धानी थी; उत्तरी मगध (विहार) में गंगा के तट पर विक्रमशिला; जगहूल 
(पूर्वी बंगाल में वारेंद्र); meag (दक्षिण विहार) और मिथिला (उत्तर 
बिहार) । ये सब विद्यापीठ शासकों के दान से वने थे और उनके श्राकार, उनका 
शैक्षणिक स्तर और शिक्षा की पद्धति भी अलग-अलग थी । वल्लभी में 
स्यूएंत्सांग के समय लगभग 6000 भिक्षु थे जो लगभग एक सौ संघारामों में | 
रहते थे । नालंदा की भांति यहां भारत के सभी भागों से विद्यार्थी श्राते थे । | 
बल्लभी में बिहार के nega स्थिरमति श्रौर गुणमति थे । वहाँ एक बढ़िया ; 
पुस्तकालय था । इस विद्यापीठ में लौकिक विषयों के, जैसे कि नीति (राजनीति), 
ृत्त अर्थात्‌ छन्दज्ञास्त्र और चिकित्सा ज्ञास्त्र के अध्ययन की भी व्यवस्था थी । 
विक्रमशिला विद्यापीठ की स्थापना वंगाल के पाल शासकों, विशेष रूप से 
धर्मपाल (ईसा की नौवीं शताब्दी) की संरक्षकता के फलस्वरूप हुई थी । यह 
नालंदा के वाद वना था, परंतु aga संभवतः उत्तरकाल में, पाल शासकों के 
समय यहां का संकाय-मंडल (बोर्ड आफ फॅकल्टी) नालंदा का भी प्रशासन 
करता था । यहां छह महाविद्यालय और एक केंद्रीय प्रशाल (हाल) था; 
इनमें से प्रत्येक में 108 शिक्षक थे; महाविद्यालय के लिए यह शिक्षकों की | 
मानक संख्या थी । यहां भी अत्यंत सुशिक्षित विद्वान्‌, जिन्हे द्वार«पंडित कहा 
जाता था, विद्वत्ता के स्तर को ऊंचा बनाए रखते थे | विश्वविद्यालय का कुल- | 
पति सदा ही सर्वोच्च विद्वान्‌ तथा धर्मनिष्ठ महात्मा होता ati इस विइव- 
विद्यालय के विख्यात विद्वानों का, तिब्वत में काम करने का उल्लेख है । इन 
विद्वानों में थे आचार्य बुद्धज्ञानपाद, प्रसिद्ध पद्मसंभव का शिष्य वैरोचन, 
जेतारि, रत्नावर ग्रौर प्रसिद्ध दीपंकर, जिसे श्राचार्यं अलिसा भी कहा जाता 
है । यहां भी विद्यार्थी देंश के विभिन्न भागों से आते थे । धर्मक्रीति तिब्बत का 
निवासी था, जो संस्कृत का अध्ययन करने ग्राया था ।वाद में उसने कई 
* सस्कृत ग्रंथों का तिब्वती भाषां में अनुवाद किया । कश्मीर के शाक्य श्रीभद्र ने, 
जो एक तकंशास्त्री था, मुसलमानों द्वारा वलभी के करुणाज़नक विनाश का 
आंखों देखा हाल लिखा है, जिसकी पुष्टि मुस्लिम स्रोतों से भी हो गई है! 
अन्य विद्यापीठ बहुत कुछ स्थानीय से थे और उनका जीवन काल भी एक सौ 
वर्ष से अधिक नहीं रहा । जगहल और ग्रोदंतीपुर भी बिहार और बंगाल पर 
मुस्लिम श्राक्रमण के शिकार हुए । मिथिला ब्राह्मण संस्कृति का गढ़ था और 7 
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` -यह्‌ त्यायदर्शंन के प्रसिद्ध विद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यह ईसा की 
“बारहवीं से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी तक फूला फला | 


ये उन्नत शिक्षा केंद्र एक प्रकार से वैदिक काल की परिषदों के समान थे, 
जैसे कि पांचाल परिषद्‌ थी, जिसका संरक्षक दार्शनिक-राजा प्रवहण जैवालि 
था; वह उसकी बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन रथ पर बैठ कर आता 
था । इसमें संदेह नहीं कि शासक इन विश्वविद्यालयों को दान देकर संरक्षण 


प्रदान करते थे, परंतु वे स्वयं इन स्थानों पर कम ही जाते थे। कुछ-कुछ 


सेमिनार (संगोष्ठी) के ढंग पर विद्वानों में विचार-विमर्श ज्ञान के प्रसार का 
एक बढ़िया साधन था । चरको अर्यात्‌ परिव्राजक eat की पुरानी परंपरा 
इस नये रूप में जारी रही कि स्नातक गण बुद्ध के संदेश का प्रसार करने के 
लिए चीन और तिब्बत जैसे अन्य देशों में जाने लगे । प्रतिष्ठित विद्वानों के 


'पास दूर-दूर से शिष्य आते थे । अध्ययन के क्षेत्रों तथा शिक्षा-स्थान, में परि- 


वर्तव स्पष्ट दिखाई पड़ता था । पूर्व काल के दर्शत की, जिसका प्रतिनिधित्व 


"विभिन्न विचारवाराएं (संप्रदाय) करती थीं, पूर्ति विद्या की अन्य शाखाओं 
“द्वारा हो गई थो और स्वयं दर्शन का क्षेत्र भी काफी विस्तृत हो गया था। 


ऋषि के श्राश्रम या विचार-विमर्श के लिए खुले स्थान की जगह ग्रव बड़े-बड़े 


“भवनों ने ले ली थी, जिसमें रहने के लिए यथेष्ट स्थान था और व्याख्यान 
'प्रशाल (हाल) थे, जहां प्रतिभाशाली वक्ता भाषण देते थे। प्रतिष्ठित धामिक 
:तथा लौकिक दोनों प्रकार के ऋषियों तथा विद्वानों का ग्रंशदान ग्रध्ययन का 


एक अलग विषय है, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रस्तुत विषय से भिन्न, 


Yar इसके साथ घनिष्ठ रूप से सहबद्ध है | 


भाषा तथा साहित्य 


“प्राच्नीन भारत में भाषा तथा साहित्य का अध्ययन मुख्यतया संस्कृत और उसके 
"साहित्य के ग्रध्ययन तक ही सीमित था । वौद्ध तथा जैन धर्मों का जन्म होने 
'पर एक परिवर्तन यह हुआ कि उन भाषाओं का--पाली और प्राक्त का-- _ 


प्रयोग होने लगा, जिनमें इत दो श्रमण धर्मो के ग्रंथ लिखे गए थे। संस्कत 


| का, जिसका शब्दार्थ है सजी हुई, प्रयोग सामान्यतया भारत को उस 


'समूची प्राचीन तथा धामिक भाषा के लिए किया जाता है, जो वेदिक तथा 
Hoa (क्लासिकल) रूपों में प्राप्त होती है । बैदिक संस्कृ श्रेण्य संस्कृत से उसी 
प्रकार भिन्त है, जिस प्रकार होमर की ग्रीक भाषा अत्ति क ग्रीक से भिन्त है । 
-व्याकरण के रूप की दृष्टि से वैदिक भाषा संस्कृत की अपेक्षा कहीं भ्रधिक समृद्ध 
गौर कम श्रनम्य है.। बैदिक भाषा का बहुत सा वैभव संस्कृत में नष्ट हो गया 
है और वैदिक व्याकरण के बहुत से कारक रूप और धातु रूप संस्कृत में लुप्त 
मही हो गए । ध्वनि-रचना की दृष्टि से ऋग्वेद को भाषा में वे ही ध्वनियां हैं, 
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जो श्रेण्य संस्कृत में हैं। वैदिक भाषा की (और कुछ कम सीमा तक संस्कृत 
की) ईरानी भाषा के प्राचीनतम रूप, 'ग्रवेस्ता' की भाषा से तुलना करने पर 
अनुमान होता है कि ये दोनों किसी एक ही भाषा की वोलियां हैं । समय 
बीतने के साथ-साथ उस मुख्य भाषा से वेदिक तथा श्रेण्य संस्कृत, और वाद 
में पाली और प्राकृत बनीं । भारत के संपूर्ण प्राचीन काल में संस्कृत का स्वतंत्र 
अस्तित्व बना रहा, परंतु वह केवल सुसंस्क्रत लोगों की, Bata शिष्ट लोगों 
की भाषा ही रही । संस्कृत का प्रभाव प्रादेशिक भाषाओं तथा साहित्य पर, 
जिन्हें बोलचाल में देशी भाषाएं कहा जाता है, पड़ा ! 
इस प्रकार प्राचीन 'भारतीय साहित्य का अध्ययन केवल वेदों तथा धामिक 

साहित्य तक ही सीमित नहीं है। छंद तथा रीति की दृष्टि से चार प्रकार 
की रचनाओं में, जिन्हें चार वेद कहा जाता है, एक संकीणं अर्थ में कर्मकांडीय 
सामग्री अर्थात्‌ पुरोहितवाद विद्यमान है । पहले इन चार वेदों के नाम थे : 
ऋचः (स्तुति के पद्य); यजूंषि (क्मकांडीय पद्म या सूत्र), ` सामन्‌ (मधुर 
गीत) और ग्रथर्वाङ्गिस (आशीष और afer) । जिस संग्रह को 
ऋग्वेद कहा जाता है, उसमें “स्तुति के पद्य' हैं, और orate और अभिशाप. 
भी हैं. श्रोर वे अधिकांश पद्य भी हैं, जो सामन्‌ अर्थात्‌ सामवेद के मधुर गीत 
हैं । अथर्ववेद में ऋचः और यजूंपि हैं, जब कि यजुर्वेद में कर्मकांड के afa- 
रिक्त कई आशीष भी हैं । सामवेद ऋग्वेद से लिए गए एक खास प्रकार के 
स्तुति पद्यों का संकलन-मातर है, जिनमें कुछ परिवर्तन और परिवर्धन कर दिए 
गए हैं और उन्हें लय में ढाल दिया गया है | इन चार वेदों के संकलनों को 
संह्ताएं कहा जाता है; इनमें से प्रत्येक के कई संप्रदाय या संस्करण हो गए 
हैं; जिन्हें चरण या शाखा कहा जाता हैं | कभी-कभी उनमें एक दूसरे से बहुत 
भेद पाया जाता है; उदाहरण के लिए, कृष्ण और श्वेत यजुवेंद की अपनी 


-अलग-श्रलग शाखाएं थीं; कृष्ण ज्ञाखा के afta, मँत्राणीय, कठ और 


कपिष्ठल संप्रदायों के नाम विभिन्न प्रदेशों के लोगों के नाम पर पड़े थे । 

वेदों के काव्यईय qari श्रौर कमेकांडीय सूत्रों के वाद, जिन्हें मंत्र, 'पबित्र 
उक्तियां' अर्थात्‌ भुवत कहा जाता हैं, उत्तर काल में एक भिन्न प्रकार केः 
धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जो “ब्राह्मण” कहलाते हैं । बे agi के ्रनुष्ठानों की 
भारी भरकम व्याख्याएं हैं, जिनमें उन यज्ञों का सूक्ष्म विस्तार के साथ वर्णन, 
उनका मूल्य अर्थात्‌ मुख्य प्रयोजन और उनकी प्रभावशीलता का वर्णान है । वे 
सुव्यवस्थित गद्य में लिखे गए हैं | वे ऐसी शाखाओं अर्थात्‌ संस्करणों में लिखे 
गए ou एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं : ऐतरेयः 
और काशीतकी या शांखायन । कभी कभी ब्राह्मण की सामग्री का संबंध 
हि के मूल पाठ से जुड़ा रहता है; अन्यथा वह संहिता से स्वतंत्र ही चलता 
Rl इस प्रकार, शतपथ ब्राह्मण अर्थात्‌ 'एक सौ भाषणों का ब्राह्मण” यजुर्वेद 
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पर आधारित है । इसके विपरीत, अथर्ववेद के ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण की, 
भावना या विषय-वस्तु, किसी भी दृष्टि से वेद के मूल पाठ से कोई समानता 
Wal । इसी प्रकार, सामवेद के पंचविश और जैमिनीय -ब्राह्मग उसके बिल्कुल 
> स्थतंत्र ही रूप हैं । 

ब्राह्मणों के उत्तरकालीन विकास के प्रतीक हैं श्रारण्यक ग्रंथ ग्रर्थात्‌ 
वन ग्रंथ', जो विशुद्ध रूप से ब्रह्मविद्यापरक हैं । या तो इनका पाठ वन में 
रहने वाले ऋषियों ने किया था, या फिर किसी गुरु ने वन के शांत एकांत में 
इनका उपदेश अपने शिष्यों को दिया था । दो महत्त्वपूर्ण आरण्यक हैं : 
ऐतरेय और तैत्तिरीय, जिनका संबंध इन्हीं नामों वाली वेदों की दो शाखाओं 


से है ।,उनका संबंध किसी यज्ञ के अनुष्ठान या यज्ञ की व्याख्या से नहीं, अपितु 
| उसके रहस्यवाद और प्रतीकवाद से है । उतक्री विपय-वस्तु गुप्त तथा रहस्य- ` 


मय सी है श्रारण्यकों का मुख्य महत्त्व यह है कि वे उपनिषदों की ओर एक 
स्वाभाविक संक्रमण हैं; कुछ सबसे पुरानी उपनिषदे तो श्रारण्यकों में सम्मिलित 
| कर ली गई हैं या परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई हैं । 

2 उपनिषदों में भारतीय ऋषियों तथा गुरुओं के कई शताब्दियों के प्रइतोत्तर 
। और दार्शनिक चितन दिए गए हैं । उपनिषद्‌ शब्द का मूलतः अर्थ था: गुरु 
' $ चरणों में बैठता और उसके वचनों को ध्यान से सुनना। कितु साधारण 
P प्रयोग में, यह गुरु द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत का, या सामान्य रूप से किसी 
Í रहस्यपूणां या गुप्त सिद्धांत का द्योतक है । उपतिपद्‌ की शिक्षा) है वेदांत, जो 
i सारे तत्त्वज्ञान का सार है, जो दंवीय ग्रभिव्यक्ति (श्रुति) द्वारा सर्वोच्च तथा 
| सबसे अव्यक्त उपदेश या ज्ञान है । यद्यपि इन ग्रंथों के लेखकों के विषय में कुछ 
भी पता नहीं है, फिर भी ऐसे कई gat के नाम, जो सम्प्रदायों के ग्रध्यक्ष 
थे बचे रह गए हैं । अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन उपनिषदों में, उपदेश सामा- 
aa: AAT रूप में दिए गए हैं; गुरु अपने शिष्यों के प्रश्‍नों का उत्तर देता 
है या उनके संदेहों का--मानव मस्तिष्क तथा हृदय की भ्रतृप्त श्राकांक्षाश्रों 
का--समाधान करता है । संबसे महत्त्वपूर्ण तथा सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ ग्रंथ 
हैं बृहदारण्यक और छान्दोग्य; इनमें से पहला सञ्रसे श्रधिक रोचक है । इसके 
झुरू के अध्याय वेदांतपरक हैं, जिनमें aaa देवताश्रों की पूजा की तुलना A 
आत्मा के दार्शनिक सिंद्धांतों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई .है । इसमें ART 
के पवित्र प्रतीक का ध्यान करते पर जोर दिया गया हैं । कठोपनिषद्‌ में 
नचिकेता और यमराज से उसके तीन चर प्राप्त करने की कहानी दी गई है । 
इस उपनिषद्‌ के agar, 'इंद्रियों से उच्चतर हैं भौतिक वस्तुएं; भौतिक 
IIA से उच्चतर है मन; श्रौर मन से उच्चतर है बुद्धि; और ge से भी 
उच्चतर है परम ग्रात्मा।' इस प्रकार, स्पष्ट है कि उपतिषदों का केंद्रभूत 
"सिद्धांत है कि ब्रह्म और' आत्मा एरु है; 'ऐसा एक, जिसमें दूसरा कोई है ही 
नहीं ।' केवल ब्रह्म, अज्ञात श्रात्मा ही सत्य है, शेय सब मिथ्या (माया) है । 
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सुत्र साहित्य 


मंत्र और ब्राह्मण तो दंवीय-शक्ति-स्फुरित (sata) ज्ञान (श्रुति) माने 
जाते हैं । शेष सारी वेदिक परंपरा स्मृति कहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल के 
पुण्यात्मा लोगों की कृतियां । इस प्रकार का वैदिक साहित्य, जिसमें श्रौतसूत्र 
अर्थात्‌ वेदिक airis की नियमावलियां, गृह्यसूत्र अर्थात्‌ 'घर की पुस्तके 
और धर्मसूत्र अर्थात्‌ 'कानून की पुस्तकें सम्मिलित हैं, अपने आप में एक. 
अलग ही श्रेणी है । इनमें से पहली. श्रेणी के ग्रंथ--श्रौत या कल्प सुत्र--- 
वेंदिक कर्मकांड के बारे में हैं और वे वैदिक यज्ञों के प्राविधिक मार्गदर्शक के 
रूप में काम आते हैं। उनके नाम अलग-अलग वेदों से संलग्न उन उन 
ब्राह्मणों. के नाम पर रखे गए हैं । Taga अर्थात्‌ घर की पुस्तकों’ काः 
संबंध घर के जीवन से है; इनमें पवित्र एवं धामिक लोगों के रूप में, व्यक्ति. 
और उसके परिवार के द॑निक जीवून में घटित होने वाली घटनाओं के विषय 
में सुव्यवस्थित रीति से विचार किया गथा है। ये नियमावलियां चार वेदों 
और उनकी शाखाश्रों में बंटी हुई हैं श्रौर उनमें से प्रत्येक के लिए एक-एक 
नियमावली है । agai में भी, किसी सीमा तक दैनिक जीवन की प्रथाओं 
का वर्णन है, परंतु अधिकांशतः उनका संवध लौकिक, तथा धार्मिक कानूनों से 
ही है । ये dga सीधे तौर पर कुछ Sea शाखाओं से संलग्न हैं या किसी. 
वेदिक शाखा से. निकले माने जाते हैं। ये धर्मशास्त्र काल की दृष्टि से बाद 
के हैं और श्रेप्य संस्कृत में लिखे गए हैं। मानव वर्मेशासत्र अर्थात्‌ 'मनुस्मृति’ | 
बाद को रचना है जो ईस्वी सन्‌ से पहले की या वाद की शताब्दी में लिखी ; 
गई है; हो सकता है कि यह लुप्त हो चुके मानव के या कृष्ण यजुर्वेद की. j 
मंत्रायणीय शाखा के aiga पर आधारित हो । याज्ञवल्कय स्मृति, जो मनु- | 
स्मृति की अपेक्षा अधिक सक्षिप्त है, निश्चित रूप से शुक्ल यजुर्वेद की किसी, 
शाखा से संवंधित है । विष्णु स्मृति ईसा की तीसरी शताब्दी की और 
याज्ञवल्क्य स्मृति चौथी शताव्दी की रचना है, क्योंकि इन स्मृतिकारों ने 
कानूनी मामलों के क्रम, विधि और विस्तर (डिटेल) की दृष्टि से मनु से. 

i, आगे काफी प्रगति की है । नारद ईसा की पांचवीं शताब्दी में हुआ | उससे. 

एक ऐसी कानून-संहिता तैयार की, जो धार्मिक तथा नैतिक उपदेशों के झट: | 


से मुकत थी । 


व्याकरण साहित्य 


प्राचीन भारतीय लेखकों का ध्यान व्याकरण, शब्द-व्युत्पत्तिशास्त्र, शब्दकोशः 
शास्त, छन्द शास्त्र और अलंकार शास्त्र की ओोर भी गया था। व्युत्पत्ति- 
ara तथा ब्वनिशास्त्रीय प्राचीनतम ग्रंथ यास्क के नंघण्टुक और निरुक्त, 
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जो अपनी वेदिक शब्दावली के लिए विख्यात हैं, और ध्वनि संबंधी ग्रंथ हैं । 
बाद में श्रष्टाध्यायी--पारिति के आठ अध्याय--बनी । इस प्रख्यात 
वेयाकरण ने ग्रपने पूर्ववती कई वैयाकरणों का उल्लेख किया है, जिनमें 
शाकटायन और ज्ञावल्य, TRA ओर गालव भी हैं । ऐसा माना जाता है कि 
पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान 14 सूत्रों के रूप में स्वयं शिव ने दिया था । 
इन चौदह सूत्रों को महेश्‍्वरसूत्राणि कहा जाता है । पाणिनि की ग्रप्टाध्यायी 
में लगभग 4000 सूत्र हैं, जो केवल दो-दो या तीन-तीन शब्दों के ही हैं । 
इस ग्रंथ में, जो एक प्रकार की ग्राशुलिपि सी में लिखा गया है, विभवितयों 


| (कारकों), लकारों (क्रियारूपं), पुरुषों और कालों को सूचित करने के लिए 
f. एक-एक अक्षर या शब्दांश का प्रयोग किया गया है। पाणिनि द्वारा बंनाए 


गए व्याकरण के नियम शिष्ट लोगों द्वारा वोली जाने वाली भाषा पर लागू 
होते थे । उसके ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व की छठी और पांचवीं शताब्दियों 


|; 

i son 3 > ` 

Í के वीच माना जाता है । उसके इस ग्रथ का एक परिशिष्ट कात्यायन ने वातिक 
f i SS ` < ~ 2 a Ae 

i maid संशोधक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उसने पाणिनि के नियमों पर 


I fana किया, उनकी व्याख्या की और उनमें परिवर्धन किया। इस प्रकार 
| उसने पाणिनि के व्याकरण को श्रेण्य संस्कृत के अनुकूल बना दिया | संस्कृत 
| का लेखन उस समय शुरू हो चला था। इस प्रकार पाणिति के कुछ नियमों 
f को कात्यायन ने अप्रचलित बना fear अ्रष्टाध्यायी की ast व्याख्या पतंजलि 
i ने महाभाष्य के रूप में की, frat रातिकों को भी सम्मिलित किया गया । 
तीन महान्‌ वैयाकरणों में से वह अंतिम था । उसने ब्राह्मण पंडितों के लिए 
l अपने ग्रंथ की रचना उस समय की, जिस समय व्याकरण में लोगों की रुचि 
| घट रही थी और संस्कृत भाषा की शुद्धता नष्ट हो रही थी । पतंजलि पुष्य- 
मित्र शुंग (ईसा पूर्व की दूसरी शताव्दी) का समकालीन था और उसने अपने 
ग्रंथ में उसका कई बार उल्लेख भी किया है | इस भाष्प्रकार ने व्याकरण के 
| नियमों को स्पष्ट करने के लिए जो बेयक्तिक उदाहरण दिए हैं, उनसे उसके 
| काल के भारत का चित्रं भी उपस्थित हो जाता है। व्याकरण का अध्ययन 
| भतृ हरि (मृत्यु सन्‌ 651 ईस्वी में) ने भी किया और उसने अपने ग्रंथ 
वाक्यपदीय में महाभाष्य पर टीका की | वाक्यपदीय पद्य में लिखा गया है 
| और इसके तीन खण्ड हैं । उसके वाद एक अन्य टीकाकार कॅयट (ईसा को 
| बारहवीं शताब्दी) हुआ । जयादिप्य और वामन ने-इत्सिंग के आने (ईसा की 
सातवीं शताब्दी) से पहले पाणिनि की श्रष्टाध्यायी की टीका काशिकावृत्ति 
लिखी । i 
सहाकाव्य साहित्य ‘ 
Í 
í 


महाकाव्यों में वशित आस्यानों vata कहानियों और इतिहासों अर्थात्‌ गाथाओं 
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का मूल वेदों में खोजा जा सकता है, परंतु इसका कहीं अभिलेख नहीं मिलता। 
इस समय उपलब्ध साहित्य ग्रंथ केवल महाभारत और रामायण ही हैं। 
महाभारत एक स्वच्छंद वरान है, जिसमें चार-चार पंक्तियों के 1 लाख इलोक 
हैं | रामायण का आकार इससे लगभग एक चौथाई है और इसमें उस कला- 
पूर्ण शैली का, जिसे 'काव्य' कहा जाता है, आरंभिक रूप दिखाई पड़ता है । 
महाभारत,व्यास की कृति मानी जाती है, हालांकि इसमें बहुत से प्रक्षेप हैं 
इसको वीर-कथा कौरवों और पांडवों के मध्य हुए संघर्ष को केद्र मान कर 
चली है । पॉडव कौरवों के चचेरे भाई थे और हस्तिनापुर के रार्जा 
के न्यायोचित दावेदार थे । इस संघर्ष का अंत अठारह दिन के युद्ध में हुआ | 
यह युद्ध राष्ट्रीय युद्ध था और इसमें भारत के सभी रोजा किसी न किसी पक्ष 
में लड़े । अंत में कौरव पराजित हुए और उनका नाश हो गया । इस कथा, f 
के बीच-बीच में उपकथाएं आ जाती हैं और इस कथा को आधार वनाकर 
aa दार्शनिक तथा नेतिक विचार-विमर्श किए गए हैं। इस प्रकार इसे नैतिक 
तथा धामिक शिक्षा का विश्वकोष माना जाता है । इन उपकथाओं में, 
भगवद्गीता, अर्थात्‌ 'दिव्य गीत' सवसे महत्त्ववर्ण तथा रो j | 
अजुन और उसके मित्र, सारथी कृष्णा के वीच यह संवा 
हुआ, जव दोनों सेनाएं Haag की रणभूमि में एक दूसरे के सर मुख खड़ी थीं । | 
TH कृष्ण ने अजुन को एक कत्तंव्यपरायण क्षत्रिय के रूप में लड़ने के लिए 
मना लिया । गीता, भक्ति पर जोर देते हए कर्म कार्य) और ये 
के समन्वय की प्रतीक है । यह काव्य सर्वग्राही उदार हिंदू दर्शन या ब्रह्मवाद 
को भावना से भरा हुआ है a 
रानायण म, वतमान रूप में, लगभग 24,000 इलोक हैं, जो साठ कांडों 
में विभक्त हैं यह एक ही कवि, वाल्मीकि की रचना ई इसको कथा श्रय्रोव्या 
के युवराज राम को केद्र बनाकर चली हैँ । राम को अपी सौजेली मां 
का चालो के कारण अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास 
जाना पडता है । लंका का राजा रावण सीता को उसके पति र रको 
अनुपस्थिति में हर कर ले जाता है । इस पर रावण के बिरुद्ध युद्ध ह्‌ 
AR उसके फलस्वरूप वह नष्ट हो जाता है। वनवास की अवधि पूरी 
पर दाना भाई सीता के साथ घर लौटते हैं, जिसते सव प्रसः्न होते हैं । अपने 
वतमान रूप में यह ग्रथ असंगतियों से रहित नहीं है । काव्यालकारों के प्रयोग 
तेला वणन शली, दोनों की दृष्टि से यह उत्तर काल के कृत्रिम महाकाव्यों 
(कांब्यों) के श्रविक निकट है श्रौर इसे उनका अग्रदूत माना जाता ` वस्तुतः 
i कम से कम दो कवियों ने, अश्वधोष (ईसा की पहली शताब्दी) और कालिदास 
(ईसा की चौथी शताब्दी) ने अपनी कथावस्तुएं इस महाकाव्य से ग्रहण की हैं | 
उराण, जो स्वरूप की दृष्टि से इन बृहत्‌ महाकाव्यों से संबंधित माने 
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जाते हैं, विश्वोत्पत्ति विषयक, वीरचरितात्मक तथा उपदेशात्मक ढंग की उत्तर- 
कालीन काव्य रचनाएं हैं | पुराण अठारह है और प्रतीत होता है कि वे 
सांप्रदायिक धामिक ग्रंथ हैं, जो विष्णु या शिव के उपासकों की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए ईसा की पांचवीं शताव्दी से लिखे जाने शुरू हुए थे । 
ब्रह्मा का उल्लेख बेमनेपन से किया गया है। पुराणों को सामान्यतया पांच 

भागों में बांटा जाता है, जिनका संबंध विइबोत्पत्ति से अर्थात्‌ प्राथमिक afte 
से, संसार के विनाश के वाद होने वाली गौणा सृष्टि और उसके पुननिर्माण 
से, देवताओं और पितरों की वंशावली से, मनुझ्रों के शासनकालों (सन्वन्त रों) 
से, और राजाओं के वंशों के इतिहास से है । इनकी कथावस्तुएं अधिकतर 
महाकाव्य साहित्य से ली गई हैं और इनमें धामिक विश्वासो, प्रथाश्रों ATX 
उपाख्यानों का श्रतिशयोक्तिपूर्णं और बहुधा अव्यवस्थित सा वर्णन है | महा- 
भारत की भांति इन पुराणों में भी संसार का वर्णन इस रूप में किया गया है 
कि उसमें सात समकेंद्रीय द्वीप हैं, जिन्हें विभिन्न समुद्र एक दूसरे से पृथक्‌ 
करते हैं । इनमें सबसे वीच का (केंद्रीय) द्वीप जम्बूद्वीप है, जिसके वीचोंवीच 
सुमेरु पर्वत हैं; भारतवर्ष इस जम्बृद्वीप का ही मुख्य भाग है। सबसे पुराना 
पुराण वायुपुराण माना जाता है, जिसका काल ईसा की लगभग चौथी 


शताब्दी हैं । वायुपुराण का हरिवंशपुराण से, जो महाभारत का एक पूरक 


ग्रंथ हैं, घनिष्ठ संबंध है । श्रठारहों पुराणों में से विष्णुपुराण सब से प्रसिद्ध है; ` 
इसमें उपरिलिखित पांच मुख्य विषयों का वर्णन है । भागवतपुराण और 
शिवपुराण में क्रमशः भगवान्‌ अर्थात्‌ विष्णु और शिव का गुणगान किया 
गया है । धार्मिक साहित्य के रूप में, पुराणों का हिदू समाज पर बहुत प्रभाव 
पड़ा है । 

कविता 


प्राचीन संस्कृत साहित्य कविता की, जिसे बोलचाल में काव्य ar छंदोवद्ध पद्य 
कहा जाता है, दृष्टि से काफी समृद्ध है । ऐसे अनेक कलापूर्ण काव्य ग्रंथ हैं, 
जिन्हें महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है; इनमें गीति काव्य तथा लोगों 
को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी गई उपदेशात्मक कविता भी सम्मिलित g । 
ये कलात्मक काव्य श्रर्थात्‌ महाकाव्य उनकी विषय वस्तु, वर्णन शक्ति तथा 
चित्रण की सुकुमारता की दृष्टि से रोचक हैं। उनमें गीति, शव गार तथा 
उपदेश का मिश्रण दिलाई पड़ता है । इत काव्य-रत्नों में कालिदास के रघुवंश 
और कुमारसंभव भी हैं । कालिदास का काल विवादग्रस्त है । कुछ विद्वान्‌ 
उमे इस स्वीकृत दृष्टिकोण के विरुद्ध कि वह ईसा की चौयी या पांचवीं 
शताब्दी में हुआ था, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में हुआ मानते हैं । उनका 


जक है कि कालिदास ने अपने रघुवंश की कथावस्तु वाल्मीकि की रामायण से 
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ग्रहृण की और उसी को ग्रादर्श मानकर ईसा की दूसरी शताब्दी के महान्‌ 
कवि ग्रसवघोप ने अपनी काव्य रचना की | इन तीनों के वर्णनों और ग्रलंकारों 
में अनेक समानताएं हैं । उदाहरणा के लिए, अश्वघोष के प्रसिद्ध काव्यं 
बुद्धचरित' से अपने पुत्र के घर से निकल जाने और सारथी के अकेले लोट 
आते पर विलाप कर्ते हुए गौतम वुद्ध के पिता शुद्धोदन, और राम F 
अयोध्या से चौदह वर्ष के वनवास के लिए चले जाने पर उसके विरह में 
व्याकुल दशरथ के मध्य समानताएं ढूंढी जा सकती हैं । इसी प्रकार, नये 
तपस्वी जीवन में अपने पति राजकुमार गौतम के कष्टों को सोचकर यञोधरा- 
का विलाप भी वन में अपने पति के कष्टों के लिए दुःख मनाती हुई सीता के 
नमुने पर ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि ्रश्‍वघोष वाल्मीकि के साथ-साथ 
` कालिदास का भी ऋणी था, हालांकि कालिदास और अइवघोष, दोनों का 
दृष्टिकोण और अपनी विषयवस्तु को संवारने की शैली gaa पुर्ववतियों से 
भिन्न है । अतः यह कहा जा सकता है कि काव्य कही जाने वाली कविता का 
मूल प्रसिद्ध महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि में है । महाभाष्य में 
अन्य काव्यों का भी, विशेष रूप से एक वरार्चाकाव्य का, और उत्तरकालीनः 
काव्य शैली में, अलंकृत छंदों में लिखे गए पद्यों का भी उल्लेख है, जिससे पता . 
चलता है कि उस समय श्रेष्य संस्कृत साहित्य की व्यवहारतः सभी मुख्यः 
शाखाएं विद्यमान थीं । 
श्रेण्य संस्कृत का पूर्ण विकास दिखलाने वाली सब से मंहत्त्वपूर्णा कविताएं 
i एक aig कवि की थीं, जिसने ate घर्म का प्रचार शिष्ट लोगों की भाषा, 
संस्कृत में करना उचित और वांछनीय समझा । ga: उसने अपने प्रभु काः 
जीवन अपने काव्य वुद्धचरित में, और वृद्ध के सौतेले भाई नन्द के घर्म-. 
परिवर्तन की घटना को सौन्दरानन्द में लिखा । उसने एक नाटक शारिपुत्र 
प्रकरण भी लिखा । इनमें से पहली लंबी कविता का महत्त्व इस कारण है कि. 
इसम यत्नपुर्वक वर्गन को काव्य के लिए नियत पद्धति में ढाला गया | इसः 
कविता का आरंभ काव्य शैली में नगर के और राजा तथा रानी के वर्णन से 
होता है; उसके वाद कहानी श्रद्धापूर्वक सरल पद्य में प्रस्तुत की गई है। न तो 
कथा का सूत्र ही कहीं टूटता है और न पाठक का धैर्य ही समाप्त होता है । 
कवि ने सरल तथा शुद्ध सस्कृत में, श्रलंकारों का परिमित प्रयोग करते हुए 
बुद्ध के जीवन का चित्रण किया है। कहीं-कहीं उसने विनोद का पुट भी दे' 
दिया है; जसे उदाहरणा के लिए, 'कपिलवस्तु नगर में तथागत के आगमन 
जश समाचार सुन कर कुछ सुंदरियां राजकुमार (बुद्ध) को देखने की भाग-दौड़ 
म Aas पथुल नितम्बों तथा पीने स्तनों के भार के कारण पिछड़ ही गई y 
कवि ने खिडनियों में से झांकती हुई स्त्रियों के मुखों की तुलना मंडपों पर 
सजाए गए कमलों से की है । नगर स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ रहा है, जिसकेः 
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स्वर्ग के जेसे भवन अप्सराग्रों से भरे हए हैं। इस sua का अनुकरण कालि- 
दास ने किया है | इस ele संस्कृत कवि ने उदयिन्‌ के शब्दों में यह कहलवां 
कर, कि 'श्रायु मे कम. और आकृति से संदर लोगों को शिष्टता का परित्याग) 
शोभा नहीं देता, नीतिशास्त्र ग्रर्थात्‌ राजनीति का प्रतिपादन किया है और 
इस प्रकार उसने काव्यादर्श के एक अभ्य सिद्धांत का पालन किया है । 

दूसरा काव्य वुद्ध के सोतेले भाई नन्द के बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के 
वारे में है; नन्द पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं था | स्वयं 
कवि के शब्दों में, यह BAHT काव्य, उन लोगों के लिए, जिन्हें वह तथागत 
के प्रति श्रद्धावान्‌ वना लेना चाहता है, कड़वी औषध के साथ मिलाए गए 
थोड़े से मधु के रूप में है, जिससे वह alos रुचिंकर वन जाए ।' यह काव्य 
साधारण रीति, से, कपिलवस्तु नगर के वर्णान ग्रौर नन्द के परिवार के संक्षिप्त 
विवरण से शुरू होता है । सुंदरी के सौदर्य श्रौर नन्द से उसके विवाह का 
वणान है; इस प्रकार यह युगल अनुपम दन जाता हं । उसके बाद बुद्ध नन्द 
को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने धर्म में दीक्षित कर लेता है, जिससे 
नन्द की पत्नी संदरी को बहत दु:ख होता है। नन्द को विरह में उन दो सर्गों में 
f सांत्वना मिलती है, जिनमें सामान्यतया रित्रयों के रवभाव का वर्णन किया 
| गया है । कवि के शब्दों में, 'उनके अधरों पर चाट्क्ति रहती है और हृदय में 
| विइवासघात ।' नन्द तथागत के साथ हिमवनी पर्वत की तीर्थयात्रा करता है 
| और उसके वाद इंद्र के रवर्ग में पहुंचता है; वहां स्वर्ग की अप्सराञ्रों को देखकर 
| 


वह अपनी प्रियतमा सुंदरी को झूल जाता है। यहां उसेःप्रम का सपं डस लेता 
है और ag निष्क्रिय हो जाता है । इस पर तथागत उसे धर्म के श्राचरण द्वारा 
| पुण्य afaa करने और स्वंगं की ग्रप्सराओं को प्राप्त करने का उपदेश देते है । 
} पवित्र ज्ञान का धनुष धारणा करके, ध्यान का कवच पहनकर और अनुशासन 
के व्रतों के रथ पर बैठकर ग्रंत में नन्द विजय के लिए कटिबद्ध होता है। 
उसकी पत्नी सुंदरी भी, इं्रियों के विषयों की लालसा से विमुख होकर स्त्रियों 
में वैराग्य का प्रचार करती है । 
कालिदास की रचनाओं में काव्य शैली असंदिग्ध रूप से अपने चरम शिखर 
पर पहुंच गई । काव्य की कला में निष्णात इस भारतीय कवि-शिरोमणि ने 
अपनी कविता में भावनाएं भरे में- विशेष कौशल दिखलाया | अलंकरण की 
अपेक्षा अनुभूति को प्रधानता दी गई है। उसने दो नाटक लिखे : मालविका- 
ग्निमित्र और शकुन्तला । इनमें से पहला शुंग काल की एक घटना को लेकर 
लिखा गया है! राज-प्रतिनिधि राजकुमार अग्तिमित्र विद्रे की सुन्दर राज- 
कुमारी मालविका को चाहने लगता और ग्रत में उसे प्राप्त करने में सफलः 
होता है। दूसरे नाटक, शकुन्तला में दुष्यंत और शकुन्तला के प्रेम, उनके गुप्त 
विवाह, उनके वियोग और अंत में उनके पुर्नामलन का वर्णन है । उसकी अन्यः 


| 
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रचनाएं हैं : ऋतुसंहार अर्थात्‌ 'ऋतुओं का चक्र'; मेवदूत अर्थात्‌ 'संदेशवाहक i 
बादल , कुमारसम्भव अर्थात्‌ युद्ध के देवता कुमार का जन्म और सबसे बढ़कर 
रघुवंश अर्थात्‌ 'रघु की संतति’ । इनमें से पहले दो सर्वोत्तम गीतिकाव्य हैं । 
मघदुत में एक यक्ष के, जो स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है, एक संदेश 
भेजने का वर्णन है । संदेशवाहक है एक उड़ता हुआ मेघ श्रौर संदेश ले जाना 

` हैं यक्ष का पत्नो के पास, जो उसके विरह में व्याकुल है । agaga मानवीय 
मनोदशाश्रों और भावनाओं के अनु पने प्राकृतिक वर्णनों के लिए प्रसिद्ध 


है | कुमारसम्भव में सत्रह सगे हैं, जिनमें से पहले सात में शिव और पार्वती के 

भ्रम ओर विवाह का वर्णन है; ये दोनों युद्ध के तेजस्वी देवता कुमार के माता- 

पिता हैं । इस काव्य का ger aut विषय है तारकासुर का विनाश, जिसके 

लिए कुनार स्कन्द का हुआ था। रबुवश कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति | । 

मानी जाती .है | इसके उन्नीस सर्गो में से पहले नौ सर्गो में राम और उसके j 

जों के जीवन का वर्णन है। इनसे अ्रगले छह स्यो में राम की अपनी कहानी 
वाल्मीकि रामायण के श्राधार पर लिखी गई है । बाकी सर्गों में उन 

राज्या का वणन है, जिन्होंने राम के उत्तराधिकारियों के रूप में 
में राज्य किया। प्रतीत होता है कि कामोपसेवन के वेसे दृश्यों का Í 

कि वात्स्यायन क्रे कामसूत्र में दिए गए हैं, बर्णन करने में कालिदास | 
उतना ही सिद्धहस्त था, जितना कि प्रकृति का वर्णन करते में । यह वात उत्तके 

Wet स प्रकट है। उसे भारतीय काव्य शैली का सर्वोत्तम, यहां तक fe 

अश्वघोष से भी उ कवि माना जाता है । उसके ज्ञान की विपुलता और 

जीविन तथा प्रकृति के उसके निरीक्षण की गंभीरता उसकी रचनाओं से प्रकट 

हाता g f 


उत्तरकालोन काव्य 


उत्तरकालीन काब्यों की विषय-वस्तु दो बृहत्‌ महाकाव्यों, रामायण और महा- 
भारत स ली गई हैं और इनमें गीति, श्रृंगार तथा उपदेशात्मक तत्त्व श्रधिक 
हैं । कालिदास के वाद के कवियों में भा वि, भाद्र, कुमारदास और माघ आते 
el भारवि के जो कालिदास से कप्त प्रतिभाशाली नहीं था, किरातार्जनीय में 
'किरात श्रर्थात्‌ पहाड़ी आदमी का रूप धारण किए शिव और asta में हुए 
डड का वरान है । यह कहानी महाभारत पर आवारित है । यह काव्ये सत्‌ 
634 ईस्वी से पहले लिखा गया था । सन 634 ईस्वी पश्चिमी चालुक्य शासक 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय के ऐहोल Sa लेख का काल है; इस उत्कीर्ण लेख में 
; भाराव का और रत्नावली के, जिसे, भट्टिकाव्य भी कदा जाता है, लेखक भट्टि 
का भी उल्लेख है । भट्टि ने श्रपनी काब्य रचना वल्लभौ के श्रीवरप्तेन (सन्‌ 
641 ईस्वी) के आश्रय में की थी । रत्तावली में राम की कथा क वर्णन 
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एकमात्र इस उद्देश्य से किया गया है कि संस्कृत व्याकरण के रूपों के उदाहरण 
- प्रस्तुत किए जाएं। कहा जाता है कि उसका काव्य उन लोगों के हाथ में 
दीपक के समान है, जिनकी आंख व्याकरण है, और उन लोगों के हाथ में 
, दपंण के समान, जो दूसरों के प्रति अंधे 
माघ लिखित शिशुपालवध में वर्णान किया गया है क्रि चेदि-नरेश frg- 
` पाल को उसके चचेरे भाई क्ष्ण ने किस प्रकार युद्ध में मार डाला | इस ग्रंथ 
को बहुधा माघकाव्य कहा जाता है | माघ भारवि के वाद sat और उसने 
भारवि को अपना आदशे माना । इन दोनों ने श्रपने काव्यों की कथावस्तुएं 
महाभारत से लीं, परतु भारवि ने शिव की स्तुति की, तो माघ विष्ण का भक्त 
था । माघ का काल सातवीं शताव्दी के उत्तराधे के आसपास माना गया है । 
. नलोदय और नैषधीय या नैषवचरित में महाभारत के राजा नल की, जुए 
अपना राज्य हार जाने और अंत में पुनः ग्रपना राज्य प्राप्त करने की कहानी 
दी गई हैं । अपेक्षाकृत छोटे महाकाव्य लेखकों में मेन्था या भत मेन्था ग्रौर 
रावणार्जुनीय या ग्र्जुनरावणीय के लेखक भौमक हैं, जिन्होंने कश्मीर में ख्याति 
आप्त क । इनम एक अन्य कश्मीरी कवि रत्नाकर (ईसा की नौवीं शताव्दी) 
भी सम्मिलित है। कल्हण की राजतरंगिणी अर्थात्‌ “राजाओं की नदी' काफी 
वाद को रचना है, जिसे कश्मीर में हिंदू शासक के एक मंत्री के पुत्र ने लिखा 
था, यह WAT: काव्य और अंशत: इतिहास है 1,कल्हण को, जिसने सन्‌ 1148 
ईस्वी तक का कश्मीर के इतिहास का विश्वसनीय विवरण लिखा है, कवि की 
अपेक्षा इतिहासकार श्रमिक माना जा सकता है | 
यहां पूर्व मध्य काल के गीति काव्य तथा उपदेशात्मक काव्यों का भी 
उल्लेख कर देना उचित होगा । इनमें से पहले अधिकांश तः स्फुट, छोटे-छोटे 
इलोक हैं, जो उपदेशपरक- लोकोक्ति काव्य के द्योतक हैं । इस प्रकार के पद्यों 
में सब से प्रसिद्ध प्य हैं रि के, जो ईसा की सातवीं शताब्दी में हुआ । 
इस पद्य-संग्रह में लगभग ठोन सौ इलोक हैं, जिनमें गीतिमय, उपदेशात्मक 
तथा दार्शनिक सामग्री दी गई है। इन इलोकों को तीन शतको में वांटा गया 
है : शश गारशतका, नीतिशतक we पैराग्यशतक । इन सग्रहों मे पने से पहले 
के कवियों से'लिए गए पद्य भी हैं । कवि भर्तृहरि (जो संभवतः राजदरवारी- 
था) वाक्यपदीय के लेखक वेयाकरण भर्तृ हरि से भिन्न था। इस शतक का 
आरंभ नारियों के सौंदर्य के चित्रों से, ऋतुं के अनुसार बदलने वाले उनके 
| स्नेक से और उसकी परिणति के आनंदों से होता है । प्रेम तथा सौंदर्य में 
खोजे जाने वाले इस आनंद का तप और ज्ञान से प्राप्त होने वाली स्थायी 
शांति के साथ tary दिखलाया गया है। कवि को विश्वास हो गया है कि 
सौंदर्य श्रमं और जाल है; नारी मधुर, कित्‌ सांप जैसी विषली होती है 
प्रेम तो केवल सांसारिक ममता में फंसाता है, किंत वैराग्य ऐसी शांति 
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और आनद प्रदान करता है, जो परमात्मा, ब्रह्म से मिलन 'कराती है । 

भर्तृहरि की भांति अमरु ने भी अपना एक शतक लिखा, जिसमें विभिन्न 
पांडुलिपियों के अनुसार 90 से 115 तक इलोक हैं । उसका काल ग्रनिर्णीत 
है, परंतु उसे आनन्दवर्धन (सन्‌ 850 ईस्वी) ने उद्धत किया है । वह भत्‌ हरि 
के वाद का प्रतीत होता है । उसका शतक सारतः प्रेम के और प्रेमियों के 
पारस्परिक संबंध के चित्रों का संग्रह है । उसकी प्रेम की संकल्पना आनंद, 
उमंग और उल्लास से भरी है और उसका अंत मुस्कान में होता है । युवती 
रुष्ट भले ही हो, परंतु बह मान जाएगी । श्रमरु भ्रपनी ललित एवं सूक्ष्म शेली 
के लिए विख्यात है, परंतु वह प्रेम, आनंद और भक्ति की और क्रोब तथा 
निराशा की मनोदशाश्रों का चित्रण करने में भी प्रवीण है । उसमें अनुभूति 
और श्रभिव्यक्ति की कोमलता है । प्रेमियों की कलहों का वर्णन खूब आनंद 
लेकर किया गया है । Far पंखदार बाणों वाला कामदेव मेरा सहायक नहीं 
है ?' या “मीरे बोलो, मेरा प्रियतम मेरे हृदय में रहता है; वह सुन लेगा', ये 
इस कवि को कल्पना के कुछ सुंदरतम उराहरण हैं। 

गीतात्मक तथा उपदेशात्मक काव्य में ग्रपने ग्रंशदान की दृष्टि सेदो 
अन्य कवि, विल्हण और जयदेव भी aT हरि और अमर की श्रेणी में श्राते हैं। 
बिल्हण विक्रमांकदेवचरित का और चौरपंचाशिका या चौरसुरतपंचाशिका-- 
एक चोर और एक राजकुमारी के लुक छिप कर किए गए प्रेम के मजे'-- 
का लेखक है । कहा जाता है कि यह्‌ स्वयं कवि की ग्रापवीती है, जो अपने 
आश्रयदाता की पुत्री से प्रेम करने लगा था । जव उसे वधस्थल की ओर ले 
जाया जा रहा था, तवं उसने इन Tal का पाठ किया । चालुक्य नरेश मुग्ध हो 
गया । बिल्हण को क्षमा कर दिया गया और राजकुमारी से उसका विवाह 
भी कर दिया गया | एक अन्य कवि जयदेव (ईसा की बारहवीं शताव्दी) अपने 
गीतगोविद अर्थात्‌ वाले का गीत” के कारण प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण और 
सुंदर राधा का प्रेम, उनकी कलह और अंत में उनका मेल एक प्रकार की , 
गीतिमय स्वगत भाषण कीं शैली में चित्रित किया गया है । 


गद्य उपन्यास 
क्योंकि दंडी, gig और वाण से पहले गद्य में लिखी गई कथाओं के कोई नमूने 
नहीं मिलते, इसलिए ईसा की छठी और सातवीं शताब्दियों में लिखी गई 
इनकी रचनाओं के स्तर का मूल्यांकन करना कुछ कठिन हो जाता है । दंडी 


४ अन्य दोनों से पहले का था, यह बात उसके 'दशकुमारचरित--'दस॒राज- 
i कुमारों का चरित्र'--में दी गई भौगोलिक आधार-सामग्री से प्रकट है । उसका 
काव्यादशं--काव्य कला का दर्पण'--वहुत संभवतः उसकी प्रौढ़ावस्था की 
रचना है । इसमें उसने काव्य सिद्धांत की व्याख्या की है। इससे पहली रचना 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


'शिक्षा पद्धति तथा साहित्य 191 


में उसने कविता के साथ गद्य का प्रयोग किया है । यह एक सामाजिक चलन 
की कया है और उसका यथार्थ का चित्रण रोचक है । यह कहा गया है कि 
मृच्छकटिक —'fagt की छोटी गाड़ी'--का लेखक भी वही था, परंतु यह 
संदिग्ध है, क्योंकि वह रचना शूद्रक की लिखी मानी जाती है । कुछ अन्य 
रचनाओं को लिखने का श्रेय भी उसे दिया जाता है । वासवदत्ता का रचयिता 
'सुबंधु वाण से पहले हुआ । उसने अपनी रचना में वासवदत्ता नामक उज्जैन 
'की राजकुमारी की एक लोकप्रिय कथा का वर्णान किया है। बोभल पांडित्य- 
दर्शक शैली, उलकी हुई वाक्य-रचना, लंवे-लंबे समासों की TZ रता, ग्रौर 
'वारीकियों के वरान के प्रति आग्रह के बाद भी यह कृति प्रकृति के वर्णन और 
राजकुमारी के सौंदर्य के चित्रण की दृष्टि से रोचक है | परिमाजित संस्कृत 
गद्य में लिखित प्रेम कथाओं के रूप में बाणा का हर्षचरित श्रौर कादम्बरी 
भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं परंतु ये भी पांडित्य-प्रदर्शन” की शैली में लिखे 
गए हैं। हर्षचरित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें लेखक ने अपने 
आश्रयदाता राजा हर्षवर्धन (सन्‌ 606-647 ईस्वी) के जीवन का कुछ 
विवरण दिया है । कादम्वरी में इसी नाम की एक राजकुमारी के भाग्य का 
वर्णन है । यह रचना जटिलता तथा अनुपातहीनता के गंभीर दोषों से ग्रस्त 
है । पाठक बहुत वार कहानी के सूत्र को ही, जो अपने आप में बहुत उलभा 
हुआ है, खो बैठता है । विद्वानों ने इसकी सूक्ष्मता और प्रुनरुक्तियों की, अकेले 
“शब्दों के लिए विशेषणों की अत्यधिक भरमार की, और उस वाक्य-रचना की 
आलोचना की है, जिसमें कई-कई पृप्ठों के बाद एक क्रिया आती है और 
वाक्य समाप्त होता है। उसका गद्य एक ऐसा 'जंगल सम'ा जाता है, जिसमें 
तब तक आगे बढ़ पाना असंभव है, जब तक कि यात्री काट कर उसमें अपना 
'मार्ग स्वयं न बना ले । 

` उत्तरकालीन गद्य उपन्यासों में माधवानलकामकन्दला और तिलकमंजरी 
भी हैं, जो क्रमशः आनंद और धनपाल द्वारा लिखे गए हैं । इनमें से पहला तो 
'एक ब्राह्मण माधवानल को प्रसिद्ध कथा है, जो एक नर्तकी कामकन्दला से 
प्रेम करने लगा था, लंबे विरह के बाद दोनों का विवाह हुआ । यह कहानी 
सरल संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें वीच-वीच में संस्कृत के और प्राकृत के 
भी पद्य आ जाते हैं । तिलकमंजरी धनपाल का लिखा उपन्यास है, जिसका 
नाम उसने अपनी पुत्री के नाम पर रखा है । धनपाल धार के सीयक और 
areca (सन्‌ 975 ईस्वी) का समकालीन था । उसने समरकेतु के प्रति 
अपनी नायिका के प्रेम का वर्णन करने में कादम्बरी के साथ अधिकतम 
सादृश्य दिखलाया है। घनपाल ने स्वयं भी अपने ऊपर बाण का ग्राभार 
स्वीकार किया हैं । गद्य Barat की इस श्रेणी में चम्पु्रों -इस शब्द AT AT 
अज्ञात है--कों भी सम्मिलित किया जा सकता है, जिनमें गद्य के बीच-बीच 
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में पद्य भी रहते हैं । रचनाओं के.इस रूप के ia चिह्न आयशूर की | 


जातकमाला में और समुद्रगुप्त (ईसा की चौथी शताब्दी) के काल में हरिषेण d 


के इलाहाबाद वाले उत्कीरा लेख में मिलते हैं । पूणं काव्य शला म इस श्रेणी 


की सवसे पुरानी रत्रनाएं नलचम्पू, जिसमें नल की कथा दी गई है, और 
मदालसाचम्पू न दोनों का लेखक एक ही है-त्रिविक्रम, जो ईसा की 
दसवीं शताब्दी में हुआ था । एक अन्य रचना, यशस्तिलकचम्पू में उज्जन के 
पौराणिक राजा यशोधर की कथा पूणां काव्य शली म॑ सात श्रध्यायों में दी 
गई है | इसका लेखक सोमदेव था, जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ( T 
959 ईस्वी) के काल में हुआ था | 


संस्कृत नाटक 


गे संस्कृत नाटक का औरंभ अस्पष्ट है। ऋग्वेद के कथोपकथनात्मक सूक्तों के इसके 
पूर्वकालीन आरंभ और वास्तविक नाटकों (ईसा की दूसरी से चौथी शताब्दी 
तक) के बीच एक लंबा अंतराल रहा प्रतीत होता है, हालांकि मूक अभिनय का 
अपरिष्कृत रूप इससे काफी पहले भी खोजा जा सकता है । नाटक का पूर्वतम 
उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य (ईसा की दूसरी शताब्दी) में पाया जा सकता है, | 
जिसमें masa और 'वलिवंध' के अभिनय की बात कहदी गई 2 । भरत का 
नाट्यशास्त्र संस्कृत नाट्यशास्त्र का सबसे पुराना और सवसे प्रामाणिक ग्रंथा है | 
इसका काल अनिश्चित है, परंतु यह ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा 
की तीसरी जताब्दी के बीच कहीं भी हो सकता है। प्रसिद्ध ate कवि अश्वः 


की दूसरी शताब्दी) का समकालीन था, तीन नाटकों का लेखक माना जाता 
है; इनमें से एक झारिपुत्रप्रकरण तो उसने निश्चित रूप से लिखा था। इसमें 
मौदगलायन और शारिपुत्र के, जो इसका नायक है, बुद्ध द्वारा धर्म-परिवर्तन 
का वर्णान है । नाट्यशास्त्र में किसी प्रकरण (रूपक का एक भेद) की रचना 
के लिए जो नियम नियत किए गए हैं, उनका इसमें पालन किया गया है। 
-स्वप्नवासवदत्ता तथा गत्य “कई नाटकों का लेखक भास ग्रश्‍वघोष के बाद 
हुआ माना जाता है । ये नाटके सामान्यतया महाकाव्यों के आधार पर लिखे 
गए हैं और इनमें से अधिकांश एकांकी नाटक उनमें से दो की कथ!वस्तु 
रामायण से ली गई है It कुछ, जिनमें प्रतिज्ञायोगस्धरायण और स्वप्नवासव- 
दत्ता और इस सनय अजुपलञ्ध चारुदत्त भी हैं, उस समय के प्रचलित | 
साहित्य पर आधारित हैं । इनमें से पहले दो एक दूसरे के पुरक हैं । स्वप्न- 

वासवदत्त। में. उज्जैन के राजा उदयन की कथा के सूत्र को पकड़ लिया गया 

4 हैं। भास की शैली में लिखा गयां यह नाटक सरल ग्रौर सीधा है, हालांकि 

इसकी कथावर्‌ तु की रचना बेढेंगी है, क्योंकि इसमें are भी आ जाता है i 
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जिससे इसमें अवास्तवि कता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है । एक श्रन्य 
नाटक हे मृच्छकटिक भ्र्थात्‌ 'मिट्टी की गाड़ी', जिसे बहुत संभवतः शूद्रक ने 
लिखा था; शूद्रक का काल अनिर्णीत है । इस नाटक में एक धनी गणिका 
SR सेना और एक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त के प्रेम का वर्णन है और अंत 
में उन दोनों का मिलन हो जाता है । घटनाओं की विविधता और द्रत 
नाटकीय प्रभाव के कारण यह नाटक काफी रोचक वन गया है । 5 
400 और 800 इस्वी के बीच कई, लगभग एक दर्जन अच्छे 
संस्कृत नाटक कालिदास और भवभूति जैसे महान्‌ नाटककारों तथा अन्य लेखकों 
वारा लिखे गए। बहुत संभवतः उनमें से कुछ ने अपनी रचनाओं को शूद्रक 
और हर्ष जैसे अपने आश्रयदाताओं और उपकारियों को ग्रपित कर दिया | 
कालिदास महाकवि श्रौर गीति-कवि के रूप में तो प्रसिद्ध है ही, वह सबसे 
'अमुख नाटककार भी था । उसके लिखे तीन नाटक हैँ : शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय 
और माल विकाग्निमित्र । इनमें से हले दो नाटकों में दो प्रसिद्ध पौराणिक 
राजाओं के प्रणायकांडों का वर्णन है और तीसरा शुंग कॉल (ईसा पूर्व की 
दुसरी शताव्दी) के एक ऐतिहासिक व्यक्ति के वारे में है । यह राजमहल के 
प्रेम और जार संबंधों का एक नाटक है । शाकूतल नाटक में राजा दुष्यंत 
आर एक अप्सरा की कन्या की प्रेम-कथा का वर्णन है । अपने संरक्षक ऋषि 
कण्व के आश्रम में अपने प्रिय पौधों को पानी से सींचती हुई शकूंतला को 
देख कर शिकार के लिए निकला दुष्यंत उस पर मुरध हो जाता है। राजा 
उससे प्रेम करने लगता है और उससे विवाह कर लेता है परंतु अकेला ही 
घर लौट जाता है । संरक्षक ऋषि कुछ समय पश्चात्‌ वघू को उसके पति के 
घर भेजता है, परंतू पति hee एक he ऋषि द्वारा दिए गए शाप के कारण 
उसे पहचान नहीं पाता । श्रनेक उतार-चढ़ावों में से गुजरने के बाद, अंत में 
जब वह अंगूठी मिल जाती है, जो पहले दुष्यंत ने श्रपनी वधू को दी थी, तब 
दोनों प्रेमियों का पुनमिलन हो जाता है। इस नाटक में कालिदास ने प्रेमियों 
के प्रकृति से संपर्क, उनकी कल्पनाओं और सुकुमार भावनाओं का वर्णन 
किया है । 
इंसरा नाटक विक्रमोवँशीय wate "पराक्रम द्वारा जीती गई उर्वशी' पुरुरवा 
और भ्रप्सरा उर्वशी की ऋम्वैदिक कथा के ्राधार पर लिखा गया है । 
पुरुरवा द्वारा Sra की राक्षसं से रक्षा करने, इंद्र के आदेश पर उर्वशी के 
उसे छोड़ कर चले जाने श्रौर अंत में देवताओं की कृपा से इन दोनों का 
पुनमिलन होने का वर्णन इस नाटक में है। मालविकाग्निमित्र नाटक विदिशा 
के राजा श्रग्निमित्र की राजसभा के दृश्य को केंद्र मान कर चला है। विदर्भ 
की राजकुमारी मालविका के प्रति, जो रानी की सेविका बन कर रह रही है, 
राजा श्रर्निमित्र का प्रेम गुप्त (अवैध) प्रेम है, परंतु वह गंभीरतापू्ण और 
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स्थिर प्रेम है । जब राजकुमारी पहचानी जाती है, तब वाधा हट जाती है और 
उनका विवाह हो जाता है । कन्नौज और थानेश्वर का हर्ष (ईसा की सातवीं 
शताब्दी) भी दो नाटकों का प्रसिद्ध लेखक है । ये नाटक हैं रत्वावली अर्थात्‌ 
'मोतियों की माला', जिसमें उस काल के राजमहल के जीवन का प्रतिबिव 
दीख पड़ता है, और नागानन्द, जो वौद्ध नाद्य शेली का एक रोमांचकारी 
नाटक ह । इनमें से पहला तो वत्सराज उदयन ग्रौर उसकी रानी वासवदत्ता 
की एक सेविका सागरिका की प्रेम-कथा है । अंत में नायिका सिहल की 
राजकुमारी रत्नावली के रूप में सामने ग्राती है, जिसका जहाज रास्ते में टूट 
गया था और वह किसी तरह उदयन के राजमहल में आ पहुंची थी । हो 
सकता है कि इस नाटक का म्रसली लेखक वाण हो । ऐसा माना जाता है कि 
वाण ने एक aa नाटक पार्वतीपरिणय अर्थात्‌ पार्वती का विवाह' भी लिखा 
था, यह नाटक अव भी उपलब्ध है । 

प्रसिद्ध नाटककार भवभूति (ईसा की areal शताव्दी) उज्जैन का निवासी 
ब्राह्मण था, जिसे कन्नौज के राजा यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था । उसने तीन 
नाटक लिखे, जो बिल्कुल निराले ढंग के हैं वे ग्रपने से पहले नाटकों से कई 
प्रकार से भिन्न हैं । उसके नाटकों में विदूपक है ही नहीं और उनमें हास्य 
तत्त्व का नितांत अभाव है । इसके श्रतिरिक्त, उसकी रुचि प्रकृति के सुकुमार 
और मृदु पक्षों में नहीं, अपितु महिमा एवं उदात्तीकरण का भान कराने वाले 
पक्ष में हैं। उसके नाटकों में aaa लोकप्रिय हुआ है मालतीमावव, जिसमें 
एक तरुण छात्र माधव का उज्जँन के राजदरवार के एक मंत्री की कच्या 
मालती से प्रेम का चित्रण है। राजा उसका विवाह अपनी पसंद के किसी 
व्यक्ति से कर देना चाहता है। परंतु लड़की इसे बुरा मानती है और ग्रंत में 
अपनी ही पसंद के व्यक्ति से विवाह करती है । अन्य दो नाटक हैं : महावीर- 
चरित wale 'एक महान्‌ बीर के साहसिक श्रभियान', जो थोड़े से ग्रंतरों के 
साथ रामायण पर आधारित है और उत्तर-रामचरित gaia 'राम के TAT 
कालीन श्रभियान', जो नाटक की अपेक्षा नाटकीय काव्य अधिक है । इसकी 
कथा सीता के निर्वासन से शुरू होती है श्रौर बारह वर्ष के वनवास के बाद . 
अंत में अयोध्या के राजसिहासन पर,उसके फिर आसीन होने के साथ समाप्त 
होती है । इसलिए यह्‌ नाटक उस प्रकार दु:खांत नहीं है, जैसा कि साधारण- 
तया हुआ करता है । 
i विशाखदत्त ने दो नाटक लिखे हैं : मुद्राराक्षस अर्थात्‌ “राक्षस की मुहर- 
i अंगूठी' और देवीचंद्रगुप्त । इसमें से पहला नाटक राजनीतिक षड़यंत्र का 
| नाठक है, जो घटनाक्रम से भरपूर है और इसमें कुतूहल बरावर बना रहता 
है । इसकी कथावस्तु ब्राह्मण राजनीतिज्ञ चाणक्य के व्यक्तित्व और नंदों के 
p Yaga मंत्री राक्षस को अपने पक्ष में करने के उसके प्रयत्न को केंद्र मान कर 
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चलती है । इस रचना में पाठक का कुतूहल कभी भी मंद नहीं होता और 
जाप हाय उसके प्रतिद्वंद्वी राक्षस, दोनों के ही मुख से राजनीतिक सूक्तियों 
का सुनकर शोता प्रसन्न हो उठता है। विशाखदत्त या विशाखदेव के लिखे 
जो दो अन्य नाटक कहे जाते हैं, वे हैं : देवीचंद्रगुप्त और ग्रभिसारिका- 
'बंचितका । इनमें से पहले में श्रुवदेवी की कहानी है, जिसे उसके कायर पति 
रामगुप्त द्वारा शक शासक को सौंपे जाने से उसके देवर चंद्रगुप्त ने वचाया 
ता! यह नाटक तो लुप्त हो चुका है और इसके केवल । कुछ उद्धरण ही 
रामचद्र तथा गुणचंद्र के लिखे नाद्यदर्पण में बचे हुए Ži दूसरे नाटक 
अभिसारिका-वंचितका में उदयन और पद्मावती की प्रेम कहानी है; पद्मावती 
OF रूप धारण करके ग्रपने पति के खोए हुए प्रेम को पुनः प्राप्त कर लेती St 

800-1100 ईस्वी के बीच के कुछ थोड़े से महत्त्वपूर्ण नाटक mit 
तक वच हुए हैं । इनमें भट्ट नारायण का 'वेणीसंहार' Wad 'वालों को वेणी 
मे गूथना' भी है । इसकी कथावस्तु महाभारत की एक घटना पर आधारित 
है । कौरवों में से एक, दुःशासन, ने पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी को बाल 
पकड़कर घसीटा था और पदी ने प्रण किया था कि जव तक इस अपमान 
का वदला न लिया जाएगा, तव तक वह वालों की वेणी न गृंथेगी; अंत में 
वह प्रण दूरा हुआ; यही इस नाटक की मुख्य कथावस्तु है । इस नाटक में 
"साहित्यिक उत्कर्षं का अभाव है और इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि 
इसमें कृष्ण-पुजा के प्रति पक्षपात किया गया है । इस अपमान के समय द्रौपदी 
ने सहायता के लिए कृष्ण को ही तो पुकारा था । 

राजशेखर (ईसा की नौवीं शताब्दी) बहुत संभवतः महान्‌ fag नाटक- 
'कारों में सबसे अंतिम था । उससे पहले मुरारि हुआ, जिसने श्रनर्घराघव नाटक 
"लिखा; अव इस नाटक के केवल उद्धरण ही प्राप्त होते हैं ॥ यह रामायण 
महाकाव्य पर श्रावारित है और इसमें भवभूति के उत्तर-राम-चरित से बहुत 
कुछ ग्रहण किया गया है । राजशेखर ने, जो अपनी ललित एवं प्रवाहपू्ण लेखन 
शैली के लिए विख्यात है, कई नाटक लिखे । कर्पूरमंजरी श्रर्थात्‌ 'कपुर का 
'गुच्छा' बहुत संभवतः उसका पहला नाटक है, जो सवका सब प्राकृत भाषा में 
लिखा हुआ है; यह उसकी पत्नी श्रवंतिसुंदरी के ग्राग्रह पर लिखा तथा रंगमंच 
'पर प्रस्तुत किया गया था । संस्कृत में लिखे गए तीन अन्य नाटक ae 
'विद्धशालभंजिका ग्रर्थात्‌ ‘fag प्रतिमा’, बालरामायण अर्थात्‌ 'लघु रामायण' 
और बालभारत ग्रर्थात्‌ 'लघु भारत'। ये नाटक अपने से पूर्व की रचनाओं 
'पर आधारित माने जाते हैं और इनमें असंदिग्ध रूप से कालिदास, भवभति 
और हषं के भ्रनु चिह्न (अनुकरण के चिह्न) पाए जाते हैं। इस सूची में सबसे 
'पहले नाटक विद्वशालभंजिक्रा में कई बातें हषं की रत्नावली से मिलती-जुलती 
हं । वालरामायण बहुत संभवतः सबसे लंबा भारतीय नाटक है, जिसमें राम 
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सीता के साथ उसके वाग्दान से लेकर उन दोनों के अयोध्या लौटने 

। वालभारत में द्रौपदी के विवाह से लेकर पांडवों के | 
। चंडकौशिक | 


की कथा, 
तक, प्रस्तुत की गई 
वनःप्रस्थान तक की महाभारत को घटनाए प्रस्तुत की गई हैं 
अर्थात 'क्रद्ध कौशिक' नामक नाटक की रचना क्षेमेशवर ने बहुत संभवतः ईसा 
की दसवीं शताव्दी में कन्नौज के राजा महीपाल के श्राश्रय में रह कर की | 
ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दियों के कुछ एक WA नाटका भ दामोदर 
न्नाटक अर्थात 'हनुमान का नाटक' भी है । दामोदर मिश्र 


मिश्च का लिखा हनुमन्न 
ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में मालवा के राजा भाज के दरवार म था । यह 


एक भ्रव्यवस्थित सी रचना है, जिसमें राम आर उसके सहयोगी हनुमान के 
साहसिक कार्यों का वर्णन है । कृष्ण मिश्र का लिखा प्रबोधचद्रोदय अर्थात्‌ 

ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय' एक रूपक-नाटक है, जिसका अभिप्राय ब्रह्मवादी 
i है । यहां केवल ग्रशरीरी भावनाएं और प्रतीक आक्ृतियां नाटक 


एवं दार्शनिक है 
के पात्रों के रूप में अभिनय करती हैं । इसका उद्देश्य वेदांत दर्शन की महिमा 


बढ़ाना और विष्णु की पूजा का प्रचार करना है । 
शिक्षाप्रद साहित्य 
सीघी-सादी कहानियों को, जिनका कोई नैतिक या उपदेशात्मक उद्देश्य नहीं था 


| 
र जो केबल मन-बहलाव के लिए लिखी गई थीं, कालांतर में एक 
सुव्यवस्थित कथा-माला का रूप दे दिया गया | इस प्रकार के साहित्य कोः 
विकसित करने का प्रयोजन यह था कि वालक राजकुमारों को राजनीतिक तथा 
व्यावहारिक मामलों की उपयोगी शिक्षा दे दी जाए। कथाश्रों और कहानियों 
के अंदर भरी गई लोकोक्तियां और शिक्षाएं हिन्दू नीतिशास्त्र का सर्वोत्तम 
चित्र प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार की कहानियों और कल्पित कथाओं के 
सबसे महत्त्वपूर्ण संग्रह ग्रसंदिग्ध रूप से वौद्ध हैं, जो पाली भाषा में लिखे हुए. 
हैं और जिन्हें जातक अर्थात्‌ 'जन्मों की कहानियां' कहा जाता है। इन सव 
कहानियों में ga Gat बुद्धिमान या सफल व्यक्ति या पञु के रूप में आता है. 
और उस कहानी की शिक्षा फो वताता है । संस्कृत के सबसे महत्त्वपूर्ण दो संग्रह 
पंचतंत्र ate हितोपदेश 1 इनमें से पहला, जिसका ग्रर्थ है 'पांच पुस्तकें, 
कम से कम ईसा की wel शताव्दी के पूर्वार्ध में तो विद्यमान था ही, क्योंकि 
राजा खुसरू श्रानीशिर्वान (531-579 ईस्वी) के आदेश से इसका पहलवी 
भाषा में अनुवाद किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य मूल ग्रंथ i 
था, जिस पर यह (पंचतंत्र) ग्राधारित था । यह कहा गया है कि एक आचय 
पचतंत्र था, जिसमें काव्य शैली का सरल रूप में प्रयोग किया गया था। इस 
शैली का सबसे पुराना रूप तंत्रास्यायिका अर्थात्‌ 'छोटी कहानियों का संग्रह 
मानी जाती है, जो बहुत संभवतः कश्मीरी रूपांतर है, और हो सकता हैं कि 
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यह गुप्त काल में लिखी गई हो । इस संग्रह के अज्ञात लेखक और पंचतंत्र के 
लेखक ने औसत व्यक्ति के लिए कथाओं के रूप में एक शिक्षावली प्रस्तुत की 
हैं; उदाहरण के लिए, एक ग्रच्छे गृहल्थ और अच्छे पिता को अतिथि-सेवी 
और मित्रों के प्रति निष्ठावानं होता चाहिए । एक रीति से वे उस राजा के 
लिए भी शिक्षाप्रद हैं, जिससे ara की जाती है कि वह निर्दोष व्यक्तियों की 
रक्षा करेगा और योग्य मंत्रियों की सहायता से देश पर शासन करेगा। 
हितोपदेश श्रर्थात्‌ उपयोगी शिक्षाओं' का भी ऐसा ही उपदेशात्मक उद्देश्य है। 
इसके लेखक नारायणा ने इसे अपने आश्रयदाता धवलचन्द्र के, जो बंगाल में कहीं 
रहा होगा, राजकुमारों के लिए लिखा ari इस पुस्तक में सत्रह नई कहानियों 
के रूप में नई सामग्री जोड़ी गई हैं। कामन्दकीय नीतिशास्त्र के कई इलोक 
भी दुष्टान्त के रूप में जोड़ दिए गए हैं । इस रचना का काल मोटे तौर पर 
ईसा की वारहवीं शताब्दी में माना जा सकता है। ये दोनों ही रचनाएं 
व्यावहारिक नीति (नीतिशास्त्र) की संक्षिप्त पुस्तकें (गुटका) हैं । 

गुणाढ्य की वृहत्कथा Wald ‘ast कहानी, कथा-सरित्‌-सागर अर्थात्‌ 
“कहानियों का समुद्र' और शुकसत्तति श्रर्थात्‌ 'तोते द्वारा सुनाई गई सत्तर 


कहानियां” कुछ श्रन्य मनोरंजक रचनाएं हैं, जिनका संबंध वर्णनात्मक तथा 
शिक्षाप्रद साहित्य से है और इनके मुख्य विषय हैं : कथाएं और कल्पित 
` कहानियां । दुर्भाग्यवश इनमें से पहला ग्रंथ वृहत्कथा लुप्त हो चुका है और 


उसके केवल थोड़े से पद्य हेमचन्द्र की प्राकृत भाषा के व्याकरण में बचे हैं । यह 


ग्रंथ पैशाची भाषा में लिखा गया था, जो प्राकृत की एक बोली है । बृहत्कथा 
के करमीरी रूप का उपयोग क्षेमेन्द्र और सोमदेव ने किया; ये दोनों ही ईसा की 
ग्यारहवीं शताब्दी में हुए । क्षेमेन्द्र ने वृहत्कथामंजरी अर्थात्‌ 'वड़ी कहानी का 
गुच्छा' लिखी और सोमदेव ने कथा-सरित्‌-सागर लिखा, जिसमें विभिन्‍न कालों 
तथा स्थानों की तीन सौ पचास कहानियां हैं, जो परस्पर शिथिल से रूप में 
जुड़ी हुई हैं । यह्‌ पद्य में हैं और इसमें 22000 इलोक हैं। मुख्य कथा इसके 
नायक उदयन और इसकी पत्नी वासवदत्ता से शुरू होती है। सुन्दर तथा 
सुरचित विचित्र कहानियों का एक अन्य संग्रह है वेतालः चाविशतिका श्रर्थात्‌ 
'वेताल द्वारा सुनाई गई पच्चीस कहानियां, जिसका लेखक अज्ञात है और 
जिसका काल भी अनिर्णीत है। इसी प्रकार की विचित्र कहातियों का एक 
अन्य संग्रह है सिहासनद्वात्रिशतिका wate “सिंहासन की वत्तीस कहानियां ; 
ऐसी कल्पता की गई है कि ये कहानियां विक्रमादित्य को उसके सिंहासन ने 
सुनाई थीं । graaf भी इसी प्रकार की रचना है जिसमें कहानियां एक 
- 'तोते के मुंह से कहलवाई गई हैं । इनका उद्देश्य एक गृहस्वामिती की AAT 
करना है, जो भ्रपने पति की ग्रनुपस्थिति में अपरिचितों से मिलने के fag 
उत्सुक रहती हैं । इन सब कहानियों में स्त्रियों की तिष्ठाहीनता का वणेन है 
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ग्रौर उसको धिवकार योग्य बतलाया गया है। पंचतंत्र और हितोपदेश में अपने 
से पहली रचनाओं से जो सूक्तियां ग्रहण की गई हैं, वे संस्कृत साहित्य में 
अन्यत्र जहां तहां बिखरी हुई प्राप्त होती हैं । 


| 
| 
| 
| 
‘ ao 
वेज्ञानिक साहित्य | 
संस्कृत में भैषज्य, शल्य-क्रिया, गणित, फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष | 
(खगोल विज्ञान) जैसे वैज्ञानिक विषयों का साहित्य उतना ही समृद्ध है, जितना | 
व्याकरण, व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दकोश शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, 
संगीत तथा स्थापत्य जैसी मानविकी विद्याश्रों का साहित्य.। भारतीय fee ' 
मस्तिष्क ने साहित्य सूजन और वैज्ञानिक निरूपण में भेद नहीं किया। 
विभिन्न कालों में लिखे गए संस्कृत साहित्य में सभी विषयों पर बढ़िया 
साहित्य है । यास्क की वैदिक शब्दों की व्यास्याएं wala नेंघण्टुक तथा 
निरुक्त और प्रातिशाख्य अर्थात्‌ स्वर ग्रंथ, श्रप्टाध्यायी अर्थात्‌ 'पाणिनि का 
व्याकरण” और उस पर कात्यायन तथा पतंजलि की टीकाएं, वामनाचार्यं की 
काशिका और व्याकरण के भ्रन्य संप्रदाय महत्त्वपूर्ण देन हैं । शब्दकोश विज्ञान 
के क्षेत्र में अमरकोश wala 'श्रमरसिंह के शब्दकोश” का बही स्थान है 
जो व्याकरण में पाणिनि के ग्रंथ का है। शब्दकोश विज्ञान की अन्य रचनाओं 
में शाश्वत का ग्रनेकार्थसमुच्चय अर्थात्‌ 'अनेक ग्रर्थ वाले शब्दों का सग्रह 
हलायुध की अ्रभिधानरत्नमाला अर्थात्‌ 'नामों की माला' (950 ईस्वी) 
और प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ हेमचन्द्र (ईसा की भ्यारहवीं शताब्दी) का श्रभिधान- 
चिन्तामणि भी है। नाटक तथा नाट्यकला पर लिखे गए ग्रंथों में भरत का 
नाट्यशास्त्र (ईसा की छठी शताब्दी) और काव्य शास्त्र पर लिखे गए ग्रंथों में 
दंडी का काव्यादर्श अर्थात्‌ 'काव्य का दर्पण’ (600 ईस्वी) और राजशेखर 
की काव्यमीमांसा अर्थात्‌ 'काव्य पर विचार-विमर्श (ईसा की नौवीं शताव्दी) 
भी हैं । 
गणित बिज्ञानों के क्षेत्र में भी wal तथा दशमलव पद्धति के आविष्कारकों 
के रूप में प्राचीन भारतीयों की उपलब्धि बहुत काफी थी । सबसे पुराने, इस 
समय विद्यमान गणितीय लेख वैदिक शुल्व सूत्र हैं, जो एक प्रकार की FH- 
कांडीय ज्यामिति के सूचक हैं, जिसका प्रयोग वेदियो के निर्माण के लिए किया 
जाता था! इंसमें समकोणों, वर्गो तथा ग्रायतों की रचना भी आ जाती हैं 
और पाइथागोरस का यह सिद्धांत भी, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो रेखाओं के T 
वर्ग के वरावर होता है 1 उत्तरकालीन गणितज्ञों ने ज्या-फलक (साइन टेबल) 
का आविष्कार करके त्रिकोणंमिति में भी प्रगति की । पांचवीं शताव्दी से ही. 
भारतीय गणितज्ञों का, जिनमें वराहमिहिर भी सम्मिलित है, वड़प्पत उनके 
द्वारा बीजगणित तथा ग्रंकगणित के क्षेत्रों में की गई खोजों के कारण है! 
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ज्योतिषियों ` के गणितीय ग्रध्यात्र इलोकों में लिखे गए हैं । भारतीय ज्योतिष 
शास्त्र (खगोल विज्ञान) की पूर्वतम रचनाओं में, जो वैज्ञानिक ढंग की हैं और 
300 ईस्वी के आसपास लिखी जानी शुरू हुई थीं, सिद्धांत अर्थात्‌ 
विषयक मूल ग्रंथ' भी थे, जिनमें से श्रव केवल एक, सूर्यसिद्धांत ही 
प्राप्त होता है । भारतीय ज्योतिष (खगोल विज्ञान) का संस्थापक ning 
(पांचवीं शताब्दी) था, जिसने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि 
पृथ्वी अपने अक्ष (घुरी) पर घूमती है । उसके ग्रंथ का नाम हैं : MAMET । 
महान्‌ ज्योतिषी वराहमिहिर (छठी शताब्दी) श्रपने पंच-सिद्धांतक, जो एक 
व्यावहारिक ज्योतिष ग्रंथ है और वृहत्‌-सं हिता के कारण प्रसिद्ध है । यह बृहत्‌ 
संहिता बृहत्‌ महाकाव्यों की शैली में लिखी गई है। ब्रह्मगुप्त (सातवीं शताब्दी) 
ने अपना ब्रह्म-स्फुटिक-सिद्धांत लिखा; और ज्योतिषियों की इस परंपरा में 
अंतिम था प्रसिद्ध भास्कराचार्य (बारहवीं शताव्दी), जिसने सिद्धांतशिरोमणि 
अर्थात्‌ सिद्धांत का शिरोमणि’ लिखा । 
qag तथा शल्य शास्त्र पर लिखे गए ग्रंथों में चरक संहिता और सुश्रुत 
हिता आती हैं, जिनके नाम उनके लेखकों के नाम पर पड़े हैं। इनमें से 
ला भैषज्य का और दूसरा शल्य शास्त्र का ग्रंथ है। ये दोनों ही इसा को 
दूसरी शताब्दी के हैं । भैपज्य विज्ञान श्रर्थात्‌ चिकित्सा की कला .के. उल्लेख 
थर्ववेद में इस रूप में प्राप्त होते हैं कि उसमें अनेक रोगों की और साथ ही 
acai जड़ी बूटियों की भी चर्चा-है। घरक और सुश्रुत के पश्चात्‌ भषज्य 
का सबसे महत्त्वपूर्ण लेखक वाग्भट (600 ईस्वी) हुआ जिसने अष्टांग- 
seq लिखा । भैषज्य विषयक कई ग्रंथों का. बगदाद के खलीफा के आदश से 
अरबी में श्रनुवाद किया गया | 
यहां धर्म, दर्शन या कानती मामलों से संबंधित संस्कृत TAT का उल्लेख 
नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनका उल्लेख इसी पुस्तक मे श्रन्यत् किया गया है। 
इसी प्रकार कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में अद्ददान पर भी एक अलग अध्याय 
में विचार किया गया है । संस्क्रत साहित्य का क्षेत्र इतना विस्तृत और इतने 
बिविध स्वरूपों का है कि धामिक तथा लौकिक साहित्यिक तथा. व्याकरण- 
विषयक, गद्य तथा पद्यः और साहित्यिक समालोचना का एक सामान्य सवक्षण 
अपय ica ही रहेगा । संस्कृत साहित्य का विशेष रूप से पाली और प्राक्त पर 
और द्रविड़ तथा देशी भाषाओं पर पड़ा प्रभाव विषय-वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण 
दोनों की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है । संस्कृत शब्दा को उन सभी भाषाओं 
में समुचित स्थान प्राप्त हुआ हैं, जो वाद मे दश क बिभिन्न भागों में विकसित 
हई और जिनका अपना अलग साहित्य तैयार हुआ। इन भाषाओ्रों पर सस्कृत 


S 
भाषा और साहित्य के प्रभाव का उचित मूल्यांकन इस प्रसंग भे न तो शक्य 


और न वांछनीय ही है । 


'सिद्धांत 
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पाली साहित्य 


वौद्ध साहित्य का संपूण ga अंशतः पाली में और अंशत:ः संस्कृत में सुरक्षित 
है । श्रीलंका, बर्मा और थाइलेंड में वौद्धों की पवित्र भाषा के रूप में पाली में 
हीनयान संप्रदाय का साहित्य सुरक्षित रहा है और अधिकांश महायान साहित्य 
संस्कृत में सुरक्षित है । पाली धमंसुत्रों कों त्रिपिटक अर्थात्‌ 'तीन पिटारे' कहा 
जाता है, जिनमें विनय अर्थात्‌ अनुशासन के नियम, सुत्त अर्थात्‌ उपदेश और 
घम्म अर्थात्‌ सिद्धांत वा नैतिक नियम समाविष्ट हैं । विनय-पिटक अर्थात्‌ 
अनुशासन के fret’ में वौद्ध संघ के प्रबंध के और बोद्ध भिक्षुग्रों तथा 
भिक्षुशियों के दैनिक श्राचरण के नियम दिए गए हैं । इसमें संघ में सम्मिलित 
होने के लिए, समय-समय पर पापों की स्वीकृति के लिए, वर्षाकाल में एक 


जगह रहने (चातुर्मास्य) के लिए, आवास, वस्त्रों, चेकित्सिक उपचारों और 


मतभेद (लड़ाई) की अवस्था में कानूनी कार्यविधियों के लिए नियम दिए गए 
। दूसरे पिटारे में सुत्त wate उपदेश हैं और इसे सुत्त पिटक कहा जाता 
। इसमें गद्य में और पद्य में बुद्ध के भाषण और प्रवचन दिए गए हैं, जिन्हें 
पांच छोटे संग्रहों में संकलित किया गया हैं । इन्हें निकाय कहा जाता है । 
दुष्टांतों तथा उपमाशओं के प्रचुर प्रयोग के फलस्वरूप ये प्रवचन सजीव तथा 
रोचक वन गए हैं । उनसे लोगों के दैनिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है । Ad- 
निकाय लंबे भाषणों का एक संग्रह है, जिसमें 34 aa हैं; इनमें से प्रत्येक में 
aig सिद्धांत के किसी एक या एक से अधिक प्रश्‍नों पर विचार किया गया 
है । इनमें से पहले का शीर्षक है ब्रह्मजालसृत्त अर्थात्‌ (ब्राह्मणों के जाल के 
विषय में भाषण'; इसमें वौद्ध भिक्षु को ब्राह्मणों के जाल से वच कर रहने के 
लिए कहा गया है । दूसरे सृत्त में, जिसका नाम समन्तफल सूत्त अर्थात्‌ 'तप के 
फल पर भाषण' है, अन्य संप्रदायों के Tats गुरुओं तथा संस्थापकों के 
विचारों के वारे में उपदेश दिया गया है । अम्वत्त सुत्त में जातियों का इति- 
हास और जाति प्रथा के विषय में बुद्ध का रुख बताया गया हैं। ब्राह्मणवाद 
रौर वौद्ध घमं के साथ उसके संबंधों के वारे में प्रवचन कूटदंत सुत्त अर्थात्‌ 
‘aq दांतों पर भाषण' और तेयुज्ज-सृत्त अर्थात्‌ 'तीन वेदों के श्रनुयायियों पर 
भाषण में हैं । वौद्ध घर्म के सिद्धांत, जिनमें जनसाधारण के लिए श्रनुदेश भी 
सम्मिलित हैं, महानिदान सुत्त nai “व्याधि के कारण के वारे में महान्‌ भाषण' 
. में, सिगालोवाद qa अर्थात्‌ 'सिगाल की ar में और महापरिनिव्वान सुत्त 
अर्थात्‌ 'पूर्ण निर्वाण पर महान्‌ भाषण' में दिए गए हैं; यह महापरिनिब्बान 
सृत्त बुद्ध के अंतिम दिनों में लगातार दिया गया भाषण है । मज्मिम निकाय 
अर्थात्‌ 'मध्यम लंबाई वाले भाषणों के संग्रह' में 15 भाषण और संवाद हैं 
जिनमें बौद्ध धर्म के मुख्य प्रइनों पर विचार किया गया है। इनसे बौद्ध भिक्षु्रों 


Ay’ OY? 
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के जीवन पर, ब्राह्मणों के यज्ञों पर, तप के विभिन्‍न रूपों पर, जैनों के साथ 
बुद्ध के संबंध पर और अंधविद्वासों तथा तत्कालीन सामाजिक एवं घामिक 
दशा पर प्रकाश पड़ता है । संयुत्त श्रर्थात्‌ 'संयुक्त भाषणों के संग्रह' में चार 
सत्य और प्रसिद्ध धम्म-चक्क-प्पवत्तन सुत्त श्रर्थात्‌ 'धर्म के चक्र को गतिशील 
करने के विषय में भाषण' हैं, जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। 
अंगुत्त र-निकाय अर्थात्‌ 'बढ़ती हुई संख्या के अनुसार क्रमवद्ध किए गए भाषणों 
का संग्रह में 11 खंड़ों में 2300 से भी अ्रधिक सुत्त हैं। इसमें उद्धरण के 
रूप में श्रन्य ग्रंथों के भी कई सुत्त और पद्य दिए गए हैं । खुह-निकाय Tala 
“छोटी रचनाओं का संग्रह' बाद का संकलन है । इसमें ate भारतीय काव्य 
की सभी श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण कृतियां एकत्रित की गई हैं । घम्म-पद Waid 'वर्स 
के शब्द' इसी निकाय अर्थात्‌ संग्रह का एक श्रंग है। यह बौद्ध साहित्य का 
सबसे धिक सुपरिचित और सबसे अधिक समय तक ज्ञात ग्रंथ है और यह 
ate धर्म के नैतिक सिद्धांतों के विषय में सूत्र वाक्यों का संग्रह है । सुत्तनिपात 
काव्यात्मक Cal का संग्रह है, जिससे Te के मूल सिद्धांत के वारे में जानकारी 
मिलती है । जातक वह ग्रंथ है, जिसमें बोघिसत्त्व के अर्थात्‌ 'वनते हुए बुद्ध' के 
रूप में, बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 कहानियां दी गई हैं । 

अभिधम्म-पिटक श्रर्थात्‌ उज्चतर धर्म का पिटारा' सुत्त-पिटक की अपेक्षा 
अधिक विद्वत्तापुणां है। दोनों की विषय-सामग्री एक ही है । यह अधिकांशतः एक 
प्रश्‍नोत्तर-माला की भांति प्रइनों और TAT के रूप में लिखा गया है । क्योंकि 
इसकी बिपय-सामग्री मुख्यतया सुत्त-मिटक से ली गई है, जिसमें अभिधम्म और 
-बिनय-पिटक के orca पाए जाते हैं, अतः इसे विनय-पिटक में दी गई सूचियों 
का विस्तार मात्र कहा जा सकता है । इसके सात खंड हैं, जिन्हें सत्तपकरन 
कहा जाता हैं। ये खंड हैं: धम्मसंगनी, विभंग, धालुकथा, पुग्गलपन्नली, 
कथावत्थु, यमक और TET | ये सभी खंड वाद के काल के हैं और इनमें 
मौलिकता का अ्रभाव है । कथावत्यु का लेखक मोग्गलिपुत्त तिस्स को बताया 
जाता है, जो तीसरी वौद्ध परिपद्‌ का अध्यक्ष था, परंतु इसका वर्तमान रूप 
aga वाद के काल का हैं। 

पाली भाषा में, उपरिलिखित घर्मव्यवस्था संबंधी साहित्य के श्रतिरिक्त 
धामिकेतर साहित्य में 'मिलिदपंह' श्रर्थात्‌ बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ 
afaa (मिनांडर) के वार्तालाप' भी हैं । इस ग्रंथ का वर्तमान पाठ ईसा की 
शताब्दी के आरंभ के आसपास सस्कृत में या किसी उत्तर भारतीय 
प्राकृत बोली में लिखे गए किसी मूल ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है | प्रतीत 
होता है कि वह मूल ग्रंथ तो उत्तर-पर्चिमी भारत में लिखा गया था, परंतु 
यह अनुवाद श्रीलंका में हुआ है । इस ग्रंथ में आत्मा को. अनित्यता के बौद्ध 
fagia का प्रतिपादन किया गया है । इस बौद्ध भिक्षु के तकों से संतुष्ठ होकर 
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इंडो-ग्रीक (भारतःग्रीक) राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था । 

उत्तर काल में, पाली साहित्य में उत्तर भारत का ग्रंशदान बहुत थोड़ा 
रहा; महायान Ste संप्रदाय और उसके ग्रंथ संस्कृत में सुरक्षित रहें । थेरवाद 
संप्रदाय Wald 'बड़े-बूढ़ों का सिद्धांत और उसकी विभिन्न शाखाओं का भी 
कुछ साहित्य संसक्त में है। ate संस्कृत ग्रंथों में सबसे महत्त्वपूर्ण हैं: ललित- 
विस्तर अर्थात्‌ ‘AS की लीलाश्रों का सविस्तर विवरण', और सर्वास्तिवादियों 
का एक जीवनचरित्र और महावस्तू; इन दोनों में ही महायानवाद के कुछ 
fag दिखाई पडते हैं । सद्धमंपुंडरीक अर्थात्‌ सच्चे धर्म का कमल' भी ए 
महायानवादी ग्रंथ है । दार्शनिक श्रथवा सैद्धांतिक ग्रंथों में लंकावतार सूत्र भी 
है, जो बुद्ध के श्रीलंका जाने और वहां प्रइनों का उत्तर असंग द्वारा संस्थापित 
योगाचार संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार देने के वारे में है । नागार्जुन की 
मध्यमकारिका और ब्रज्ञापारमिता श्रर्थात्‌ “बुद्धि की पूर्णता विषयक qa’ 
महायानवादी ग्रंथ हैं, जो मिश्रित संस्कृत में लिखे गए हैं। वसुवंधु का 
अभिघर्म-कोश एक विश्व कोश सा है, जिसमें नीति, मनोविज्ञान और तत्त्व- 
मीमांसा पर विचार किया गया है। इसका पता केवल एक संस्कृत टीका और 
इसके चीनी तथा तिब्बती अनुवादों से ही चला है । 

प्राकृत और उसका साहित्य 


g 
जन-साधारण की भाषा का, जिसे वोलचाल में apa कहा जाता था-और 
उसकी विभिन्‍न वोलियों का प्रयोग पहले पहल बुद्ध और महावीर ने अपने 
प्रवचनों में किया । वाद में, बौद्धों के धर्मग्रंथ तो पाली में लिखे गए, परंतु 
Gai के धर्मग्रंथ प्राकृत में अर्धमागधी वोली में हैं । धाभिकेतर रचनाओं में 
जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह इससे काफी भिन्न है; वह महाराष्ट्री का 
एक रूप है, जिसका प्रयोग सामान्यतः ब्राह्मण प्राकृत कवि करते थे। प्राकृत 
के दो अन्य रूप और भी हैं: मागथी और शौरसेनी । इससे प्रकट होता है 
कि शुद्ध संस्कृत के विपरीत, जो सारे देश में एक ही रूप में वोली जाती थी, 
लोगों की दोलचाल की भाषा प्राकृत के कई रूप थे, जो भौगोलिक तथा 


क्षेत्रीय तत्त्तों पर आधारित थे । प्राकृत भाषा में बहुत बड़ी संख्या में, पंद्रह सो 


से भी श्रधिक, उत्कीयां लेखों के पाए जाने मे, जो आठ शताब्दियों के काल केः 
(ईसा पूर्व की तीसरी शताव्दी से ईसा को पांचवीं शताब्दी तक के) हैं और 
संस्कत में केवल दस-पंद्रह उत्कीणे लेख मिलने से पता चैलता है कि प्राकृत 
भांषा जन-सावारण में प्रचलित थी । संस्कृत के नाटकों तक में स्त्रियां और 
मामूली लोग प्राकृत बोलते हैं । ग्रशवघोष, . भास श्रौर शूद्रक के नाटकों में 
प्राकृत की विभिन्न वोलियों के संवादों की भरमार है। जैनों के धमे सिद्धांत 
विषयक ग्रंथों के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख जैन धर्म के प्रसंग में किया जाएगा, 
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प्राकृत भाषा के लौकिक काव्यों की श्रोर उदाहरण के लिए सेतुबंध और 
रौडवहो पर ध्यान: देना उचित होगा। इनमें से पहला महाराष्ट्री प्राकृत 
में लिखा गया प्रबंध काव्य है । इनमें लंका (श्रीलंका) पर चढ़ाई से लेकर 
रावण- की मृत्यु और सीता की प्राप्ति तक, रामायण की कथा का 
वर्णन है । इसका लेखक प्रवरसेन समझा जाता है, जिसे TRAX का राजा 
प्रवरसेन द्वितीय माना गया है । गौड वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के 
राजकवि. वाक्पतिराज की रचना है । यह 725 ईस्वी के श्रासपास लिखी 
गई थी और इससे इसके नायक राजा यशोवर्मन के कार्यों के वारे में जानकारी 
मिलती èi कवि हाल की गाथा सत्तसत्ती (संस्कृत, सप्तशती) wait 
'सतसई' गीतिमय sal का संग्रह है, जिनमें से अ्रधिकांश श्र गार के हैं । 
राजशेखर की कर्पुर-मंजरी अर्थात्‌ 'कपूर का गुच्छा', जिसका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है, सब की सव प्राक्त में लिखी हुई है । इसमें, चार अंकों में' 
राजा चन्द्रपाल के साथ कुन्तल के राजा की कन्या कर्पूरमंजरी के विवाह का 
वर्णन है । रानी की Scat और राजा तथा नायिका का मिलन कराने के लिए 
किए गये कपट-प्रवन्ध ही इस नाटक की कथा-वस्तु हैं। 


द्रविड़ साहित्य 


द्रविड भाषा-समूह में तमिल, was, तेलुगु श्रौर मलयालम भाषाएं हैँ t 
कालक्रम की दष्टि से तमिल इनमें सबसे”प्राचीन है और उसमें संस्कृत के बाद 
अन्य किसी भी भारतीय भाषा की अपेक्षा अधिक महान्‌ साहित्य हैं । जसा 
कि द्रविड, mas, afaa और तमिल नामों से अनुमान होता है । संस्कृतः 
झापा और संस्कृति से इसका संपर्क प्राचीनतम काल से रहा प्रतीत होता है, 
परंतु इस समय इसमें संस्कृत शब्द अन्य भाषाओं की अपेक्षा कम El 
तमिल साहित्य का इतिहास उन तीन तथाकथित 'संगमों' अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषो 
की awa से आरंभ होता है, जिनके सम्मुख विविध विषयों के विभिन्‍न विद्वानों 
की कृतियां प्रस्तुत की जाती थीं। इसमें से पहले दो का संबंध उत्तर भारतीय 
ऋषि अगस्त्य से है; ऐसा माना जाता है कि उसके ग्रन्थ अगस्त्यम (अकित्तयम्‌ ) 
में 1,000 सूत्र अर्थात्‌ सूक्तियां थीं । यह संगम युग लगभग एक हजार वष तक, 
मोटे तौर पर ईसा पूर्व 500 से लेकर सन्‌ 500 ईस्वी तक रहा माला जाता 
है । प्रथम संगम के ग्रन्थों में से इस समय कोई भी उपलब्ध नहीं है और 
Geis संगम में से भी केवल एक, नामशः तोल्कप्पियम्‌ ही ८चा है । विस्तार 
की afte से यह विइबकोश जैसा है और अनेक लेखकों ने इसके भाष्य किए 
gi ` ततीय संगम के प्रमुख ग्रंथ हैं: पत्थुपत्त (FA वणनात्मक गीत), 
ऐट्ट्योकाइ (श्राठ संग्रह), पडिनेन्किल्फनवकु (आठ लघु शिक्षाप्रद कविताएं) l 
दस वर्णनात्मक गीत, जिनमें दो गीत विरुयात कवि नाविकयार के भी हैं, एक 
उत्कृष्ट साहि यिक निधि है, जो अपने वर्णनों और मानवीय श्रनुभूतियों के 
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j यथावत चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इनकी रचना ईसा क्री पहली शताब्दी में 
हुई थी । उससे अगली शताब्दी तमिल साहित्य का स्वर्ण युग प्रतीत होती है । 
बहुत सम्भवतः इस काल में पांच बड़े-बड़े महाकाव्य लिखे गए | वे हैं 
शीलप्पडिकरम, मणिमेखलाइ, जीवकचितामणि, वलयपति, और कूंदलकेशी | 
इनमें से केवल पहले तीन ही उपलब्ध हैं । इनमें से भी पहले दो तमिल 
साहित्य के 'इलियड' और '्रोडिसी' (ग्रीक साहित्य के दो श्रेष्ठ महाकाव्य) 
माने जाते हैं । इनमें से पहले में कोवलन और कनकी को मर्मस्पशी कथा लिखी 
गई है । कोवलन एक गणिका माधवी पर मुग्ध होकर अयनी सारी संपत्ति गंवा 
देता है श्रौर कनकी अपने पत्ति की त्रुटियों के वाद भी सतीत्व तथा निष्ठा के 
चिल्ल के रूप में अपने पति के लिए श्रात्म-बलिदान कर देती है । इनमें से 
दसरा महाकाव्य पहले का शेष भाग है । इनमें कोवलन की, माधवी से उत्पन्न 
पुत्री मणिमेखला, जिसे श्रात्मिक रूप से कनकी ने ग्रंगीकार कर लिया था, 
मानवीय प्रेम को निस्सारता को समक लेती है और ale त्रयी की सेवा में जुट 
जाती हूँ । जीवर्काचतामणि एक जैन लेखक की रचना है, जो चोल था; वह 
अनुचित रीति से सिंहासन हथिया लेने वाले व्यक्ति का वध करने के वाद अपने 
पिता का राजसिंहासन त्याग देता है ओर जैन साधक बन जाता है 

इसमें संदेह नहीं कि घामिक आंदोलनों का तमिल साहित्य पर काफी प्रभाव 
पड़ा । जैन और ATS धर्म का पहले तो बहुत प्रभाव पड़ा, परंतु अंत में सनातनी 
हिंदुओं के qista तथा वैष्णव मतों ने उन्हें जीत लिया | छठी या सातवीं 
शताव्दी से ही भ्रनेक शैव नायनमार FIX FNS श्रल्वार, जो सीधे-सादे भक्त 
थे, भक्ति की कविताएं लिखने लगे थे, जिन्हें जन-साघारण समझ सकते थे | 
दस तिरुमुराइयों (शव गीतों) का लेखक तिरुमुलार, माणिक्कवचकार तथा 


तीन aa शैव समयाचार्य तमिल देस में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इस हिंदू संप्रदाय | 
के साहित्य की श्रीवृद्धि की । Acari ने, जिन्होंने बहुत संभवतः 500 


अर 550 ईस्वी के वीच उच्चति की थी, तमिल में वैष्णव भक्ति के गीत लिखे । 
एक प्रख्यात अल्वार, पेरियाल्वार की पुत्री अंदाल या कोडर ने अपना दिव्य 
प्रेम अपनी कविता में उंडेल दिया; उसकी कविता तमिल भाषा की सर्वोत्तम 
कविता गिनी जाती है । वह स्वयं को कृष्ण की एक गोपी मानती थी और कहा 
जाता है कि अपनी ग्रनन्य भक्ति तथा निष्ठा के द्वारा उसका कृष्ण से मिलन 
हो गया था । शव समयाचार्यो के तेवरम्‌ तथा तिरुवाचकम्‌ और वेष्णव 
'अल्वारों के नालायिरप्रवंबम्‌ हिंदू मध्यकालीन भारत के तमिल साहित्य के 
सबसे बड़े तत्त्व हैं ब्राह्मणकालीन कवियों ने अपना घ्यान रामायण और महा- 
` भारत तथा अन्य पौराणिक कथाओं पर लगाया और उनका तमिल में रूपांतर 
किया | कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी इस काल के तीन तमिल रत्न माने 
जाते हैं, जिन्होंने तमिल साहित्य की बहुत Aafa की । इनमें से कंबन तमिल 


A 
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सुशोभित, कितु छोटे से उपवन के समान मानी जाती है, जिसकी तुलना में 
वाल्मीकि की रामायण एक विशाल वन है | 


भाषा में लिखी अपनी रामायण के कारण प्रसिद्ध है ।” उसकी रामायण एक 


द्रविड़ भाषाओं में तमिल के वाद aaa प्राचीन कन्तड़ है। इसका स्वतंत्र 
अस्तित्व ईस्वी सन्‌ के आरंभ के ग्रासपास शुरू हुआ, क्योंकि प्रसिद्ध तमिल 
श्रेण्य ग्रंथ शीलप्पडिकरम्‌ के कारु नाटार या कारुनाडू के उल्लेख | । इस भाषा 
के साहित्य को जैनों, वीरशिवों और वैष्णवों ने भी समृद्ध किया । अन्य घर्मा 
ने भी इस भाषा के साहित्य की प्रगति तथा विकास में योग दिया है। इस 
भाषा में सबसे पुरानी कृति वोइ-आराधना मानी जाती है, यह एक जैन 
d शिवकोट्याचार्य की लिखी हुई है, जो वहुत संभवतः ईसा की आठवीं शताब्दी 
र से पहले हुआ था । कविराजमार्ग की रचना प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा श्रमोघवषं ने 
850 ईस्वी के आसपास की थी । एक अन्य लेखक था गुणवर्मा प्रथम, 
जिसने शूद्रक और नेमिनाथपुराण, जिसे हरिवंश भी कहा जाता है, लिखा । 
दसवीं शताब्दी के. तीत रत्न, पंपा, पूना ग्रौर रान्ना कन्नड साहित्य में अपने 
योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं । पंपा का श्रादि पुराण प्रथम तीर्थकर का इतिहास 
है । इसमें प्रथम तीर्थकर का वर्णन करते हुए उसे पहली शूरवीर आत्मा कहा 
गया है, जो मानवीय कष्ट और दुर्बलता के गंदले ग्रौर विक्षुव्व समुद्र को पार 
करके असीम, अवर्णनीय स्थान के तट पर पहुंची । अन्य दो कवि भी जैन 
सिद्धांतों, अनुश्रुतियों और व्याख्याओं में व्यस्त रहे | पंपा का विक्रमांकविजय 
और रान्ना का साहस-भीम-विजय (जिसे गदा-युद्ध भी कहा जाता है), दोनों 
महाभारतं पर आधारित लौकिक काव्य हैं । ग्यारहवीं शताब्दी के दो ब्राह्मण 
लेखक, नागवर्माचार्य श्रौर चंद्रराज, और एक के वाद एक हुए कुछ जैन लेखक, 
जिन्होंने पूर्वकालीन पंपा, पूना और रान्ना की त्रयी की परपराओं का अनुसरुण 
किया, ईसा की वारहबीं शताब्दी तक FAS साहित्य में अपने ग्रंशदान के लिए 
उल्लेखनीय हैं । उके बाद Hers में लिगायत अथवा वीर शिव आंदोलन शुरू 
हआ, जो धर्म तथा साहित्य में कर्नाटक की प्रगति में सील के पत्थर के समान 
था | बासव इस संप्रदाय का सस्थापक माना जाता है ग्रौर बासव पुराण के 
कई ्राख्यानों में उसका गुणगान किया गया है । 
तेलुगु और मलयालम का साहित्य बहुत पुराना नहीं हैं । तेलुगु लेखकों की 
अब तक बची हुई पूर्वतम रचनाएं वारहवीं शताब्दी की हैं और उनमें नान्नपा 
या नान्तिया की लिखी महाभारत भी है, जो व्यवहारकुशल राजदरबारी तथा 
नागरिक जनता के लिए लिखी गई है; उसका व्यास के विशाल महाकाव्य से 
घनिष्ठ सादृश्य हैं। उसको मिला कर टिकच्ना और ऐरप्रिगड (ऐर्राना) तैलुगु 
साहित्य के कवित्रय अर्थात्‌ तीन बड़े कवि कहलाते हैं । तेलुगु प्रदेश T जो 
अब ग्रंध्रप्रदेश है, ग्यारहवीं ओर बारहवीं शताब्दियों में साहित्य के क्षेत्र में जो 
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गतिविधि हुई, उसमें मौलिकता नहीं थी। पावृतुरो मल्लना और फ्लूगांती 
पेडुन्ना ने मूल संस्कृत ग्रंथों के आवार पर या उनका अनुवाद करके तेलुगु में 
गणित के ग्रंथ लिखे । तेलुगु जीवन तथा साहित्य पर वीरशिव संप्रदाय का और 
उससे पहले रामानुज द्वारा प्रवतित वेष्णव आंदोलन का भौ प्रभाव पड़ा | 
मलयालम साहित्य बहुत पुराना नहीं है । प्राचीनतम मलयालम साहित्य में 
तमिल काव्य का अनुकररणा किया गया था, परंतु शीघ्र ही वह संस्कृत के प्रभाव 
में आ गया। इस भाषा में श्रेण्य युम सत्रहवीं शताब्दी में तुंजत्तु ऐरोच्छन से 
Qe होता है। 
उत्तर भारतीय देशी भाषाओं का साहित्य 


उत्तर भारतीय देशी भाषाश्रों का साहित्य पद्य और गद्य की स्पष्ट रेखा द्वारा ; 
दो भागों में विभक्त है | पूर्व काल कबिता का युग था, जो दीर्घ काल तक बना | 
रहा और वह केवल धामिक भक्ति गीतों तक सीमित रहा या वह सीधा-सादा 
चारण काव्य था, जिसमें रणनायकों के कार्यों का पद्य में वखान किया जाता 
था। देशी भाषाओं में गद्य का सामान्य रूप से प्रयोग अंग्रेजों के प्रभाव के 
फलस्वरूप और उन्नीसवीं झताव्दी में प्राथमिक पाद्यपुस्तकों की आवश्यकता के 
कारण हुआ। सबसे समृद्ध देशी-भाषा साहित्य बंगला भाषा में है; उसके 
प्राचीनतम उदाहरण ईसा की पांचवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक के 
बंगाल के उत्कीर्ण लेखों में, भौगोलिक स्थानों के नामों में पाए जाते हैं। बंगला 
कविता के giaa उदाहरण चर्यापद हैं । इन कविताओं क रचना सिद्ध कहे 
जाने वाले धामिक गुरुओं ने की थी; इन सिद्धों को उत्तरकालीन महायानी ` 
बौद्धों ने और शैव संप्रदाय के गोरक्षनाथ के अनुयायियों, दोनों ने ही अपना 
सहधमीं बताया । इन कविताओं की शैली और शिल्प असमी, उड़िया, हिंदी, 
मैथिली आदि. अन्य भाषाओं में भी चलती रही 1 इन पद्यों की विशेषता है 
उनका घामिक तथा भावनात्मक ग्राकर्षक प्रभाव | 1300 इस्त्री से पहले 
के बंगला कवियों ने केवल बंगला भाषा का ही नहीं, अपितु संस्कृत के अतिरिक्त 
पश्चिमी अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग किया है। इस काल में अपभ्रंश की 
कला में पर्चिमी हिंदी तथा अन्य वोलियां भी विकसित हो रही थीं । उसी काल 
में चंद बरदाई-कृत पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, खुमान रासो और ग्राल्हा- 
ऊदल जैसी महान्‌ राजपूत वीर गाथाएं भी लिखी गईं | कवीर के पूर्ववर्ती लोग 
इस काल में अपभ्रंश और नये. भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उतरे । 

पंद्रह सौ वर्षो से भी अधिक इस लंबे काल में शिक्षा और साहित्य का 
पुनविलोकन उनकी प्रगति तथा विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में ही करना 
होगा | सबसे पहली अवस्था में साहित्य प्रधानतया धार्मिक था atx शिक्षा के 
केंद्र ऋषियों के श्राश्रम थे । भाषा संस्कृत थी । रटने की विधि द्वारा ज्ञान के 
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प्रसारण का स्थान क्रमशः लेखन ने ले लिया । वैदिक साहित्य के श्रतिरिक्त 
- अन्य विषय व्याकरण, दर्शन और धर्म भी थे । इसके वाद वाल्मीकि की रामायण 
और व्यास के महाभारत के साथ संस्कृत काव्य का युग आया । स्मृतियां, श्रर्थातू 
'कानूनी ग्रंथ (धर्मशास्त्र), भी इसी काल में बनीं । लगता है कि लौकिक साहित्य 
और संस्कृत नाटक का आरंभ ईस्वी सन्‌ के आरंभ के भ्रासपास हुआ | उस समय 
तक पाली भाषा अपने पांव जमा चुकी थी, क्‍योंकि वौद्धों के धर्म-सिद्धांत-ग्रंथ 
इसी भाषा में लिखे गए थे । कितु बुद्ध के उपदेश जन-साधारण की भाषा ग्रर्थात्‌ 
प्राकृत में ही थे । जैनों के घर्म-सिद्धांत-ग्रंथ अवश्य इस भाषा में थे | श्रेण्य 
"संस्कृत साहित्य का काल काफी लंबा था और उसमें गीति, दिक्षात्मक, प्रबंध 
तथा वीरगाथात्मक, सभी प्रकार के काव्यों की रचना हुई । नाटक भी लिखे 
गए, हालांकि उनमें अच्छे नाटक एक दर्जन से अधिक नहीं हैं । संस्कृत गद्य वाद 
में लिखा गया । कुछ अग्रणी लेखकों की रचनाओं ने संस्कृत साहित्य के विकास 
में सीमाचिह्व स्थापित किए । पूर्वी मध्य काल में प्राविधिक तथा वैज्ञानिक 
विषयों से संबंधित साहित्य में बड़ी प्रगति हुई, हालांकि भेषज्य तथा शल्य 
क्रिया से संबंधित साहित्य ईसा की दूसरी शताब्दी में भी खोजा जा सकता है। 
दार्शनिकों तथा धामिक विचारकों के अतिरिक्त व्यक्तिशः लेखकों, नाटककारों 
तथा बुद्धिजीवियों का योगदान काफी रहा श्रौर उसने साहित्य के विशाल पूज 
की श्रीवृद्धि की । नालंदा और विक्रमशिला जैसे विद्यापीठ विद्वानों में पारस्परिक 
विचार-विमर्श के लिए वादस्थल (चौपाल) का काम देते थे। इस प्रसंग में 
संस्कृत, पाली और प्राकृत के साहित्य के अतिरिक्त, द्रविड़ भाषाग्रों के, विशेष 
रूप से तमिल के, साहित्य पर भी ध्यान देना उचित है । उत्तर भारत में देशी 
भाषाग्रों का विकास श्रपश्रंश में हुआ और उसके मुख्य विषय भक्ति के गीत 
थे। यह था वह आधार, जिसके ऊपर मध्य काल में विभिन्न भाषाओं के 
विकास के लिए पीठिका तैयार हुई | 
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इसा पूर्व की छठी शताव्दी इस देश के घामिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
सीमा-चिह्न है । यह सामाजिक तथा घामिक, दोनों प्रकार की रूढ़िवादी परंपरा 
के व्यवस्थापन के लिए प्रसिद्ध है; यह परंपरा यदि इससे थोड़ा सा पहले नहीं, _ | 
तो इस समय तक तो एक निश्चित रूप धारण कर ही चुकी थी । इस सीमा- | 
चिह्न का महत्त्व उन धार्मिक श्रांदोलनों के कारण भी है, जो इस काल में ब्राह्मणों | 
के प्रभूत्व के और उनके द्वारा किए जाने वाले यरों के atg छेड़े गए थे । इन 
आंदोलनों ने ब्राह्मणवाद को काफी लंवे समय तक आत्म-रक्षा में व्यस्त रखा | 

यह स्थिति तव तक रही, जब तक कि ब्राह्मण शुंग सेनापति पुष्यमित्र के नेतृत्व 
में पुरानी व्यवस्था का "पुनरुज्जीवन नहीं हो गया । वेदिक यज्ञों के अनुष्ठान, 
जिन पर इससे पहले अशोक ने रोक लगा दी थी, फिर जोर -शोर से होने लगे। i 
ब्राह्मणदाद ने वैदिक सिद्धांत तथा कर्मकांड के अतिरिक्त, एक ईश्वर के प्रति 
भक्ति तथा प्रेम द्वारा पुण्य अर्जन करने का एक नया आधार भी प्रस्तुत किया। * 
यह पक्ष उपासना के भक्ति रूप का प्रतीक था । कृष्ण अर्थात्‌ विष्णु और शिव 
की विभिन्न रूपों में उपासना करने वाले लोगों के उल्लेख मिलते हैं । मंगास्थ- 
नीज ने तो हेराक्लीज और डायोनीसस की, जो क्रमशः वासुदेव अर्थात्‌ कृष्णा 
और शिव हैं, पूजा का उल्लेख किया ही है, उसके अतिरिक्त प्रसिद्ध वैयाकरण 
पतंजलि ने इन दो AnA और उनके ग्रनुयायियों का उल्लेख किया है। 
वस्तुतः ईइवरवादी आंदोलन केवल तभी शुरू हुए प्रतीत होते हैं, जब बौद्ध धर्म 
इम देश में प्रतिष्ठापित a4 उन गया । वाद में, भक्तिवाद को atat ने भी 
श्रपना लिया और उन्होंने भिकखु ग्रर्थात्‌ साधु के अनुशासित जीवन का स्थान - 
बुद्ध के प्रति श्रद्धा को दे दिया | बौद्धों का यह भक्तिवाद ब्राह्मणों के उपासना- 
वाद का उत्तर था। इस नये दृष्टिकोण के फलस्वरूप वौद्धों का एक नया 
संप्रदाय, महायान संप्रदाय शुरू हुआ | जैसा कि इस शब्द से ही ध्वनित होता 
है, इस संप्रदाय का यान अर्थात्‌ वाहन इतना बड़ा था, कि उसमें हर कोई समा 
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सकता था | यह कुषारों के शासन काल में (सन्‌ 100-300 ईस्वी) 
वाद भी खूब फूला-फला । 

गुप्त काल (सन्‌ 300-500 ईस्वी) हिंदुत्व के प्रति अपने अंशदान और 
हिंदुत्व के प्रसार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। गुप्त काल में पुराणों के रूप में 
हिदू धर्म को अनेक देवी-देवता और उनके विषय में ढेरों उपाख्यान प्राप्त हुए । 
यह ब्राह्मणवादी धम के इतिहास का उज्ज्वलतम काल था, परंतु इसके साथ 
| ही साथ बौद्ध तथा जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में थे । वौद्ध धर्म राष्ट्रीय 
| सीमाग्रों के पार पहुंच गया और वर्मा तथा श्रीलंका के अतिरिक्त चीन, इंडो- 
| 
t 


चाइना और इंडोनेशिया में भी लोकप्रिय हो गया। ब्राह्मणवाद को भी दक्षिण- 
पूर्वी एशिया में नये समर्थक प्राप्त हए । इसलिए. मध्यकालीन हिंदू भारतं का 
इतिहास इन तीन मुख्य धर्मो की सर्वतोमुखी प्रगति और विकास का और इनके 
पारस्परिक संबंधों का अभिलेख है । श्राठवीं शताव्दी के प्रथम चरण में इस्लाम 
के आगमन से नए मूल्यं बनें और कुछ लोग मुसलमान वन गए | वाद में, अंतिम 
अवस्था में, मैदान वौद्ध धम के हाथ से जाता रहा; जैन धर्म अ्रलग-थलग सा 
| पड़ गया, जब कि ब्राह्मणवाद उत्तर तथा दक्षिण में अपने ग्रनेक संप्रदायों समेत 
| वचा रहा और उसने इस्लाम की चुनौती का सामना किया । इन दोनों में किसी 
| न किसी प्रकार का समझौता होने में समय लगा | इस परिचयात्मक पृष्ठभूमि 
i के साथ, त्र हम वैदिक कर्मकांड के रूप में ब्राह्मणवाद का, वैष्णव तथा शव 
धर्म और उनके विभिन्न संप्रदायों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए भक्ति- 
वाद का, ig धर्म तथा उसके संप्रदायों का, जन धर्म का, नास्तिकों का-- 
विशेष रूप से श्राजीविकों और हिंदू भोगवादियों का--चार्वाकों तथा लोका- 
यतिकों का और अंत में इस्लाम तथा भारतीय धर्मों पर उसके समाघात का 
उल्लेख करते हुए प्राचीन भारत के धामिक इतिहास का ग्रध्ययच कर सकते हैं । 


ब्राह्मणवाद 


ब्राह्मणवाद अब्द उस सामाजिक-धामिक व्यवस्था का योतक है जो उत ब्राह्मणों 
की सर्वोच्चता को स्वीकार करता हैं, जो यज्ञ करवाते हैं श्रौर अपनी सेवाओं 
के लिए धन लेते हैं। इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए यज्ञ पक्ष का सूत्र तो वेदिक 
काल तक में खोजा जा सकता है, परंतु CH अकेले देवता में श्रास्था की ईश्वर- 
वादी संकल्पना वाद की धार्मिक देन है । इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्वकालीन 
प्रावस्था में वैदिक तथा घरेलू कर्मकांडों का स्थान सबसे प्रमुख था और उत्तर 
काल में ईइवरवादी भावना का प्राधान्य हो गया । यह विश्वास किया जाता 
था कि यज्ञ से या किसी देवता के लिए बलि देने से वह देवता WaT हो जाता 
है और याचक को वरदान दे देता है। यज्ञ की अग्नि को 'देवताओं का मुख 
माना गया है, जिसमें आहुतियां डाली जाती हैं और इस प्रकार वे देवताओं तक 


| 
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पहुंच जाती हैं । घरेलू यज्ञ प्रत्येक परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता था। 
यहां ईसा पूर्व की छठी शताब्दी से लेकर ईसा की बारहवीं शताब्दी तक 
ब्राह्मणवाद के कर्मकांडीय तथा ईश्वरवादी पक्षों पर विचार किया गया है । 
ब्राह्मणवाद का कर्मकांडीय पक्ष, जिसमें मौर्य काल में (ईसा पुर्व 400-200 
तक) वाधा पड़ गई थी, शुंग काल में पुनरुज्जीवित ही उठा था; शासक ` 
aada जँसे बडे-वड़े यज्ञों में लगे रहते थे । इनका पूरा वर्णन पतंजलि के ग्रंथ 
में मिलता है; उसने ब्राह्मणवाद के ईश्वरवादी रूप का भी उल्लेख किया है । 
इस भाष्यकार ने ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र के लिए gat के किए जाने का 
उल्लेख किया है, जिनमें बहुत संभवतः पुष्यमित्र ने स्वयं भी भाग लिया था । 
अयोध्या में मिले, एक शुंग राजवंशज के उत्कीर्ण लेख में इस शुंग राजा द्वारा 
दो अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का उल्लेख है । इसकी पुष्टि कालिदास ने. अपने 
नाटक 'मालविकाग्निमित्र” में की हैँ । 'महाभाष्य' में पंचमहायज्ञ जैसे घरेलू यज्ञों 
के अतिरिक्त, जिन्हें प्रत्येक गृहस्थ को करना होता था, ग्रग्निष्टोम, राजसूय 
और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख है । अग्निष्टोम और वाजपेय यज्ञों का उल्लेख 
ग्रथर्वेवेद में भी है । इनमें से पहले का संबंध ब्राह्मणों से है और अन्य दो यज्ञ 
क्षत्रियो द्वारा किए जाते थे; वाजपेय, राजसूय से पहले किया जाता था । यह 
कहा गया है कि वाजपेय यज्ञ शुरू-शुरू में जन-साघारण का विजयोत्सव हुआ 
करता था | यज्ञ-स्तंभ, जिन्हें बोलचाल की भाषा में यूप कहा जाता था, बलि 
के पशु को बांधने के लिए होते थे और इनका विस्तृत विवरण पूर्वकालीन 
ब्राह्मण ग्रंथों में दिया गया है । घरेलू यज्ञों में, जिन्हें करना प्रत्येक गृहस्थ के | 
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लिए आवश्यक था, ब्राह्मणों को दान देना, पितरों को जल देना, देवताग्रों के 
लिए अ्रग्ति में ग्राहुतियां देना, भूतों के लिए वलि देना और अतिथियों का ' 
आतिथ्य-सत्कार करना भी सुम्मिलित था । घरेलू यज्ञों के अनुष्ठान में पत्नी f 
भी पति के साथ रहती थी। विशेष ऋतुश्रों के भी कुछ यज्ञ होते थे । इस 
प्रकार के यज्ञों का महत्त्वपूर्ण भाग होता था वैदिक देवताओं को प्ररन्त करने 
के लिए मंत्रों का पाठ करना और उसके साथ यज्ञ की अग्नि में आहुतियां 
देना । इन यज्ञों में विभिन्न प्रकार के पुरोहित होते थे; उनका अपना एक तरह 
का सोपानतंत्रीय क्रम था : अध्वर्यु, होतू, पोतृ, प्रशास्तृ और प्रतिहतृ । प्रत्येक 
यज्ञ की अवधि उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग होती थी; कुछ यज्ञ चार- 
चार महीने तक चलते थे । इन्हें करवाने का शुल्क (दक्षिणा) भी अलग-श्रलग 
होता था। 

शुंग शासकों के अतिरिक्त, आंध्रों ने भी यज्ञ करवाए | सातवाहन शासक 
गौतमीपुत्र ने एक बार राजसूय यज्ञ और दो वार ग्रश्‍्वमेध यज्ञ करवाया | एक 
अन्य शासक ने भी, जो बहुत संभवतः कण्व वंश का था और जिसका नाम 
गजायन पाराशरीपुत्र सर्वातत था, एक अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख चित्तौड़ 
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'के पास घोसुंडी से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेल में है । ब्राह्मणवाद कुषाण काल में 
भी एक जीवन्त शक्ति था और उस काल में भी यज्ञ होते रहें। वशिष्ठ के 
Butt के 24वें वर्ष के मथुरा वाले यूप के उत्कीरां लेख में, एक यूप अर्थात्‌ यज्ञ- 
स्तंभ के स्थापित किए जाने और भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण द्रोणल द्वारा 
लगातार बारह दिनों तक यज्ञ का अनुष्ठान करवाने का उल्लेख है । यह यज्ञ 
अग्नियों को शांत करने के लिए किया गया था और इसका नाम था द्वादशरात्रि 
यज्ञ | यह यज्ञ अग्निष्टोम से भिन्त था और इसका उल्लेख श्रथवंवेद में है । 
इस काल में और गुप्तों के उत्थान से पहले और भी कई यूप स्थापित हुए, जो 
यज्ञं के होने के सूचक हैं। वे हैं बडवा (कोटा, मध्यध्रदेश) से मिला यूप, 
जिसका काल 237 ईस्वी है और ईसा की दूसरी शताब्दी का इलाहावाद 
से मिला यूप | इनमें से पहले में त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख है और दूसरा, सप्तसोम 
ज्ञ के लिए सात यूपों की स्थापना के स्मारक के रूप में हैं । अन्य यूप, जिन 
पर यज्ञों का उल्लेख करने वाले उत्कीणां लेख हैं, नंदासा (अब उदयपुर, 
-राजस्थान), काल सन्‌ 225 ईस्वी, विजयगढ़ और नगरी (काल ईसा की तीसरी 
शताब्दी) से मिले हैं । इन यूपों के निर्माण से पता चलता है कि हिंदुत्व का यज्ञ 
'पक्ष गुप्तों से पहले के काल में खूब प्रचलित था; गुप्त लोग तो इसके प्रवल 
समर्थक थे ही । आंध्रकुषबाण काल के भी ऐसे कई उत्कीणां लेख हैं, जिनमें 
“हिंदुत्व की भावना के अनुरूप, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देने का उल्लेख 
है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्णं है मथुरा वाला उत्कीर्ण लेख, जो HIT संवत्‌ 55 
मका है और इसमें केवल ब्राह्मणोंके लाभ के लिए दिए गए विरस्थायी धमे दायों 
(GANEA) का उल्लेख है | 
गुप्त काल उन ब्राह्मण मंदिरों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें 
देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई थीं । इससे रागे, धामिक भावना 
अमूत से मूर्त की ओर झुकने लगती है और श्रस्पष्ट व्यक्तित्व वाले ढेरों बैदिक 
देवताओं के लिए यज्ञ की श्राहुतियों का स्थान मूर्तियों की रीतिबद्ध पूजा ले 
Sat है । वेदों की प्रामाणिकता पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं की गई । 
Sada ma के रूप में, वेद ग्रंथों का सावधानी और तत्परता के साथ अध्यथन 
“किया जाता था और ऐसा नहीं कि वेदिक यज्ञ सनातन ब्राह्मण धर्म का अंग न 
“रहे हों । विभिन्‍न राजवंशों के राजा बैदिक यज्ञ करवाते रहे । समुद्रगुप्त (सन्‌ 
330-376 ईस्वी) ने ग्ररवमेध यज्ञ किया | वाक्राटक वंश के संस्थापक प्रवर- 
'सेन ने अग्निष्टोम, वाजपेय, बृहस्पतिसाव तथा अन्य कई यज्ञ करवाए | चालुक्यों 
में पुलकेशिन्‌ प्रथम, कीतिवर्मन्‌, मंगलेश और पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने बैदिक यज्ञ 
करवाए और विद्वान्‌ ब्राह्मणों का सम्मान किया । ईसा की आठवीं शता«हीं में 
कुमारिल ने वैदिक यज्ञों के प्रचारं के लिए प्रबल प्रयत्न किया, परंतु औसत हिंद 
Saat ओर aga आकर्षित नहीं हुआ। कितु बैदिक कर्मकांड और अनुष्ठान, 
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बिशेष रूप से वे, जिनका संबंध घरेलू क्षेत्र से था, उस नूतन हिंदू धर्म के 
अभिन्‍न अंग बन गए जो ईइवरवांदी स्वरूप का था और जनसाधारण के लिए 
आकर्षक था । रोचक बात यह है कि ये यज्ञ-स्तंभ अर्थात्‌ यूप बहुत दूर-दूर तक 
के प्रदेशों में स्थापित हुए थे; कुछ यूप तो वोनियो के कृतेई प्रांत में एक हिंदू 
नाम वाले शासक मूलवर्मन्‌ ने किसी यज्ञ को करने के वाद स्थापित करवाए 


थे । यह सूलवर्मन्‌ maada का पुत्र और राजा RST का पौत्र था। उसने 
वहुसुवर्णक नामक एक विशाल यज्ञ करवाया था और ब्राह्मणों को 20 हजार 
गौएं दान दी थीं । उत्कीर्ण लेखों में ग्रन्य यज्ञों तथा अन्य कई अनुष्ठानों के भी 


saagja: भागवतवाद 


मुक्ति के साधन के रूप में कर्म-साग॑ और ज्ञान-मार्ग के विरोध में अवित का 
. अर्थात्‌ भक्तिपूर्ण उपासना का सिद्धांत आधुनिक वेष्णववाद की नींव माना जाता 
है। धामिक पारिभाषिक शब्द के रूप में भक्ति की परिभाषा करते हुए इसे 
“भगवान्‌ के प्रेम में निःस्वार्थ अनुरक्ति' कहा गया है। इसे श्रद्धा मांना जाता है, 
न कि विश्वास । भक्तिपरक उपासना में. न केवल एक साकार देवता की 


al 
के 


घारणा ग्रंतनिहित है, अपितु एक ही ईश्वर की भी । इस प्रकार, यह सारतः 


एक एकेशवरवादी घर्म है। भवितवाद का सूत्र अधिक से afas ईसा पूर्व की 
चौथी शताव्दी में मैगास्थनीज के काल तक खोजा जा सकता है, जिसने पहले- 
पहल वासुदेव से संबंधित दो अलग-अलग उपासनाओं का अर्थात्‌ विष्णु और 
शिव की उपासनाओं का उल्लेख किया; उसने इनके ग्रीक नाम हेरावलीज और 
डायोनीसस रख दिए हैं । उससे पहले, प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि (ईसा पूर्व की 
पांचवीं शताव्दी) ने 'वासुदेवक' शब्द को (जिसका अर्थ है वह व्यक्ति, जिसकी 
पूजा का लक्ष्य वासुदेव है) बनाने के लिए व्याकरण के एक नियम का उल्लेख 
किया है । यहां भक्ति का अर्थ धामिक आराधना समका जा सकता है । 


वासुदेव-क्ृष्ण ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निवाही, जिसका बाद में महाकाव्यों में 


और पुराणों में वर्णन किया गया, उसके कारण और उसकी सफलताग्रों के 
कारण लोगों की उसमें श्रद्धा और भक्ति हो गई। यह निर्धारित कर पाना 
कठिन है कि वासुदेव-कृष्ण की उपासन्त किस शुंग में पनपी । इस संप्रदाय के 
संस्थापक का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ में खोजा जा सकता है, जिसमें देवकी 
के पुत्र महात्मा कृष्ण का आंगिरस वंश के ऋषि घोर के शिष्य के रूप में वणन 
है । उपनिषद्‌ के उस प्रसंग में तप, दान, सरलता अर्थात्‌ सादगी (aria), 
आहसा और सत्यवचन जैसे सद्गुणों के वर्णन और गीता में भी, रणभूमि में 
So और अर्जुन के संवाद में इन्हीं के वर्णन से महात्मा कष्ण के काल का 
अनुमान हो जाता है । इस बात की पुष्टि एक उल्लेख से हो जाती है, जिसमें 
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वासुदेव-क्ृष्ण संप्रदाय को जैन तीर्थकर श्ररिष्टनेमि का समकालीन बताया गया 
हैं; यह तीर्थकर maaa से पहला तीर्थकर था और महाबीर (ईसा की छठी 
शताब्दी) से तो बहुत पहले हुआ था । i 

इससे पहले वासुदेव भागवत उपासना वैदिक देवता विष्णु की उपासना का 
ही अभिन्‍त श्रंग समझी जाती थी और इसे वैष्णव धर्म या वैष्णवबाद नाम 
दिया गया था। उसके वाद इसे देवता मान लिए गए एक नारायण नामक ' 
महात्मा (या वीर) की उपासना के साथ मिला दिया गया; नारायणा ने अन्य 
सुन प्राणियों से उत्कृष्ट बनने के लिए पंचरात्र-सत्र नामक एक यज्ञ किया था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि afer यज्ञ की गुणकारिता को भगवान (भगवद्‌) से 
संबंधित भक्ति पक्ष के साथ मिला दिया गया था । ह्‌ कृण्ण-बिष्णु-नारायण 
उपासना उन श्रमण धर्मो-वौद्ध और जैन धर्मो--के अभियान के विरुद्ध एक 
प्रवल धामिक शक्ति सिद्ध हुई, जिन्होंने सनातन वैदिक धर्म के लिए अपनी 
जान बचाना भारी कर दिया था । 

वासुदेव भागवत उपासना, जो पर्चिमी भारत में सात्वतों (जो 'महाभारत' 
के अनुसार वृष्णियों का ही एक नाम था और जिसका संबंध वासुदेव से जुड़ा 
हुआ था) के देश तक ही सीमित थी, शुंग काल (ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी) 
में मध्य देश अर्थात्‌ भारत के मध्य भाग में भी फैल गई । वयाकरण पतंजलि 
ने वासुदेव के पर्यायवाची नामों, कृष्ण और जनादन, का उल्लेख किया है और 
'केशव (वासुदेव-कृष्ण) श्रौर राम (बलराम) के मंदिर में उत्सव के आयोजनों 
का भी जिक्र किया है akaa श्रर्थात्‌ वलि के att जाने, जिसका संबंध 
विष्णु से है, और स्वयं कृष्ण के हाथों कंस के वथ के वामुदेव-भक्तों द्वारा 
अभिनय से अनु मान होता है कि इस संप्रदाय की और विंभिन्त नामों से इसके 
साथ जुड़े भगवान्‌ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी । इस काल के पुरालेखीय 
अभिलेख भी महत्त्वपूर्ण हैं। उत्तर शुंग काल के वेसनगर स्तंभ वाले उत्कीर्ण 
लेख में एक भागवत हीलियोडोरस द्वारा देवों के भी देव (देवदेव) वासुदेव का 
एक गरुड़-स्तंभ (megaa) स्थापित किए जाने का उल्लेख है । वह डियोन 
का पुत्र और तक्षशिला का निवासी था, जो इंडो-ग्रीक राजा एटियाल्किडास के 
दरवार से राजदूत बनकर काशीपुत्र के राजा भागभद्र के यहां आया था । एक 
अन्य अ्रष्टकोणीय स्तंभ के शिखर के एक टुकड़े पर, जो स्पष्टतः बेसनगर से 
आया है, गौतमीपुत्र द्वारा, जो भागवत का भक्त था, भागवतः के मंदिर (भगवतः 
प्रासाद) के गरुड़ स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है | ये दो अभिलेख विदिशा 
(मध्यप्रदेश) में भगवत्‌-विध्णु के मंदिरों के निर्माण के सूचक हैं। गरुड़ विष्णु 
का वाहन अर्थात्‌ सवारी माना गया eal घोसुंडी (उदयपुर, राजस्थान) से 
प्राप्त एक अत्य उत्कीर्ण लेख में, जो ईसा पूवं की दूसरी शताब्दी का है; 
जारायंण की पूजा के अहाते के श्रंदर भागवत संकषण AT वासुदेव को पूजा के , 
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3 उल्लेख है सक राशरी: 
लिए पत्थर का एक अहाता वनवान का ल्लेख है । इसका निर्माण पारा री 
देव और नारायण (MAN 


के ga गजायन ने करवाया था । भगवत्‌, वासु ae 
दाशनिक देवता), इत तीन देवताओं के साहचर्यं से तीन धाराओं — वैदिक, 
ऐतिहासिक और सावंभौम--के आपस में मिल जाने का अनुमान होता ह, 
जिससे वैष्णववादी संप्रदाय की त्रिवेणी बनी | he 

मथरा से वाहर, और पर्चिमी भारत में यादव, सात्वत, वृष्णि लोगो 
में, और उत्तरी दकन में भागवत धर्म की लोकप्रियता सातवाहनों के उन उत्कीर्ण 
लेखों से प्रकट है, जिनमें वासुदेव को सब देवताओं से बड़ा बताया गया हैं ऑर 
एक सातवाहन राजा ने राम (बलराम या संकर्षण) श्रौर केशव (वासुदेव-कृष्ण); 
के बराबर होने का दावा किया है। चिन्ना (कृष्णा जिला) से प्राप्त एक 
उत्कीर्ण लेख, जो ईसा की दूसरी शताब्दी का है, वासुदेव की स्तुति से आरंभ 
होता है, जव कि पल्लवों के एक प्राकृत में लिखे अधिकार पत्र में भगवल्‌ नारायण 
के एक देवकुल का उल्लेख है । समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले उत्कीर्ण लेख में 
एक पल्लव शासक का नाम विष्णुगोप, विष्णु का ग्वाला, लिखा है। इससे 
अनुमान होता है कि यह्‌ संप्रदाय दक्षिण में भी फल गया था | मूर्तियों या चित्रों 
के रूप में विष्णु देवता का भ्रंकन ईस्वी सन्‌ का आरंभ होने से पहले प्राप्ते 
नहीं होता । पांचाल जन-जाति के शासक विष्णुमित्र के सिक्कों पर देवता कीः 
एक चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके ऊंपरले दायें हाथ में चक्र है; और एक 
मुदराक्षर-घरण (सील मेट्रिक्स) पर, जो हुविष्क'की कही जाती है चतुर्भुजः 
विष्णु को शंख, चक्र, गदा और कमल के बजाय एक छल्ले जैसी कोई वस्तु लिए 
दिखाया गया है। कुषाण वंश के अंतिम राजा ने अपना नाम वासुदेव रखा था। 
भगवदगीता, ग्रर्थात्‌ कृष्ण द्वारा सुनाए गए “दिव्य गीत' में प्रतिपादित अवतार 
सिद्धांत भागवत धर्म की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 

ब्राह्मणवाद से संबंधित दो अन्य विशेषताओं की दृष्टि से ग्रुप्तकाल भी 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है । इस काल में भागवतवाद के जनजातीय रूप से, जिसे 
शुरू-शुरू में केवल वासुदेव के वंश के लोग ही मानते थे, नव-वेष्णववाद काः 
विकास हुआ | इस नये पक्ष का संबंध . पंचरात्र से था । दूसरी विशेषता थी. 
विष्णु के श्रवतारों की जनता द्वारा पूजा, जिसका सूत्र उत्तरकालीन वैदिक साहित्य 
में खोजा जा सकता है । पंचरात्र, जिसका अर्थ है पांच Ua, एक विशेष समा- 
रोह था, जो पांच दिन और रात चलता था; या हो सकता है कि यह नारायण ' 
के लिए किया जाने वाला पांच रात का यज्ञ रहा हो। यह भी हो सकता हैं! 
कि यह्‌ पांच ग्रादिम जातीय सिद्धांतों के प्रतीक पांच वाहनों का द्योतक हो, 
जिन्हें विष्ण देवता के लिए afta एक ही एकेश्वरवादी धर्म में मिला दिया 
गया था । ये दोनों ही दृष्टिकोण उपासना में एकेश्वरवाद और भक्ति के सूचक 
हैं। amiat निंदा करते हुए और तपस्या तथा प्रायश्चित्तों से विमुख होकर; 
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इस धर्मे के श्रनुयाप्री परमात्मा पर विश्वास करते थे, fas नारायण, कृष्ण, « 
वासुदेव, हरि, भगवान्‌ या विष्णु ग्रनेक नामों से जाना जाता है और जो अनेक 
्यूहों प्र्थात्‌ रूपांतर-सीमाश्रों में व्यक्त होता है। अवतारों की संख्या वदलती 
रही है और उनका स्वरूप भी । नारायण, नुसिह और वामन देवीय अवतार 
माने जाते हैं और ग्रन्य सात मानवीय । इन अवतारों की संख्या बढ़ती गई 
अर 24 तक जा पहुंची । उत्तर काल में, मोटे तौर पर ईसा की दसवीं शताब्दी 
के आसपास, बुद्ध तक को विष्णु का अवतार मान लिया गया । 

कुछ अवतारों की पूजा का उल्लेख ईसा की चौथी श्रौर ग्राठवीं शताव्दी के 
वीच के उत्कीर्ण लेखों में और साहित्य में भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के 
उदयगिरि गुफा के उत्तीण लेख में विष्णु के वराहावतार का उल्लेख है और 
ga राजा तोरमाण (500 ईस्वी) के काल के एक उत्कीर्ण लेख में भी 
वराह-रूपी नारायण के एक पाषाण मंदिर के निर्माण का जिक्र है। वुद्धगुप्त 
(480 ईस्वी) के समय के दामोदरपुर के उत्कीणां लेख में इवेतवराह्स्वामिन्‌ 
और कोकमुखस्वामिन्‌ देवताओं का जिक्र है, जो दोनों ही वराह अवतार के | 
द्योतक हैं । विष्णु के विभिन्‍न अवतारों की पूजा दक्षिण में भी प्रचलित थी; | 
यह बात एक पूर्वकालीन कदंब अभिलेख से प्रकट होती है, जो तगारे से प्राप्त | 
हुआ है और ईसा की छठी शताब्दी का है । चालुकयों और उनके सामंतों के 
अधिकांश श्रभिलेखों का ग्रारंभ विष्णु के वराह अवतार की स्तुति से होता है । | 
इस काल में विष्णु के ग्रवतारों के रूप में कृष्ण और राम की पूजा होती हू । | 
कालिदास ने लिखा है कि रावण का नाश करने के लिए विष्णु ने राम के रूप 
में जन्म लिया । केरल का संत राजा कुलशेखर बिष्णु का भक्त था | विष्णु के 
वामन अवतार का उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के उत्कीणां लेख में है । ST । 
की प्रतिमा प्रतिष्ठापित किए जाने के भी उल्लेख हैं; इस प्रकार की एक प्रतिमा | 
मौखरि सामंत अनंतवर्मत ने (पांचवीं शताब्दी) विहार में बरावर पहाड़ियों में | 
एक गुफा में स्थापित करवाई थी । RR k 

गुप्तों के काल के आसपास तमिल देश में कृष्ण प्रौर बलदेव को पूजा होती 
थी, यह बात उस प्रदेश के साहित्य से प्रकट है। शीलप्पडिकरम्‌ में मदुरा, 
काविरीपड्िम्‌ तथा Wa स्थानों में इन दो देवताश्रों के मंदिरों का उल्लेख Zl 
देश का यह भाग भागवत धर्म का गढ़ 'वन गया | अल्वार इसके भक्त A और 
उन्होंने कृष्ण तथा भक्ति संप्रदायों पर बढ़िया गीत रचे l उन्होंने नारायण, 
कृष्ण, राम और वामन की स्तुति में भी गीतों की रचना का । ग्रल्वारों और 
उनके उत्तराधिकारी वैष्णव ग्राचायों ने द्रविड़ देश में वासुदेव नारायण की 
पुजा को बचाए रखा | ह 

यहां यह उल्लेख HL देना उचित होगा कि भागवतवाद AIT पंचरात्र, जो 
पूवं काल में मिल कर एक हो गए थे, गुप्तकाल में फिर एक-दूसरे से अलग 


/ 
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हो गए और यह श्रलगाव वाद के काल में भी बना रहा । पंचरात्र से संबंधित 
्यूहों की स्वतंत्र पृथक्‌ रूप से उपासना नहीं की जाती थी। इन व्यूहो के जिस 
सिद्धांत का 'अमरकोश' में उल्लेख किया गया है, वह विष्णु के सामान्य उपासको 
Haga लोकप्रिय नहीं था। वाण के 'हर्षंचरित' में भागवता आर पंचरात्रिकों 


का अलग-अलग उल्लेख है और बाद में पंचरात्रिकों की व्याख्या करते हुए उन्हें 
निष्ण-भक्त और वैष्णवों का एक संप्रदाय (वैष्णव-भेद) बताया गया है। व्यूहों 
ï शुरू-शुरू में, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ही थे, परंतु बाद में उनमें हेर- 
फेर करके बलदेव, कृष्ण और सुभद्रा या एकताशा (वह देवी, जिसने कृष्ण के 
घर्मपिता नंद गोप के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था) की संयुक्त पूजा की 
जाने लगी | भवनेश्वर (उड़ीसा) से प्राप्त एक उत्तरकालीन उत्कीर्ण लेख में | 
बलदेव, कृष्ण और सुभद्रा की पूजा का उल्लेख है । वराहमिहिर ने बलदेव और f 
कृष्ण की एक संयुक्त प्रतिमा का, जिसमें एकनाशा उन दोनों के वीच में खड़ी 
है, उल्लेख किया है । कश्मीर में उस व्यूह संप्रदाय का विकास हुआ, जिसमें 
विष्णु के igo चवुर्मूति रूप की पूजा में ही चारों eget का समावेश हो 
जाता AT | 
बैष्णववाद तथा विष्णु से संबंधित पौराणिक आख्यानों का अनुकरण उस 
काल की मूतिकला में भी हुआ । देवगढ़ के मंदिर में, जो बहुत संभवतः छठी 
शताब्दी का है, विष्णु को waaay (सांप) पर अर्थशायी दिखाया गया है । 
यहः उद्भुत (उभरा हुआ चित्र, रिलीफ) बदामी में भी चित्रित किया गया है, 
जो पूर्व चालुक्य काल का है; कुछ चालुक्य राजा विष्णु के भक्त (परमभागवत) 
थे । इसमें विष्णु को अनंत नाग प्रर लेटा हुआ चित्रित किया गया है और 
लक्ष्मी उसके पांव दवा रही है। ईश्वर के वराह, वामन और नृसिह ग्रवतार 
भी चित्रित किए गए हैं। योगिराज कृष्ण के अनेक आख्यान पत्थर में चित्रित 
किए गए हैं । विष्णु के अवतारों के चित्र ऐलोरा (आठवीं शताब्दी) में दशा- 
वतार और HATA मंदिरों में और मम्मलपुरम्‌ की कलाकृतियों में भी चित्रित 
किए गए हैं। कृष्ण के चित्र श्रप्रत्याशित रूप से, जहां-तहां बिखरे स्थानों पर 
प्राप्त होते हैं; पहाडपुर (उत्तरी बंगाल) से प्राप्त एक तराशे हुए पत्थर पर, 
जो लगभग ईसा की छठी या सातवीं शताब्दी का हैं श्रौर मध्य भारत में पथरी 
नामक स्थान पर । कलाकृतियों में वंष्णववाद और Waals के और एक प्रकार 
के तांत्रिकवाद के बीच सामीप्य भी दिखाई पड़ता है। इस संबंध में, बदामी में, 
हरि-हर (शिव और विष्णु) की प्रतिमा, और नागार्जनी पहाड़ियों में अनंतवर्मेन्‌ 
द्वारा प्रतिष्ठापित कृष्ण की प्रतिमा, ग्रौर उसके साथ ही उन्हीं पहाड़ियों की 
एक अन्य गुफा में भूपति (शिव) और देवी (अर्थात्‌ दुर्गा) की प्रतिमा का उल्लेख 
किया जा सकता है। 423 ईस्वी के गंगावर वाले उत्कीर्ण लेख में एक 
विष्णु-भक्त द्वारा डाकिनियों से भरे एक मंदिर के निर्माण का उल्लेख है; यह 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. l 


ae और दर्शन 217 l 
it 

मंदिर देवी 'माता' के सम्मान में बनवाया गया था, जो wan तांत्रिक अनु- | 
ष्ठानों के लिए विख्यात है; इससे अनुमान होता है कि तांत्रिक मत वैष्णव धर्म | 
'पर अपना प्रभाव डाल रहा था | i | 
वैष्णववाद समुद्र के पार भी पहुंचा और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में 
लोकप्रिय हुआ | सियार्तौन के शिलालेख में, जावा के पूर्णा वमन्‌ की, जो वहुत 
"संभवतः ईसा की' पांचवीं शताब्दी में sar था, विष्ण से तुलना की गई है। 
उसे विष्णु का अवतार, एक देवता मात लिया गया है; इसी प्रकार उत्तरकाल | 
में पूर्वी जावा के ऐरालांगा को भी विष्णु का प्रसिद्ध वराह-जंगली सु्रर- | 
अवतार माना गया था । चम्पा (अनाम) से प्राप्त हुए प्रसिद्ध माईसोन उत्कीर्ण i 
लेख (पांचवीं-छठी शताब्दी) में महेल्‍्वर, उमा, ब्रह्मा तथा श्रन्‍्य देवताओं के 
| साथ विष्णु की पूजा का भी उल्लेख है। उत्तर काल में चम्पा के राजा भी 
i 'स्वयं विष्णु के अवतार होने का दावा किया करते थे । विष्णु की पूजा कवो- 
| fear (Gara और बाद में कम्बुज) में भौ प्रचलित थी । उत्कीर्ण लेखों में 
विष्णु से प्रार्थनाएं की गई हैं; साथ ही उसकी पत्नी श्री श्रर्थात्‌ लक्ष्मी का भी 
| उल्लेख है; और गुणवर्मन्‌ के एक अन्य उत्कीर्ण लेख में विष्णु की, जिसे चक्र- 
तीर्थ स्वामी कहा जाता था, प्रतिमा के लिए दान देने का उल्लेख हैँ; इस प्रतिमा 
की स्थापना वेदों में निष्णात ब्राह्मण ते की थी । इसमें भागवतों, शक्ति के 
| संप्रदाय श्रौर कर्म के सिद्धांत की भी चर्चा 2) ग्रभिलेखों में शिव और विष्णु 
के उस संयुक्त रूप का भी जिक्र हैं, जिसे शंकर-नारायण, शम्भु-विष्णु, हरि- | 
अच्चुत और हरि-शंकर af अनेक नाम दिए गए थे । | 
àma धर्म के सिद्धांत शौर प्रशाखाएं : पूर्वतम काल से लेकर लगभग । 

| 


आठवीं शताब्दी तक वे ष्णववाद का उपरिलिखित ऐतिहासिक सर्वेक्षण साहित्यिक, 

'पुरालेखीय तथा पुरातत्त्वीय स्रोतों के के आधार पर किया गया है । श्रव वैष्णव | 
qq के ग्राधारभूत सिद्धांतों का और उन आचार्यों के योगदान का उल्लेख कर | 
देना उचित होगा, जिन्होंने उत्तर भारत आर दक्षिण भारत में भी वग्णाव धर्म | 
के बिभिन्न सत्रदायों की स्थापनः की । इनमें सबसे प्रमुख हैं रामानुज (ग्यारहवीं | 
amei) द्वारा और माधव ग्रेथवा ग्रानंदतीर्थ (तिरहवीं शताव्दी ) द्वारा स्थापित 
किए गए संप्रदाय; इन्होंने शंकराचार्य (आठवीं शताव्दी) के अद्वैववाद के विरोध 
में टतवाद के सिद्धांत का प्रचार किया । तीसरा संप्रदाय रामानद (चौदहवीं 
शताब्दी) का था, जिसने उपासना के क्षेत्र में जात-पांत को समाप्त कर दिया 
और लोक-भाषा का प्रयोग किया । इनमें afaa a वल्लभाचार्य (सोलहवीं 
झाताब्दी), जो अपने पुष्टिमार्गं अर्थात्‌ 'प्रचुरता के मागं के लिए प्रसिद्ध है । 
अत्य बीसियों गुरुओं ने श्रपनी-अपनी रीति से वेष्णव धर्म आर हणण पूजो का 
अचार किया | इनमें चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दियों में हुए नामदेव, उमापति, 
अवद्यापति श्रौर चंडीदास, और पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में हुए नरसी 
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मेहता, कवीर, चैतन्य, मीरावाई, सूरदास, तुलसीदास और असम में हुए 
शंकरदेव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

भक्ति संप्रदाय कुछ एक मूल सिद्धांतों पर श्राधारित है । इनमें गभित मुख्या 
बात यह है कि ईश्वर तक या युक्ति के क्षेत्र से परे है और उसे केवल ्रनन्य 
भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल तप और धामिक अनुष्ठानों 
द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता । भागवत धर्म में भगवान्‌ (ईस्वर) 
की कृपा पर aga जोर दिया गया है। बौद्धिक, नेतिक या आध्यात्मिक कोई 
भी मानवीय उपलब्धि भगवान्‌ से मिलने के लिए पर्याप्त नहीं है । भगवान्‌ हीः 
भक्त को ज्ञान प्रदान करता है और भक्त के सम्मुख प्रकट होने का निर्णय वह 
स्वयं ही करता Fl इस प्रकार भगवद्गीता भक्त को आदेश देती है कि वह 
सव धामिक श्रनुष्ठानों को श्रौर कर्म को त्याग दे और उस (भगवान्‌) की शरण 
ले, जो श्रकेला ही ऐसा है, जो उसे सब पापों से मुक्ति दिला सकता है । भक्ति 


` के स्वरूप की परिभाषा करते हुए उसे 'ज्ञान और कर्म के परित्यागपूर्वक 


सांसारिक विषयों में अनुराग से रहित, भगवान्‌ के प्रति तीव्र Sa’ कहा गया 
है। इसके अतिरिक्त, भक्ति का भ्रभिप्राय सब इच्छाग्रों का परित्याग (निरोध); 
नहीं, अपितु सव इच्छाओं तथा कर्मों को भगवान्‌ के प्रति अपित कर देना है। 
ज्ञान का संबंध भक्ति से जोड़ दिया गया है । भगवान्‌ के शब्दों में, 'ज्ञानी भक्तः 
विचार द्वारा सदा मुझसे संयुक्त रहता है और अनन्य भक्ति द्वारा मुझमें अनुरक्त- 
रहता है । यह अवश्यक नहीं कि भक्ति का जीवन निष्क्रियता का ही जीवनः 
हो । वस्तुतः सच्चे कमं से, जिसमें संसार में रह कर कर्त्तव्य की भावना ग्रंत- 
निहित है, भगवान्‌ प्रसन्न ही होता है। इस प्रकार, भागवतवाद निष्क्रियता और 
निशचलता के दर्शन का प्रचार नहीं करता | कितु कुछ ऐसे गुण हैं, जिन्हें भक्तः 
को संवाधित करना चाहिए । नारद ने अपने ग्रंथ 'पंच रात्र” में कहा है कि ग्रथ 
(धन) और काम (नारी) दो ऐसी चट्टाने हैं, जिनसे टकरा कर अनेक आत्माओं 
के जहाज डूब जाते हैं। नास्तिक लोग भी ईइवर में हमारी आस्था को विचलितः 
करते हैं । इसलिए हमें स्त्रियों के या धन के और नास्तिकों के चरित्र के विषयः 
में होने वाली चर्चां्रों प्र ध्यान नहीं देना चाहिए । हमें अहंकार, अभिमान 
तथा अन्य वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए । नारद के कथनानुसार, भक्ति: 
कर्म से उच्चतर है, ज्ञान से उच्चतर है और योग (चित्तवृत्ति के निरोध) से 
भी उच्चतर है । यह मुक्ति के अन्य सब उपायों से बढ़ कर है। भक्ति काः 
संप्रदाय सवके लिए खुला है और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ईइवर 
से प्रेम करने से रोक नहीं सकता । इस प्रकार, भक्ति द्वारा मुक्ति पाने काः 
मार्ग जाति, चरित्र, लिंग या प्रतिष्ठा का कोई ध्यान किए बिना हर किसी के 

लिए खुला हुआ है । - 
- रामानुज का वेष्णववाद पुरानी पंचरात्र पद्धति का वासुदेव ही है, जिसके: 
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साथ नारायण और विष्णु के तत्त्वों को मिश्रित कर दिया गया है। उसकी 
पद्धति में भक्तिवाद को परमात्मा के श्रविराम ध्यान का रूप दे दिया गया है । 

7 इस प्रकार, यह भक्तिवाद ब्रह्म, ईश्वर या विष्णु आदि अनेक नामों द्वारा í 
निर्दिष्ट उस परमात्मा (भगवान्‌) के साथ मिलन के लिए उपासनाओं श्रर्थात । 
ध्यान के तुल्य है, जो अन्य सब वस्तुओं से पहले विद्यमान था और जो सब 
वस्तुओं का कारण और स्रष्टा है। वह सब दोषों से रहित है और उस 
(परमात्मा) के सिवाय और कुछ है ही नहीं । रामानुज के कथनानुसार परमात्मा 
मानव जाति के प्रति प्रेम 'और सहानुभूति से भरपूर है और वह मनुष्यों के 
उद्धार के लिए भिन्न-भिन्न अवतार लेता है; इनमें सबसे पूर्ण और निर्दोष 

4 अवतार राम का है 1 परमात्मा और व्यष्टि ग्रात्मा के पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएं होने 
का उसका सिद्धांत विशिष्टाइँत अर्थात्‌ विशिष्ट प्रकार का श्रद्वैतवाद' कहलाता 
| है । उसके कथनानुसार, व्यष्टि आत्मा (जीवात्मा) श्रद्धा के अभाव के कारण 
श्रज्ञान और कष्ट से ग्रस्त हो जाती है | उससे मुक्ति पाने (मोक्ष) का उपाय 
ज्ञान नहीं, अपितु भक्ति अर्थात्‌ ईइवर के प्रति प्रेम है। रामानुज का प्रभाव 
माधव, वल्लभ, रामानंद, कवीर और नानक की रचनाश्रों में स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है । 
zaait संप्रदाय का दानिक संस्थापक मावव (1197-1280 ईस्वी) 
जिसे आनंदतीर्थ भी कहा जाता है, एक HAS ब्राह्मण था । वह शंकराचार्य के 
agaaa का विरोधी ati उसने माया (भ्रांति) a, wait संसार की 
अवास्तविकता का सिद्धांत निकाला और उसका लक्ष्य भक्ति अर्थात्‌ प्रेम या 
श्रद्धा के सिद्धांत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता था । वह VEAL को संसार 
का निमित्त कारण होने के साथ-साथ समवायि-कारण भी मानता था और उसने 
इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ईइवर एक मिश्रित व्यक्तित्व है और 
। व्यष्टि ग्रात्माएं (जीव) तथा जड़. जगत्‌ उसका शरीर हैं। वह पांच WaT 
प्रभेद अर्थात्‌ विलग सत्ताएं बताता है wale ईश्वर और व्यष्टि आत्मा (जीव) 
के मध्य प्रभेद, ईश्वर और जड़ जगत्‌ के मध्य, एक जीवात्मा तथा दूसरी 
जीवात्मा के मध्य, और एक जड़ पदार्थ और दूसरे जड़ पदार्थ के मध्य प्रभेद । 
. माधव के कथनानुसार, सारा ज्ञान, चाहे. वह किसी भी स्रोत से उत्पन्न क्यो न 
हो, परमात्मा से ही निकलता है । यह ज्ञान दो प्रकार का होता है: एक तो 
“ag जो सांसारिकता की ओर ले जाता है श्रौर दूसरा वह, जो मोक्ष को ओर 
ले जाता है | भ्रवास्तविक (मिथ्या) श्रौर सांसारिकता की ओर ले जाने वाला 
ज्ञान शरीर के प्रति भ्रासक्ति उत्पन्न कर देता है । इसके विपरीत सच्चा ज्ञान 
Seat का ज्ञान है, जिससे मोक्ष्‌ प्राप्त होता है । Seat या हरि का साक्षात्कार रु 
वैराग्य अर्थात्‌ सांसारिक सुखों से विरक्ति, शांतचित्तता (शम), आत्मसंयम (दम) 
कथा-श्रवण, आत्मसमर्पण (शरणागति) की पद्धति द्वारा ईश्वर की सेवा करने 
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से प्राप्त होता है; इस पद्धति में मन सब वस्तुओं से श्रेष्ठ ईश्वरं के प्रति 
TA और उच्चतम कोटि के प्रेम से भरा रहता है। ईश्वर की उपासना 
भक्ति और श्रद्धा से की जाती है । गुरु-भकिति के अतिरिक्त, परमात्मा के प्रति 
भक्ति मोक्ष अर्थात्‌ शाइवत परम आनंद प्राप्त करवाती है। 

अन्य वेष्णव संतों के योगदान भारतीय इतिहास के मध्य काल के अंतर्गत 
हैं । इस काल में इस्लाम की शक्तियों ने स्थायी रूप से भारत में अपने पांव 
जमा लिए और इन दो सँद्वांतिक शिविरों के वीच सीधी टक्कर होनी अनिवार्य 
थी, जिसमें हिंदुत्व को अपना बचाव करना भारी पड़ रहा था । इस काल में 
भक्तिवाद का उद्देश्य हिंदुओं को सांत्वन प्रदान करना था । इस समय किसी 
aafaa दार्शनिक दृष्टिकोण की नहीं, अपितु ऐसी विचारधारा की आवश्य- 
कता थी, जो जन-साधारण को, विशेष रूप से दलित तथा सामाजिक दृष्टि से 
पिछड़े वर्गो को आवश्यकताओं को पुरा कर सके । उन लोगों तक भक्ति का 
संदेश लोकभाषाओं में पहुंचाया गया, न कि बुद्धिजीवियों की पांडित्यपूर्ण भाषा 
में । रामानंद और उसका शिष्य कबीर इस नई धामिक जागृति के अग्रणी थे । 
रामानंद ने इस वात पर जोर दिया कि ईइवर के सम्मुख सत्र मनुष्य समान 
हैँ; उसने जात-पांत का खंडन किया और aa जातियों के, यहां तक कि 
निम्नतम जातियों के लोगों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया । उसने कहा 
कि 'जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है, वह भगवान्‌ का हो जाता है।' 
उसने fegai की मूतिपूजा की प्रथा का विरोध नहीं किया और ईश्वर की, 
राम और उसको पत्नी सीता की, भक्ति का प्रचार किया । रामानंद के बारह 
शिष्यों में नीची जाति का एक चमार रदास; एक मुसलमान जुलाहा कबीर, एक 
जाट किसान घाना ग्रौर एक नाई सँना भी थे। बाद में, इस वैष्णव संप्रदाय 
के सदस्यों में प्रसिद्ध महिला संत मीरावाई श्रौर हिदी के कवि तुलसीदास और 
मलूकदास (सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी) भी हुए । 

: शेव सत : उद्गम और विकास 
यद्यपि मैगास्थनीज ने ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में सैव तथा वैष्णव, दोनों 
ही मतों का उल्लेख किया है, फिर भी शव मत का मूल वैष्णव मत की अपेक्षा 
कहीं ग्रंविक पूर्व 'काल तक खोजा जा सकता है। यह कहा गया है कि किसी 
| ; रूप में शैववाद अनाय॑ लोगों में भी प्रचलित था । वैदिक रुद्र को शिव : शैववाद 
j का अग्रगामी माना जाता है और वह शिव में ही घुल-मिल गया । इ्वेताइ्वतर 
| उपनिषद्‌ में, शिव को एक महान्‌ देवता (महादेव) की स्थिति प्रदान की गई 
| हैं और ऐसी ही स्थिति केन उपनिषद्‌ में उसकी पत्नी उमा को दी गई है 
| a - अपने एक अलग दर्शन तथा संगठन वाले एक प्रथक्‌ धांमिक संप्रदाय के रू 
' सुत्र पाशुपत रूप तक खींचा जा सकता है, जिसका “महाभारत में सांख्य 
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सांग, पंचरात्र और वेद की पद्धदियों के साथ-साथ उल्लेख हैं । मेंगास्थनीजं के 
अतिरिक्त, पतंजलि ने भी अपन 'महाभाष्य” में शिव-भागवतों ग्रौर शिव तथा 
स्कन्द की प्रतिमाग्रों का उल्लेख किया है । इस भाष्यकार के कथनानुसार, शिव 
के भक्त अपने देवता के चिह्न के रूप में एक लोहे का भाला लेकर चलते थे 
अयः J A 4 जे > GS a 

(अयः शूलिकाः), जो त्रिशुल का तत्स्थानी था और तप att अन्य अनुष्ठान 
करते थे (बूत) | कुछ ग्रन्य भवत ऐसे थे, जो इस सौम्य देवता को श्रा अर्थात 
शिव की प्रतिमा पर चढ़ावा चढ़ा कर संतुष्ट करते थे । लिग-पूजा उस समय 


तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए लोग: -शिव और उसके दो पुत्रों स्कन्द और 
विशाख की पूजा करते थे । इस प्रकार उनकी मूर्तियां उनको रखने वालों की 
जीविका का साधन वन गई (जीविकाथे) | 
इन दो ईश्वरवादी संप्रदायो, वैप्णब मत और शैव मत का महाभारत में 
इस रूप में उल्लेख है कि वे प्रमुख संप्रदाय हैं और लोगों में दूर-दूर तक फैले 
हैं । शिव के गुणों का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है और उनमें वैदिक 
रुद्र की श्रपेक्षा कुछ नई विशेषताएं भी सम्मिलित हैं । उसके साथ अनेक 
ग्राख्यान जुड़ गए हैं । रोचक वात यह है कि शिव और विष्णु एक दूसरे की 
प्रशंसा करते बताए गए हैं, जिससे उनकी स्थिति में किसी भी भेदभाव का 
विचार ही समाप्त हो गया । एक जगह शिव ने विष्णु को सबसे बड़ा देवता 
बताया है और एकः अन्य स्थान पर HOA महादेव को सर्वोच्च देवता 
कहा है, और इस प्रकार श्रद्धा में सार्वभोमता की श्रोर संकेत किया है । दक्षिणा 
में, संगमकाल के साहित्य में भी शिव का सबसे बड़े देवता के रूप में उल्लेख है । 
युगल श्रेण्य काव्यों-'शीलप्पडिकरम्‌' और 'मशिमेखलाइ' - में, जिनका काल 
सामान्यतया ईसा की पहली शताव्दी माना जाता है, तमिल देश में शैव मत के 
प्रचुर उल्लेख हैं । इनमें से पहले काव्य के लेखक ने शिव के एक मंदिर का, 
ओर चेर राजा सेंगुट्टिवन द्वारा विष्णु के,साथ-साथ शिव की पूजा का भी 
उल्लेख किया है । मणिमेखलाइ में भी शिव-मंदिरों और शिव के तृतीय नेत्र - 
का उल्लेख है । एक ऐसे शैववादी का उल्लेख है, जो पतिव्रता पत्नी कन्तकी की 
पुत्री मणिमेखलाइ को ata सिद्धांत समका रहा हैं, जिसके अनुसार सृष्टि और 
प्रलय का परम प्रभ शिव wre रूपों में प्रकट होता है । 
कला में faa के मातवाकृतीय रूप और लिग मूर्तियां भी पाई जाती हैं ।. 
यह माना जाता है कि शुरू में देवता के ये रूप शिव-मंदिरों के मुख्य TTS 
` में रखे जाते थे, परंतु बाद में पूजा के लिए सामान्य प्रथा यह हो गई कि केवल 
'शिव-लिंगों अर्थात्‌ लिंग रूप को ही स्थापित किया जाए । पूर्वतम 
सूति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध DENES लिंग a : यह लिग प्रतिमा 
पांच फुट ऊंची है और इस पर द्विबाहु शिव की मूर्ति बनी हैं, जिसने दायं हाथ: 
में एक मेढ़ा और बाये हाथ में एक AAA और युद्ध का फरसा पकड़ा GAT 
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है और जो एक gis बौने के कंत्रों पर खड़ा है । gafa घोती के नीचे 
प्रमुख रूप से दर्शाई गई है । इसमे बहुत वाद की, ईसा की दूसरी या तीसरी 
शताब्दी की एक सूति में, एक लिग के एक mea पर शिव की एक खड़ी हुई 
चतुर्भूज आकृति दिखाई गई है; इसके दो हाथ तो परंपरागत मुद्रा में हैं और 
अन्य दो हाथ ऊपर उठा कर अपनी जटाओं पर रखे गए हैं । ऐसे शिव-लिग, 
जिन पर किसी देवता की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, मथुरा और उसके आसपास 
के प्रदेश में पाए गए हैं; उनका काल ईस्वी सन्‌ के वाद, शुरू की कुछ एक 
शताब्दियों कं है । किंतु उत्तर HAT या qa गुप्त काल की, एक मथुरा से 
मिली सूति में चार मुख दिखाए गए है ये मुख चार पट्टियों पर खुरे हैं, जिन्हें 
आपस में जोड़ दिया गया. है | चतुर्मुख लिग में बने ये मुख शिव देवता के 
सद्यो जात, वामदेव भ्रेघोर और तत्पुरुष रूपों के योतक हैं; इनके ऊपर एक 
पांचवां मुख अर्थात्‌ ईशान रूप और हैं, जो ऐसा रह गया है कि मुश्किल से ही 
दिखाई पड़ता है । वे इस देवता के विभिन्‍न रूपों के सौम्य, चारु, प्रसन्न और 
साथ ही संहारकारी रूप के प्रतीक हैं । 
इंडो-सीथियन, इंडो-पाथियन तथा कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी इस 
देवता का चित्र है, परंतु वह मानवीय रूप में है और उसमें शिव को अपने 
पवित्र वैल नंदी के सहारे agani स्थिति में दिखाया गया है। शैव मत की 
लोकप्रियता और कुषाणों पर इसका प्रभाव इस तथ्य से प्रकट है कि कुषाण 
शासक वाइमा केडफिसस स्वयं को महेश्वर अर्थात्‌ महेश का भक्त कहता था । 
सभी कुषाण शासकों के सिक्‍कों पर शिव को अपनी पत्नी नाना के साथ, जिसे 
अम्बा या दुर्गा माना जा सकता है, चित्रित किया गया है । इसके अतिरिक्त, 
अद्वघोष, जो कनिष्क का समक्रालीन और बहुत संभवतः उसका आध्यात्मिक 
परामशदाता भी था, वौद्ध बनने से पहले महेश का भकत था; इसका उल्लेख 
तारानाथ ने किया है । साहित्य में देवता शिव का उल्लेख विभिन्न नामों से, 
जैसे कि ईश्वर, महेश्वर, जनाव॑ और शांकर नामों से किया गया है और 
fafacare में शिवकों का इस रूप में उल्लेख है कि वे ब्राह्मणों और श्रमणों से 
अलग हैं । शिव के पुत्र कतिकेय की अकेले देवता के रूप में, या स्कन्द के साथ 
पूजा होती है । हुविष्क के सिक्क्रों पर कुमार और विशाख की भी मूर्तियां हैं | 
इससे पूर्व, पतंजलि ने अपने काल में शिव, स्क न्द और विशाख की मूर्तियों के पूजे 
जाने का उल्लेख किया है । श्रमरकोश के प्रमाण के आधार पर स्कन्द, महासेन 
और कुमार को तो एक ही माता जा सकता है, परंतु महाभारत के अनुसार, 
यह कहा जाता है कि विशाख का जन्म स्कन्द के दक्षिण qaa से gat था । 
शिव की, अपनी पत्नी उमा या पार्वती के साथ मानवीय रूप में और लिग 
रूप में पूजा गुप्त काल की मूर्तियों से और उत्कीर लेखों से प्रकट हैं । उत्तर 
. कुषाण काल की, मथुरा से प्राप्त एक मूर्ति में शिव और पार्वती को नंदी के 
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सहारे खड़ा दिखाया गया है। वास्तविक मुर्खालगों का पता गुप्त काल में और 
उसके बाद चलता है, जो साधारणतया एकमुख अर्थात्‌ एक मुखाकृति वाले, या 
agia अर्थात्‌ चार मुखाक्ृतियों वाले रूपों में मिलते हैं ये चारों मुख परस्पर 
जुड़े हुए हैं। लिगोद्भवमूर्तियां, जिनमें केवल लिंग ही दिखाया गथा है, और 
'मुर्खालग भी उस काल में साथ ही साथ स्थापित किए गए थे। शिव देवता का 
मानवाक्ृतीय रूप भी मूर्तियों में चित्रित किया गया है । गुप्त झासकों ने भी 
“इस हिंदू संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था । प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त 
“(सन्‌ 414-455 ईस्वी) ने श्रपने भागवत घमं के साथ-साथ स्कन्द को भी 
स्वीकार कर लिया था; यह बात इससे प्रकट है कि उसने AIT पुत्र का नाम 
स्कन्दगुप्त रखा ग्रौर इससे भी कि उसके सिक्कों पर स्कन्द के वाहन मोर का 
faa भी अंकित किया जाने लगा । इस देवता, श्रर्थात्‌ शिव के पुत्र स्कन्द के 
जन्म का वर्णन कालिदास ने अपने कुमारसंभव में किया है; और छठी शताब्दी 
में भारवि ने किरातार्जुनीय लिखा, जिसमें किरात (शिकारी) का छञ्वेश 
धारण किए शिव के साथ ग्र्जुन के युद्ध का वर्णात है। गुप्त काल में लिखे 
ag ay’ तथा 'मत्स्य' पुराण भी शिव के विषय में ही हैं । 

गुप्त शासकों के अतिरिक्त, शैव मत को बंगाल के शशांक, थानेशवर- 
कन्नौज के पुष्पभूति वंश के शासकों और वलभी के मँत्रकों ने भी संरक्षण प्रदान 
“किया था । हुण राजा मिहिरकुल भी शैव-मतावलंवी था । गुप्त काल तथा पूर्व 
मध्य काल के ग्रनेक उत्कीण लेख ओर शिव के बहुत से मंदिर तथा मूतियां 
प्राप्त हुई हैं । ईसा की सातवीं शताब्दी के मध्य में आए चीनी तीर्थयात्री 
"हय,ऐन्त्सांग ने पाशुपतों' से संप्रदाय का और महेश्वर के उन मंदिरों का, जिनमें 
ये पाशुपत पुजा करते थे, कई जगह उल्लेख किया है । इस संप्रदाय में तपस्वी 
अर्थात्‌ वैरागी, जो श्रपने शरीर पर भस्म मले रहते थे और गृहस्थ लोग भी 
सम्मिलित थे, और वे सब शिव के भकत थे । पाशुपतों के अतिरिक्त अन्य शैव 
-संप्रदायों के भी उल्लेख हैं। पुलकेशिन्‌ द्वितीय (सातवीं शताब्दी के आरंभ में) 
-के भतीजे नागवर्धन के एक ताम्रपत्र पर लिखे श्रधिकारपत्र में एक गांव के 
अनुदान का उल्लेख है; यह गांव देवता कपालेश्वर (नर-कपालों की माला 
“धारण करने वाले देवता) की पूजा के लिए और उस मंदिर में रहने वाले - 
महाब्रतियों के, जिन्हें कापालिक यां कालमुख कहा जाता था, भरण-पोषण के 
“लिए दिया गया था। उत्तर काल में शव मत जिन संप्रदायों में बिखर गया 
प्रतीत होता है, वे शैव मत से संबंधित धामिक तथा दाशेनिक चितन की उन्नति 
qi अवनति के साथ, मुक्ति प्राप्त करने को विशिष्ट विधियों पर आधारित 
ये । प्रतीत होता है कि सामात्य ग्रनुयायियों या गृहस्थों का किसी विशेष संप्रदाय 
से कोई संबंध नहीं, या बहुत ही कम संबंध होता था । सचाई तो यह है कि 
पूर्वकालीन चालुक्यों और राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए मंदिरों में और ऐलोरा के 
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कैलाश तथा अन्य गुफा-मंदिरों में उनके किसी विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित होने 


का कोई संकेत नहीं है । शिव ने, जो अपनी सौम्य आकृति के लिए और अपने 
भक्तों पर आसानी से प्रसन्न हो जाने के लिए प्रसिद्ध है, अपने अनुयायियों में 
किसी भी प्रकार के /सांप्रदायिक मतभेद की संभावना को समाप्त कर दिया था। 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि शिव के उपासकों के तीन वर्ग थे : याजक 
` अर्थात्‌ तपस्वी, उनके सामान्य अनुयायी और जन-सावारण, जिनका किसी विशेष 
संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था । उत्तर तथा दक्षिण भारत में शव मत के 
विभिन्न प्ंप्रदायों का अध्ययन करने से पहले इसके उन प्रमुख सिद्धांतों पर 
a 


` 


विचार कर लेना आवस्यक प्रतीत होता है, जो उत्तर काल में विभिन्न प्रशाखाग्रों 
के फूट निकलने के लिए आधार बने हो सकते हैं । 
शेब सत के सिद्धांत जैव मत और वैष्णव सत दोनों का स्वरूप आस्तिक- 
वादी (ईइवरवादी) हैं और इन मतों के साथ संबंधित दोनों दैवीय शक्तियां 
महानता तथा अनेकता की दृष्टि से एक जैसी ही हैं । कितु इन दोनों में अंतर 
संसार के प्रति इनके दृष्टिकोणों में है। वैष्णव मत मनुष्य के मानवीय तथा 
भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करता है और प्रेममयः उपासना चाहता है । वह 
मानवीय अवतारों में और श्रन्य रूपों में भी प्रकट होता है । दूसरी ओर, शव 
मत वैज्ञानिक तथा दार्शनिक धार पर टिका है। शव मत की आधारभूत 
संकल्पना यह है कि एक परिवर्तनशील ब्रह्मांरीय शक्ति विश्व का सुजन भी 
करती है और विनाश भी । शिवअवतार रूप में प्रकट नहीं होता, हालांकि 
वायु पुराण' तथा 'लिग पुराण' में यह कहा गया है कि aa ने लकुलिन्‌ नामक 
एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार धारण किया था और उसके चार शिष्य थे: 
कुलिक, Wa, कौरूप और मैत्रेय । लकुलिन्‌ ने जिस पाशुपत पद्धति की स्था- 
पना की थी उसमें से चार संप्रदाय वन गए थे । पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख 
'महाभारत' के नारायणीय खंड में है । अव हम फिर शव भत के दर्शन पर Ala 
हैं : यह कहा गया है कि शिव उस शक्ति का प्रतीक है, जो विश्व पर शासन 
करती है । बह सृष्टि करता है और संहार करता है और इस प्रकार एक 
परिवर्तन लाता है । पाशविक तथा मानवीय अस्तित्व काम-वासना का फल है। 
पुरुष और प्रकृति का संयोग एक श्रंतहीन प्रक्रिया है, जो उन व्यष्टियों में निरंतर 
प्रकट होती रहती है, जिनका आदि और अंत अ्रवश्य॑ भावी है । प्रभू स्रष्टा और 
, azat दोनों ही-है । शिव की गतिविधियों का स्वरूप ही' ऐसा है, जिसके कारण 
उसे महान्‌ तपस्वी कहा गया है और वह प्रकृति की शक्तियों का मूर्त रूप है । 
उसका काल (narma) और मृत्यु से भी तादात्म्य स्थापित किया गया है; 
सृजन का अध्यक्ष होते के नाते वह अवंनारीश्वर (आधा नर और आधा नारी) 
है । वह महादेव अर्थात्‌ महान्‌ देवता है; वह हर अ्रर्थात्‌ पकड़ लेने वाला है 
भैरव अर्थात्‌ भयंकर, WIT अर्थात्‌ संसार का स्वामी और पशुपति अर्थात्‌ 
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पशुओं का, जो मानव ग्रात्माग्रों के प्रतीक हैं, स्वामी हैं । 


शिव का वर्णन एक 
शक्तिशाली, क्रोधी और जल्द 


वाज, परंतु उदार, दानी देवता के रूप में किया 
गया है, जो प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी वचा कर नहीं रखता और अपने भक्तों 
को वरदान लुटा देता है । इस परिचयात्मक पृष्ठभूमि के साथ, wa जैव मत के 
विभिन्न संप्रदायो के विशेष लक्षणों का उल्लेख किया जा सकता है । 

उत्तर भारत क शव संप्रदाय : शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत 
हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में है | शुरू की अ्रवस्थाओं में इसका संबंध 
पशुओं के पति' से किया गया था, परंतु वाद में उस प्रभु (पति) से जोड़ दिया 
गया, जो प्राणियों (पशु) की, बंधन (पाश) से मुक्ति पाने में सहायता करता 
हैं । और भी वाद में, इसका संबंध लकुलीश से जोड़ा गया, . जिसे शिव का 
अवतार माना जाता है। एक उपासना पद्धति (संप्रदाय) के रूप में इसका 
उल्लेख उत्कीर्ण लेखों में तथा साहित्य में है। शंकर और कुमारिल ने इसकी 
निदा की, क्योंकि इसने विक्त हो कर दुराचार का रूप धारण कर लिया था। 
पाशुपतों की एक और शाखा ग्यारहवीं शताब्दी में प्रमुख वन गई; इसके 
अनुयायियों को 'कालमुख' अर्थात्‌ काले मुख वाले' कहा जाता था । वे कापा- 
fasi, कन फटों, अघोरिथों तथा अन्य वाममार्गी संप्रदायों के अग्रदूत थे। ये 
कालमुख अपने माथे पर काला तिलक लगाते थे। इस संप्रदाय के साथ जिन 
पांच वस्तुओं का संबंध जुड़ा हुआ है, वे हैं : (1) कारणा, जिसे ईश्वर, महेश्वर, 
और प्रधान भी कहा जाता है; (2) काथं, जिसे महत्‌ कहा जाता है और जो 
प्रधान से उत्पन्न होता है; (3) योग, ओ३म अक्षर का चितन या ध्यान; (4) 
विधि, अर्थात्‌ दिन में तीन वार भस्मी रमाना; और ग्रंत में (5) दु:खांत, 
अर्थात्‌ परम मुक्ति । पाशुपत संप्रदाय में माधव ने अपनी शाखा में इसका और 
भी विस्तार किया है । मन की शुद्धि के लिए नियत की गई पूर्वकालीन 
संकल्पनाश्रों और ब्रतों में सीवी-सादी तपस्या और ध्यान, ओम्‌ नाम का जप 
और क्षमा की भावना मन में रखते हुए लोभ और क्रोध का परित्याग भी 
सम्मिलित था । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह्‌ संप्रदाय विकृत हो गया 
और इसमें जादू-टोने और एक प्रकार का नर-मांस भक्षण--नर कपालो में 
मांस खाना और मदिरा पीना--शुरू हो- गया और इनके श्रनुष्ठानों में संभोग 
की मुद्राओं का अनुकरण किया जाने लगा । 

शव संप्रदाय : INA या बहुलवाद की संकलपना की दृष्टि से शैव और 
पाशुपत संप्रदाय एक से ही हैं और उनकी मान्यता है कि परमात्मा और जीवा- 
त्मा पृथक्‌ सत्ताएं हैं और प्रधान अर्थात्‌ मणि, जब बंधन से मुकत होता है, तब 
वह भौतिक संसार का.संघटक कारण होता है। पाशुपत सिद्धांत के भ्रनुसार, 
जीवात्मा अपने अज्ञान और दुर्बलता को त्याग देता है और असीम ज्ञान तथा 
कारयंशक्ति प्राप्त कर लेता है; कितु दूसरे अर्थात्‌ ata सिद्धांत के अनुसार, वह, 
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स्वयं ही शिव बन जाता है । दूसरे शब्दों में, वह पूर्णतया शिव के सदश हो 
जाता है; dat केवल इतना रह जाता है कि उसमें सृष्टि Saati शक्ति 
नहीं होती । इस संप्रदाय में तीन सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है; वे हैं, 

प्रभु (पति), जीवात्मा (पशु) और वेधन (पाश) । इसके चार चरणा अर्थात्‌ 

पाद हैं, ज्ञान (विद्या), कर्म (क्रिया), ध्यान (योग), और श्राचरण या अनु- 
शासन (चर्या) । ईश्वर शिव जीवात्माओं के कर्मों से प्रेरित हो कर उन वस्तुश्रों 

को उत्पन्न करता है, जिन्हें श्रात्माश्नों को भोगना और भुगतना होता है, श्रौर 

ह इस भोगने तथा भुगतने के साधनों को भी उत्पन्न करता है । इस सृजन 

शक्ति का प्रयोग मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। सर्वज्ञ देवता के रूप में शिव 

सब कुछ करता है । इस संप्रदाय के श्रनुसार, ईइवर का वैसा शरीर नहीं होता, 

जैसा कि कर्मों से जकड़े जीव का होता है, अपितु कुछ विशिष्ट मंत्रों से बना 

शरीर होता है। ये मत्र उसकी शक्तियां भी हैं और उसके विविध रूप भी; 

आर वह अपने पांच कार्य इन्हीं शक्तियों या रूपों के द्वारा करता है। वे कार्य 

हैं : सुजन, स्थिति अर्थात्‌ रक्षा, संहार, गोपन ग्रौर कल्याण । जैव संप्रदाय को 
सिद्धांत शास्त्र भी कहा जाता है, अर्थात्‌ मंत्रों पर आधारित सच्चा शास्त्र । 
इसका विकास उत्तरकाल में हुआ और इसको शम्भुदेव और श्रीकंठशिवाचार्य 

ने पुनः प्रस्तुत किया । इस संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार, शिव के अंदर 

एक शक्ति विद्यमान है या विक्रसित होती है, जिसमें जीवात्मा और भौतिक 

जगत्‌ के मूल तत्त्व होते हैं और यह सारा संसार इस शक्ति से ही वनता है । 

शिव शक्ति द्वारा सृष्टि की यह संकल्पना लिंगायत संप्रदाय का भी एक 

 सिद्धांतहै। 

कइमीर का शैव मत : शैव मत का यह रूप एक प्रकार का वेदांत या 

agaa है और इसके अनेक नाम हैं, Ta त्रिक्‌, स्पन्द या प्रत्यभिज्ञा | शिव- 
शक्ति-श्रणु, या पतिपाश-पशु में परिकल्पित aq सिद्धांत शैव मत के अन्य 
रूपों में भी स्वीकार किया जाता है । इस संप्रदाय की विचारधारा के श्रनुसार, 
जीवात्मा और संसार एक ही माने जाते हैं जव यह एकता संसार की भ्रनेकता 

में रूपांतरित होती है, तब उसमें एक परिवर्तन होता है, जिसे स्पन्द कहा जाता 

है । श्रंतिम शब्द प्रत्यभिज्ञा का, जिसका ग्रर्थ है पहचानना, ग्राशय जीवात्मा 

के शिव के साथ तादात्म्य प्राप्त करने की रीति से है। कश्मीरी शैव मत में, 

शैव दर्शन की अन्य प्रत्येक शाखा की भांति, परम सत्य है शम्भु श्रर्थात्‌ शिव, 
परमेश्वर । वह आत्मा है, ग्र्थात्‌ ्रपरिवर्तवशील और सदा पूणां ANAT; वह्‌ 
चैतन्य है अर्थात्‌ विशुद्ध चेतना; वह परासंवित्‌ अर्थात्‌ परम अनुभव है; और 
वह परमेश्वर श्रर्थात्‌ सर्वोच्च प्रभु है। वह ग्रनादि और असीम है । ईश्वर 
अर्थात्‌ वास्तविक्रता ही बह सार तत्त्व है, जिससे यह संसार बना हैं और कारण 
तथा कार्य में कोई भेद नहीं है । कश्मीरी शव मत इस संसार को सत्य मानता 
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है; अ्रद्वेतवादियों की भांति मिथ्या नहीं मानता । fasa का afanta शिव की 
'शक्ति द्वारा, जो उसकी अपनी ही सृजनात्मक ऊर्जा है, होता है । जब शक्ति 
“स्वयं को मूँद लेती है, तव यह विश्व लुप्त हो जाता है । 
शव मत का आरंभ शिव-सूत्रों से हुआ माना जाता है । कहा जाता है कि 
इन सूत्रों का ज्ञान आठवीं शताब्दी के ग्रंत में, या नीवीं शताब्दी के शुरू में 
स्वय इश्वर ने वसुगुप्त नामक ऋषि को दिया था। वसुगुप्त के अतिरिक्त उसके 
चुने हुए शिष्य mee, सोमानंद, उत्पल, रामकंठ और अभिनवगुप्त इसके 
'सवात्तम व्याख्याकार थे । कल्लट ने स्पन्द-सर्वस्व लिखा, जिसमें रिव-सूत्रों का 
आथ स्पष्ट किया गया है । सोमानंद शिव-दृष्टि नामक ग्रंथ का लेखक था और 
-आमेनवगुष्त न वहुत सारे ग्रथ लिखे, जिनमें परमार्थशिरा सबसे प्रमुख है । 
उसको साहित्यिक यतिविधि पच्चीस वर्ष तक, लगभग सन्‌ 99! से 1015 
इस्वी तक जारी रही। उत्पल और सोमानेद शैव मत की दो अलग-अलग 
-शाखाश्रों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जीवात्मा श्रौर परमात्मा के मध्य संबंध 
के विषय में उनके विचार ठीक एक जैसे ही हैं, परंतु इन दोनों के तादात्म्य को 
ग्रनुभव करने की रीति श्रलग-ग्रलग है | कश्मीरी शैव मत के प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय 
के सस्थापक BATS का कथन है कि वे उच्च कोटि के ग॒ण, जो देवीय प्रकृति 
-(ईश्वर) के हैं, व्यक्ति के श्रपने श्रंदर ही विद्यमान होते हैं और श्रपने गुरु के 
श्रनुदेशो द्वारा उपासक अपने अंदर स्थित ईश्वर को पहचान लेता है । इन 
दोनों संप्रदायो में बाह्य या ग्रांतरिक आचरण या अनुशासन पर जोर नहीं दिया 
गया । यह कहा गया कि मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में केवल प्रयत्न विशेष 
सहायक नहीं है । मोक्ष wate अंतिम मुक्ति केवल वहीं प्राप्त हो पाती है, जहां 
"इस्वरीय अनुकम्पा, जिसे शक्तिनिपात कहा जाता है, होती यह्‌ ga भाव 
$ लोप द्वारा होता है और मुक्‍त जीवात्मा छली माया भर्थात्‌ भ्रांति को पार 
“करके ब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाता है, जिस प्रकार जल जल में और दूध 
दूध में । कश्मीर के शैव लोग उस पुराने परंपरागत संप्रदाय से दूर ही रहे, 
"जिसने frat हो कर कापालिक तथा कालमुख संप्रदायों का रूप धारण कर 
लिया था । 
o दक्षिण में शंव मत : दक्षिण में शव मत ईसा की छठी शताब्दी में खूब 
फूला GAT | हो सकता हैं कि इसका आरंभ इससे बहुत पहले हो गया हो, 
जैसा कि पूर्व उल्लिखित गुडिमल्लम्‌ लिंग के निर्देश से प्रकट है । चालुक्य तथा 
राष्ट्रकूट शासकों की भांति दक्षिण के पल्लव शासकों ने भी शैव धमं को संरक्षण 
प्रदान किया, हालांकि वैष्णव मत की भी उपेक्षा नहीं की गई। जो शैव मत 
“वहां प्रचलित था, वह सामान्य प्रकार का प्रतीत होता है, जिसमें देवरन अर्थात्‌ 


ईश्वर के घरों (मंदिरों) में शिव के स्तुति-गीत उत्साहपुर्णं भक्ति के साथ गाए. 


जाते थे । शैव मत के साथ संबंधित दर्शन प्रणाली का विकास थोड़ा-सा वाद 
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में ही gar) पेरियपुराण में शिव के तिरसठ भक्तों का aura किया गया है 
जो वैष्णवों के अल्वारों के समकक्ष संगम साहित्य में शिव और उसके 
कारनामों का वर्णन है और शीलप्पडिकरम में पंचाक्षर (पांच अक्षरों वाले मत्र, 
नमः शिवाय) का उल्लेख है । मणिमेखलाइ में एक शववादा का जिक्र हैं, जो 
ईइवर के yee रूपों के सिद्धांत का ओर afte तथा प्रलय पर उसके पूर्ण नियंत्रण 
का वर्णन कर रहा है। साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखों से कुछ शव सप्रदाया के 
faga प्रेम और आवेशपूर्ण भक्ति का ओर कुछ एक भयावनी प्रथाओं का भी 
` पता चलता है। जैवं मत को शंकराचार्य के जीवन तथा कार्या से भी बहुत 
प्रोत्साहन मिला । शंकराचार्य एक आध्यात्मिक प्रतिभाशाली पुरुष था जिसका 


जन्म केरल में कलाडी में सन्‌ 788 इस्वा के mama हुआ था । यद्यपि az 


aga वेदांत का सबसे वड़ा भाष्यकार था, फिर भी उसने देवों के भी देव शिव | 
1 स्तृति में अनेक स्तोत्र रचे । वह स्वयं जन्म से तो शैव था ही, उसे शिव का 


अवतार माना जाता है| उसने उन नकली शैवों का डट कर विरोध किया, जो 
वाममार्गी प्रथाश्रों के प्रचलन के लिए उत्तरदायी थे ग्रौर एक पाशुपत ग्राचाय 
को उसते शास्त्रार्थ में पराजित भो किया । 

महान्‌ चोल निरपवाद रूप से सव के सव शेव थे और उनके शासन में 
मंदिरों के निर्माण और मठों की--जो ग्रंशतः -साधुश्रों के आश्रम और अंशत 
बिद्यालय थे--स्थापना का वह कार्य, जिसका आरंभ पल्लवकाल में हो चुका था 
ब्यवस्थित रीति से विकसित हुआ और उनके संघारण (देखभाल) के लिए 
बड़े-बड़े वर्मादे बनाए गए । बहत संभवतः दक्षिण-पूर्वी एशिया में शव मत 
भारत से ही गया, जिसका सविस्तर अध्ययन भारतीय संस्कृति के भारत से 
बाहर प्रसार के प्रसंग में किया जाएगा । अभी हम फिर दक्षिण में शव मत को 
चर्चा पर आते हैं । तमिल शैव मत के सैद्धांतिक साहित्य का संकलन नाम्वी 
आंदार नाम्दी ने लगभग भ्यारहवीं शताब्दी में दस खंडों में किया । परंतु तमिल 
जैव मत के सिद्धांतों का सुव्यवस्थित विवरण तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 
लिखा गया । इस ग्रंथ की, जिसका नाम शिव-ज्ञान-वोधम्‌ है, व्याख्या इस 
प्रकार की गई है : शिवं है एक, ज्ञानं है उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान AMT 
बोधं है इस प्रकार के ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण । इसमें तीन प्रमुख तत्त्वों श्रर्थात्‌ 
सत्ताओं पर, अर्थात ईश्वर (पति), aaa (पाश) और जीव (पशु) पर उनके 
स्वरूप और पारस्परिक संबंध पर और मुक्ति के साधनों पर सारा जोर दिया 
गया है 1 

'लगायत संप्रदाय : इस संप्रदाय की स्थापना ईसा की बारहवीं शताब्दी 
में बिज्जल के मंत्री वासव ने की थी, जिसने कलचुरी शासक को अपदस्थ करके | 
कल्याण के रार्जासहासन पर अधिकार कर लिया था । उसका Wit उसके नाम 
के साय जुड़े संप्रदाय का वृत्तांत वासवपुराण में दिया गया है । frg यह कहा 
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गया है कि लिंगायत संप्रदाय, जिसे वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है, बासव 
से पहले वन चुका था और इस संप्रदाय के तीन गुरु भी बासव से पहले हो 
चुके थे। इस संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार एक, परम ब्रह्म, जो सत्ता 
(सत्‌), बुद्धि (चित्‌) ग्रौर आनंद स्वरूप है, शिव का सार (शिवतत्त्व) है, और 
उसे स्थल कहा जाता है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होने वाला यह 
विश्व उसी में विद्यमान रहता है और अंत में उसी में लौट जाता है । data 
शक्ति से भरे विक्षोभ के द्वारा यह स्थल लिंगस्थल (मूर्त तथा पूजित शिव या 
रुद्र) और ग्रंगस्थल (जीवात्मा या उपासक) में विभक्त हो जाता है। शक्ति 
भी अपनी इच्छा से दो भागों में विभकत हो जाती है; जो शक्ति शिव में जाती 
है, वह काल और जो जीवात्मा में जाती है, वह भक्ति कहलाती है । यह अंततो- 
गत्वा आत्मा और शिव का सम्मिलन है । भक्ति जीवात्मा का गुण है। यह 
ईड्वर के प्रति अनुराग है । इस प्रकार भकत वह है, जो अपने मन को सांसारिक 
विषयों से विमुख कर लेता है । लिगायत संप्रदाय के विचार के अनुसार, मुक्ति 
प्राप्त करने का उपाय भक्ति श्र्थात्‌ ईश्वर के प्रति प्रेम द्वारा और नैतिक तथा 
आत्मिक अनुशासन के अभ्यास द्वारा है, जिससे शिव के साथ सामरस्य प्राप्त 
होता है 
शाक्त ग्रर्थात्‌ शक्ति के उपासक : मातृ देवी की उपासना का सूत्र तो 
प्राकू-वेदिककाल में भी खोजा जा सकता है परंतु शक्ति की उपासना का 
संप्रदाय वँदिककाल जितना ही प्राचीन है। इसे मूल तत्त्व (प्रकृति) के साथ 
आत्मा (पुरुष) के साम्मलन का प्रतीक कह कर इसके लिए एक दार्शनिक 
प्रामाणिकता प्रस्तुत की गई | यह माना गया है कि सहचर नारी तत्त्व में एक 
प्रकार की सक्रियता और व्यक्तित्व विद्यमान है। शक्ति संप्रदाय का शेव मत 
के साथ घनिष्ठ संवंध है और इसे वैदिक नाम नाना से लेकर ग्रंवा, दुर्गा, गौरी, 
पार्वती तक तथा अन्य कई नाम दिए गए हैं । पुराणों के अनुसार, शक्ति की 
उपासना मुख्यतया काली और दुर्गा की उपासना तक ही सीमित है, जिन्हें 
महिपासुरमदिनी (महिषासुर का वध करने वाली), शुम्भ और निशुम्भ जैसे 
-नाम भी दिए गए हैं । उसे चामुंडा भी कहा जाता है, क्योंकि उसने चंड और 
मुंड नामक दानवों का वध किया था। कुछ लोगों का कहना है कि सात 
शक्तियां नामशः ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, नृसिही, और 
Us, उन-उन देवताओं की शक्तियों या भावनाओं की प्रतीक हैं, जिन पर उनके 
नाम रखे गए हैं । ये सब नाम एक ही देवी के हैं, जिसे ञ्राम तौर पर शक्ति 
कहा जाता है, जिसके लिए बहुत-सा साहित्य तथा अनुष्ठान रचे गए हैं । 
मार्कडेय पुराण के अनुसार, जिस देवी ने महिषासुर का वध किया था, वह 
‘fara, विष्णू और ब्रह्मा देव के तेज से मिलकर वनी थी और श्रन्य सब देवताओं 
ने उसके अंगःप्रत्यंगों के निर्माण के लिए अ्रपना-ग्रपना अंश दिया था । 
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ज्ञाक्तों की साधारण प्रथाओं तथा अनुष्ठानों के साथ संबंधित Gea 
सीमांसात्मक सिद्धांत अनेक हैं । इनके अनुसार शिव और शक्ति ATT मूल 
तत्त्व हैं । प्रकाश रूपी शिव विमर्श या स्फूति-रूपी शक्ति के अंदर प्रवेश करता * 
है और एक fag (बूंद) का रूप धारण कर लेता है; इसी प्रकार शक्ति शिव के 
अंदर प्रवेश करती है और उस बिंदु अर्थात्‌ बूंद का विकास करती हैं, ओर तब 
उसमें से नारी तत्त्वे निकलता हैं, जिसे नाद (ध्वनि) कहा जाता है | a दोनों ` 
तत्त्व परस्पर मिल जाते हैं । नारी आर नर ऊर्जाग्रों के मध्य तीव्र श्राकर्षश 
काम (प्रेम) कहलाता है। fag और नाद के साथ waa नर fag और लाल : 
नारी fag मिल जाते हैं और नर fag तारी fag में गर्भाधान कर देता है। 
जब ये चार तत्त्व मिलकर किसी एक वस्तु, कामकला, का रूप धारण कर AT 
हैं, तव इस संसार का सृजन शुरू हो जाता है 1 इसलिए, सृजनशील श्रभिकरण 
ag देवी है, जिसे सर्वोच्च दैवीय शित माना जाता है और जिसके श्रनेक नाम, 
जैसे कि परा, ललिता, भट्टारिका ग्रौर त्रिपुर-सुंदरी, रखे गए हैं । श्रद्धालु भकत 
के दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद उस देवो की ग्राराधना तीन प्रकार से को 
जाती है : समाधि (ध्यान) द्वारा, रहस्यपूर्ण चक्र की पूजा (चक्रपुजा) द्वारा 
जिसे वाह्मयोग अर्थात्‌ भौतिक उपासना भी कहा जाता है, और सत्य सिद्धांत 
के अध्ययन द्वारा । चक्रपूजा एक शाक्त अनुष्ठान है जिसमें नारी अंग की एक 
चक्र के रूप में, जो श्राठ ग्रन्थ चक्रों के साथ जुड़ा रहता हैं, पूजा की जाती ZI 
जञाक्तों के दो वर्ग थे : कौलिक और समयी। इनमें से पहले तो नारी अंग कीः 
मूर्ति की पूजा करते थे, कितु पिछले किसी जीवित सुंदर स्त्री के ग्रंग की ही 
पूजा करते थे । इस भवित को लेकर विपुल साहित्य लिखा गया है; इन ग्रंथों 
को शाक्तागम या तंत्र कहा जाता है और शाक्त मत तथा तांत्रिक मत बहुधा 
पर्यायवाची शब्द माते जाते हैं । इन तंत्रों के अनुसार, शक्ति के बिना शिवः 
निर्जीव शव है, क्योंकि ज्ञान शक्ति के विना हिलू नहीं सकता | जो मनुष्यः 
सत्‌ (वास्तविकता) के ज्ञान पक्ष की, जिसे सामान्य भाषा में नर तत्त्व कहा 
जाता है, उपासना करता है, बह शैव हैँ; और जो मनुष्य शक्ति पक्ष at watt 
नारी पक्ष की उपासना करता है, वह शाक्त कहलाता है । जव शिवे की पूजा 
की जाती है, तव उसकी पत्नी की भी पूजा हो जाती हँ, क्योंकि वे दोनों 
अभिन्‍त हैं । 
अन्य जैव देवता : शव मत के साथ कई गणों का भी संबंध जुड़ा हुआ: 
था; इनका नेता गणपति था, जिसे गणेश या विनायक भी कहा जाता हैं । कहाः 
जाता है कि गणपति का पंथ ईसा की छठी शताव्दी के आसपास वना था । 
आनंदगिरि ने अपने ग्रंथ शाक रदिग्विजय में छह प्रकार के गाणपत्य संप्रदायों का 
उल्लेख किया है, यद्यपि यह संदेहास्पद है कि शंकराचार्य के समय (ईसा की 
आठवीं शताब्दी में) ये. इतने सारे संप्रदाय विद्यमान रहे हों । विघ्नहर के रूफ 
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में गणपति की पूजा सांप्रदायिक मतभेदों कां ध्यान किए विना सभी हिंदू करते 
हैं । गणपति शिव का पुत्र और उसके श्रनुचरों का सेता है 

शिव का एक थ्न्य पुत्र है स्कन्द या कार्तिकेय । उसे युद्ध का देवता माना 
जाता ह। प्राचाच काल में उसकी पूजा होती थी । पतंजलि ने जो ईसा पूर्व 
इसरा शतावयम हुआ था, श्रपने समय में शिव, स्कन्द और विशाख की मूर्तियों 
को पुजा होने का उल्लेख किया हूँ । हुविष्क के सिक्क्रों पर स्कन्द की ata 
कुमार, महासेन आर विशाख की मूतियों के साथ प्राप्त हुई हे । स्कन्द या 
Weta को पूजा गुप्त काल में भी जारी रही । कुमारगुप्त के काल के बिलसाड़ 
वाल SHU लख में महासेन के मंदिर का जिक्र हुँ । इस गुप्त शासक ने एक 
कार्तिकेय की मूर्ति वाला सिक्का चलाया, जिसमें मोर को उसका वाहन चित्रित 
किया गया था । प्राचीन काल में सुर्य की पूजा भी सर्वसामान्य थी । सौर लोग 
उस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सूर्य की पूजा करता है । शंकराचार्य 
का इस संप्रदाय के एक नेता से, जिसका नाम दिवाकर था, सुब्रह्मण्य नामक 
स्थान पर रास्त्रार्थ भी हुआ था । उत्तर में मंदसौर के प्रसिद्ध उत्कीर्ण लेख में 
सन्‌ 437 ईस्वी में जुलाहों की एक श्रेणी (fires) द्वारा एक सूर्य मंदिर के 
निर्माण का और सन्‌ 473 ईस्वी में उसकी मरम्मत का उल्लेख है । दो अन्य 
SHU लेख सन्‌ 464 और 511 ईस्वी के हैं, जिनमें ga मंदिरों के लिए 
दिए गए adei का उल्लेख हैं । मिहिरकुल के समय ग्वालियर में एक सूर्य 
मंदिर बना था । यह कहा गया हैँ कि प्राचीन भारत में सूर्य पुजा पारसी 
मागियों ने शुरू को थी | हो सकता है कि इसके साथ किसी विदेशी प्रभाव का 
संबंध भी जुड़ गया हो, परंतु इस विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता कि वेदिक 
हिंदुओं के लिए देवता के रूप में सूर्य का मह्त्व बहुत था । हर्षं और उसके 


पुर्वज सूर्य के बड़े भक्त थे और कोणाके का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर इस बात का 


द्योतक हुँ कि qa पूजा उड़ीसा में भी प्रचलित थी । 


हमने अन्य देवताओं के विषय में विचार नहीं किया । उनमें से कुछ का 


संबंध शैव मत से था और कुछ का वैष्णव मत से । भैरव श्रर्थात्‌ अपने भयंकर 


रूप में शिव, पंरंतु एक अलग देवता भी, जिसका वाहन काला कुत्ता है और 


जो सर्प की मेखला aia एक ढोल वजाने वाले का रूप धारणा किए है; और 
ब्रह्मा अर्थात्‌ Bra पुरुप, इस विश्व का aver ग्रोर त्रयी (ब्रह्मा-विष्ण्‌-महेश) 
का एक भाग, वे महत्त्वपूर्ण देवता हैँ, जिनका उल्लेख यहां किया गया है । 
कुबेर (धन के देवता), यम (मृत्यु के देवता) और नागों तथा यक्षों (चारों 
दिशाग्रों के रक्षक, को भी पुजा की जाती थी । उर्वरता के देवता बलराम के 
भी अनेक भक्त थे और पतंजलि के महाभाष्य में एक उल्लेख है, जो बहुत 
संभवतः उन्हीं का है । देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से दक्षिण में, हिदू 
देवताश्रों के प्रादेशिक नाम रख लिए गए थे । हिंदू भोगविलासवादियों 
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(चार्वाको) का ग्रपना अलग ही जीवन-दर्शन था, जिस पर वाद में विचार 
किया जाएगा । मध्यकाल में देश के विभिन्न भागों में शुरू हुए, भक्तिवाद से 
संबंधित नये आंदोलनों पर या उपासना के अन्य रूपा पर यहा विचार करचे 
की आवश्यकता नहीं है | 

बोद्ध घर्म : ईसा पूर्वं की छठी शताब्दी भारत के धामिक इतिहास में 
एक महत्त्वपूर्ण सीमाचिह्व है । यह बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण प्रसिद्ध है, 
जो कालांतर में लगभग सारे एशिया,पर छा गया और अब भी सुदूर पूवं मे 
एक जीवंत शक्ति वना हुआ है । कर्मकांड बढ़ता जा रहा था; उसके कारण 
पशुग्रों की हत्या होती थी; ब्राह्माण पुरोहितों की प्रधानता था आर शूद्रा का 
आर्य संस्कृति की परिधि से बाहर निकाल दिया गया था; इस सबका परिणाम 
Sar एक प्रकार का सामाजिक-श्रार्थिक् शोषण । इसलिए किसी धम-सुधारक 
की ्रावच्यकता थी । सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, आर्थिक afte से गरीब ओर 
धामिक दृष्टि से उपेक्षित उन लोगों के, जो अपने कष्टों से मुक्ति पाने का कोई 
उपाय ढूंढ रहे थे, समर्थन में बुद्ध और महावीर न माचा लिया । बुद्ध ने आत्म- 
पीडन से रहित जीवन बिताने का उपदेश दिया और उसने वैदिक यज्ञों तथा 
तपस्या, दोनों का निषेध करके मध्यम मार्ग पर चलने पर जोर दिया । उसने 
जीवेन की समस्या का जो समाधान किया, वह नीतिशास्त्रीय था, सवांग-सपूण 
था और उसे सव जगह, सत्र लोगों पर लागु किया जा सकता था | क्योंकि बौद्ध 
धर्म में बुद्ध, घर्म और संघ की, जो ag धर्म के त्रिरत्त हैं, शरण लेनी पड़ती 
थी, : यहां इस धामिक संप्रदाय के, संस्थापक, इसके सिद्धांतों, और इसको 
विहार-व्यवस्था (मठ-व्यवस्था) का भली-भांति उल्लेख कर देना उचित होगा। 

कपिलवस्तु (पूर्वी उत्तर प्रदेश) के शाक्य शासका के परिवार में बुद्ध 
जिसका नाम उस समय गौतम था, आरंभिक जीवन से पता चलता है कि बालक 
राजकुमार अपने लिए जुटाए गए सव सुखों और सुविधाओं को देख कर बहुत 
उदास हो जाता था । बहुत यत्नपुर्वक गौतम को उन सब चीजों से बचा कर रखा 
गया, जिनसे उसका जीवन दुखी हो सकता था, Fa कि रोग, जरा और मृत्यु 
परंतु वह उनकी ओर से आंख नहीं मींच सकता था। तरुण युवराज, जो श्रव 
एक वच्चे का पिता वन चुका था, विपाद से भरा हुआ था । वह स्वय का 
अकड़ा और जकड़ा श्रनुभवे करता था और पूर्णं एवं पवित्र स्वतंत्रता पाने के 
लिए लालायित था । संसार का परित्याग करके, सिर मुंडवा कर और पीले 
कपड़े पहन कर शाक्य राजकुमार ने तपस्या का परंपरागत मार्ग अपनाया | 
तप करते-करते वह अस्थि-पंजर मात्र रह गया 1 ब्राह्मण तपस्वियों के साथ 
उसने छह वर्षो तक तप करके अपते शरीर को कष्ट दिया, कितु उससे उसकी 
जिज्ञासाग्रों का समाधान न हुआ । इसलिए उसने इस तपस्या के मार्ग को 
छोड़ दिया; बोध गया में निरंजना नदी में स्नान करने के पञ्चात्‌ उसने भोजन 
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किया और उसके वाद वह वोधिवृक्ष के तले बैठ गया । पूर्णतया ध्यान में लीन 
हो जाने पर, उसे पहले ही दिन बोध प्राप्त हो गया । फिर भी उसने सात दिन 
तक अपना ध्यान जारी रखा श्रौर इस प्रकार वह मुक्ति का सुख अनुभव करता 
रहा | उसके वाद सत्य के इस श्रन्वेषक ने अपने विचारों का प्रचार करने का 
निश्चय किया और उसने अन्य लोगों को अपना ग्रनुयायी वनने के लिए निमंत्रित 
क्रिया । सारनाथ में मृग-दाव (हरिण वन) में उसके प्रथम उपदेश को सुनने के 
लिए उसके पुराने पांच साथी तपस्वी आए, जो उससे अलग हो गए थे । a 
उसके धर्म को ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति थे । बुद्ध ने (अव उसका यही 
नाम पड़ गया था) अपने धर्मप्रचार के कार्य को जारी रखा । वह पंतालीस 
वर्ष तक इस काम में जुटा रहा और श्रत में अस्सी वर्ष की ग्राथृ में वह निर्वाण 


बुद्ध 
वस्तुएं कह कर उनकी निदा की ग्रौर उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर 
जोर दिया, जिसके लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ 
कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक, प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ ध्यान 
(समाधि) की श्रावशयकता थी । इस आष्टांगिक आये मार्ग से और चार आये 
सत्यों से दुःख तत्त्व की व्याख्या हो गई। दुःख का कारण, दुःख का निरोध, ` 
और sa दशा तक पहुंचने का मार्ग (दुःख निरोव-गामिनी प्रतिपदा) ate धर्म 
का आधार बने | इस नये धार्मिक 
'की पूजा, और यहां तक कि स्वय वुद्ध 
था । कितु बुद्ध के उपदेश उपनिषदों की शिक्षाओं से पूरी तरह पृथक्‌ नहीं हैं । 
भगवान. बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को श्रौर 'आवागमन' की अनंत 
प्रक्रिया से मुक्ति के सांझे लक्ष्य को स्वीकार किया है। परंतु वह यज्ञो तथा 
कर्मकांडों की ्रमोघता का श्रालोचक था, क्योंकि वह दूसरों को कष्ट दे कर 
सुख और समृद्धि प्राप्त करने को बुरा समझता था | 

Sai और दलितों का उद्धारकर्ता बुद्ध सब लोगों को समान स्थिति और 
स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्‍वास रखता था । वह कोई नई व्यवस्था स्थापित 
न करके पुर नी व्यवस्था को ही सुधारना चाहता था | राजाओं और सामंतों 
से ले कर दीनों और दरिद्रों तक सभी प्रकार के लोगों से उसका संपर्क हुआ । 
वह उनसे शाक्य वंश के एक संश्रांत पुरुष के रूप' में नहीं, अपितु एक परिव्राजक 
साधु के रूप में मिलता था, जो जाति या भेदभाव के विना सव को सत्य का 
ज्ञान देता फिर रहा था । वह दयालु और सहृदय था रौर उसने एक श्रद्धालु, 
fag सामाजिक दृष्टि से दलित एक व्यक्ति के घर Sanga भोजन करने के 
fac एक राजा के निमत्रण को ्रस्वीकार कर दिया था । saat faz जाति- 
रथा को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध कभी कुछ 
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नहीं कहा, क्योंकि उसका दृढ़ मत था कि 'जो गाली लौटा दी जाती है, वह्‌ 
अतिथि द्वारा अस्वीकार कर दिए गए भोजन की भांति है, जो मेजबान 
(आतिथ्यकर्ता) के पास ही रह जाता है । उसका कहना था कि कोई भी व्यक्ति 
केवल जन्म से ही ब्राह्मण नहीं बन जाता, अपितु कर्मों से ब्राह्मण बनता है 
घम्म और संघ : अन्य दो रत्न हैं घम्म अर्थात्‌ वौद्ध धर्म के सिद्धांत और 
संघ अर्थात्‌ धर्म का स्थायी शासन-संघ । बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बार-बार 
अनुदेश दिया था, कि वे अपने प्रति सम्यक्‌' रहें और सत्य तक पहुंचने के लिए 
व्यावहारिक विधियों का अवलंबन करें । उसने अज्ञान, तृष्णा और संसार के 
प्रति आसक्ति को हटाने के लिए जिन चार श्रार्यसत्यों का प्रचार किया, वे ये 
हैं : संसार दुःख से भरा हुआ है; और इस दुःख के कारण हैं आसबित और 
तृष्णा; उस तृष्णा के विनाश द्वारा इस दुःख को हटा पाना संभव है; और 
इसके लिए सुविदित आष्टांगिक ant का (जिसका उल्लेख पहले क्रिया जा चुका 
है) अनुसरण करना चाहिए । इस अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए अभ्यास से 
शारीरिक संयम (शील), मानसिक संयम (वित्त) तथा बौद्धिक विकास (प्रज्ञा)- 
प्राप्त होता है । इनमें से अन्य सब बातों का पालन तो सभी लोग कर सकते 
हैं, परंतु वे बातें, जिनमें दृढ़ संकल्प तथा सम्यक्‌ दृष्टि की वात आती है, केवल 
वौद्ध ad की ही अपनी विशेषताएं हैं ag कहा गया है कि विनय ग्रंथों में 
संकलित नैतिक नियमों के पालन से साधक पुरां ब्रह्मचारी बन जाता है; ध्यान 
के ग्रभ्यास (चित्त) द्वारा उसको पुर्ण मानसिक एकाग्रता प्राप्त हो जाती है 
और अंत में प्रज्ञा द्वारा उसकी बुद्धि सुसंस्कृत हो जाती है । इस प्रकार वह 
सत्य अर्थात्‌ वास्तविकता को समक लेता है । ग्राष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन 
धर्म-चक्र-प्रवर्तन-सूत्र अर्थात्‌ सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए अपने प्रथम प्रवचन 
का विषय है । उसका दूसरा प्रवचन किसी भी प्राणी के अंदर उन पांच ग्रवयवों 
के वारे में है, जो दुःख को, ग्रर्थात्‌ आत्मा के अभाव (अनात्मा) और ग्रस्थायित्व 
(अनित्य) को उत्पन्न करते a1 जो व्यक्ति इन पांच अवयवो में आत्मा की 
अविद्यमानता को समक लेता है और अपने आसपास की वस्तुओं से इस प्रकार 
निर्लिप्त रहता है कि बह किसी भी चीज से सुखी या दुःखी नहीं होता, वह 
पूर्णतया स्वतंत्र (विमुक्त) हो जाता है और अहत्‌ (पुणं) वन जाता है ।. बुद्ध 


- आत्मा के देहांदरगमन श्रौर पुनर्जन्म की श खला को स्वीकार करता ol यह 


शला भी उसी क्षणा टूट सकती है, जिस क्षण इस संसार की ग्रनित्यता समभ 
श्रा जाती है । निर्वाण की प्राप्ति प्रार्थनाओं या यज्ञों से नहीं हो सकती | मुक्ति 
केवल कर्म के विलोप द्वारा और सम्यक्‌ जीवन तथा विचार द्वारा प्राप्त की जा 
सकती है । श्रात्मा के भ्रस्तित्व को स्वीकार किए विना ही, पूर्वकालीन बौद्धों 
ने उपनिषदों के इस कमं के सिद्धांत को, कि किसी के कर्मों के अनुसार ही उसे 
अगला जन्म मिलता है श्रौर स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व को स्वीकार कर्‌ः 
लिया था । 
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संघ अर्थात्‌ बौद्ध धर्मं का शासन संघ उन भिव्खुओं अर्थात्‌ साधुओं से 
मिल कर वना था, जिन्हें एक श्रनुशासित जीवन fana कै लिए दीक्षित किया 
गया था; यह तपस्या का जीवन नहीं, ग्रपितु सामान्य जीवन था, जिसमें भक्त 
लोगों द्वारा भेंट में दिया गया भोजन तथा वस्त्र और रोगी होने पर औषध 
ग्रहण की जाती थी । विनयपिटक में भिवखुओं को दीक्षा देने के, उनके द्वारा 
दस aai के पालन के, चार चरणों (कवार्टस) वाले संघ द्वारा चलाए जा रहे 
विहारों के, वेश, भोजन तथा चिकित्सा के और बिहारों में रहने वाले भिक्षुओं 
की पाक्षिक सभाओं के विषय में नियम दिए गए हैं; इन सभाग्रों में पतिमोक्ख 
के नियमों का पाठ किया जाता था और यदि किसी भिक्षु या भिक्षुणी से उनमें 
से किसी नियम का उल्लंघन हुआ हो, तो उसे सभा के सम्मुख उस पाप को 
स्वीकार करना पड़ता था | वौद्ध ग्रंथों में लिखे गए अन्य विषय हैं, भिक्षुणियों के 
लिए तथा संघ के गठन के लिए विशेष नियम । क्योंकि बुद्ध ने अपना कोई 
उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था, और एक नियत सीमा के श्रंदर रहने 
वाले भिक्षुश्रों को अपना नेता (संघत्थेर या संघ परिनायक) स्वयं चुनने का 
आदेश दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कई सभाएं की गई, जिन्हे 
'परिषद्‌' कहा जाता था। इन परिषदों ने बुद्ध की शिक्षाग्रों को संहितावद्ध 
किया और ये ही बौद्ध वर्म के कई भागों में बंट जाने के लिए उत्तरदायी थीं । 

बौद्ध परिषदें : चार बौद्ध परिषदे बौद्ध धर्म की वृद्धि तथा विकास की 
six उसके इतिहास तथा साहित्य की भी द्योतक हैं | सवसे पहली परिषद्‌ बुद्ध 
की मृत्यु के पश्चात्‌ जल्दी ही मगध के राजा ग्रजातशत्रु की राजधानी राजगृह 


में हुई थी ag परिषद्‌ धर्म wate सैद्धांतिक नियमों और विनय श्रर्थात्‌ ` 


अनुशासन के वारे में यास्ता (बुद्ध) की जहां-तहां बिखरी हुई उक्तियों का संग्रह 
करने के लिए हुई थी । ag स्थविरों की अर्थात्‌ रूढ़िवादियों की (उन्हें यही 
नाम दिया गया था) सभा थी | इस पहली परिषद्‌ में मतभेद का कोई चिह्न 
नहीं था । यह भी कहा गया है कि यह एक प्रकार की बड पतिमोकख सभा ही 
थी, क्योंकि इसमें बुद्ध के प्रधान शिष्य ग्रानंद से सभा के सम्मुख कुछ एक छोटे- 
मोटे अपराधों को स्वीकार करवाया गया था, जो बुद्ध की सेवा करते समय 
उससे हुए थे। दूसरी बौद्ध परिषद्‌ बुद्ध की मृत्यु के सौ साल वाद वेशाली में 
हुई ग्रौर इसमें भिक्षुओं के दो गुटों में तीव्र मतभेद दिखाई पड़े; इन गुटों में से 
एक था पूर्वी गुट, जिसमें वै्ञाली तथा मगध के भिक्षु थे और दूसरा था पर्चिमी 
गुट, जिसमें कौशाम्बी, पाठण और अवन्ति के भिक्षु थे। मतभेद अनुशासन के 
उन दस नियमों पर हुआ, जिन्हें पूर्वी गुट के लोगों ने ग्रंगीकार कर लिया था। 
दोनों गुटों के कुछ थोड़े से चुने हुए लोगों की संयुक्त सभा के वाद भी पूर्वी गुट 
के लोग जो वज्जिपुत्तक कहलाते थे, अपने पहले निश्चय पर ही अड़े रहे । प्रतीत 


` ~ 


होता है कि इन दो गुटों में मतभेद सिद्धांत और अनुशासत के नियमों, दोनों के 
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ही विषय में थे । पूर्वी लोग महासांघिक या अ्रचारियावाद कहलाने लगे और 
qimi लोग थेरवाद कहलाए । अंत में थेरवाद ग्यारह पंथों में विभक्त हो 
गया और ग्रचारियावाद सात TA में बंद गया । ये ग्रठारहों संप्रदाय आधार" 
भूत रूप से हीनयान ही थे, परंतु पूर्वी गुट के कुछ उप-पंथों ने बाद में कुछ ऐसे 
नये सिद्धांत वनाए, जिनसे महायान के उत्थान के लिए भूमि तैयार हो गई 1 
थेरवाद का सबसे महत्त्वपुणां मंप्रदाय सर्वास्तिवादियों का था, जिसकी 
स्थापना राहुलभद्र ने की थी । शुरू में इसका केंद्र मथुरा में था; वहां से यह 
गांधार और उसके बाद कइमीर पहुंच गया । MATH के काल से लेकर कनिष्क 
के काल तक इसका प्रभाव बहुत रहा; अशोक और कनिष्क क्रमशः तीसरी 
और चौथी बौद्ध परिषदों के संरक्षक थे। कुषाण काल में यह संप्रदाय मध्य 
एशिया में और वहां से चीन में पहुंच गया । महासांधिक संप्रदाय, जो दूसरी 
परिषद्‌ के समय वना था और जिसका संस्थापक महाकस्सप था, शुरू में मुख्य 
रूप से वैशाली में स्थित था और उसके वाद वह सारे उत्तर भारत में फल 
गया । वाद में, यह HAART में लोकप्रिय हुआ; वहां इसके प्रधान केंद्र अमरा- 
ad और नागार्जुनकोंडा थे । थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ तो संस्कृत में हैं, कितु 
महासांधिकों के ग्रंथ प्राक्त में हैं । बौद्ध धर्म के विभिन्‍न संप्रदायों के और भी 
विस्तृत इतिहास के लिए तो एक अलग ही श्रध्ययन की आवश्यकता होगी । 
तीसरी बौद्ध परिषद्‌ को थेरवादियों या विभाज्यवादियों की ही सभा माना 
गया और अन्य संप्रदायों ने उसकी उपेक्षा की । इस शाखा के विचारों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले वृत्तांतों में थेरवादियों तथा उनकी शाखाओं के और 
ˆ अपने-अपने उप-विभागों समेत महासांधिकों या अचारियावादों के बीच स्पष्ट 
रूप से भेद किया गया है। रूढ़िवादी थेरवाद ने कालांतर में महिशासकों और 
वञ्जिपुत्तकों को जन्म दिया और वज्जिपुत्तकों के चार अनुभाग वन गए । महि- 
शासकों के दो भाग हो गए : सर्वास्तिवादी और धर्मगुप्तिक । मोग्गलिपुत्त तिस्स 
को अध्यक्षता में हुई तीसरी ate परिषद्‌ ने गर-थेरवादी संप्रदायों के विचारों 
का खंडन किया | इन खंडनों का संकलन कथावत्थु नामक ग्रंथ में किया गया 1 
विद्वानों ने तीसरी बौद्ध परिषद्‌ की प्रामाणिकता को संदेहास्पद माना है, क्योंकि 
अद्योक के धमदिशों में इसका कोई उल्लेख नहीं है । अशोक के काल में, बौद्ध 
धर्म लगभग सारे भारत में फल गया और AIS धर्म प्रचारक भारत से वाहर 
gaat एशिया और श्रीलका तक भेजे गए । बौद्ध धर्म ने विदेशियों को 
निःसंकोच अपने धर्मसंघ में ग्रहण किया । नागसेन के मिलिद के साथ प्रसिद्ध 
वार्तालाप से अनुमान होता हैं कि ग्रीक शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार 
कर लिया था और उसका प्रचार किया था । wear ग्रीक शासकों ने भी उसका 
अनुसरण किया था | 
HUT शासक कनिष्क ने भी वौद्ध धमं के प्रसार में इसी प्रकार सहायता 
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दी । उसके शासन काल में बौद्ध धर्म मध्य एदिया में स्थापित हो गया । 
भारतीय धर्मे प्रचारक इससे पहले ही चीन जा चुके थे । कनिप्क के काल में 
चौथी, अंतिम ate परिषद्‌ हुई। इस परिपद्‌ का उल्लेख ह्य_ऐन्त्सांग ने और 
तिब्बत निवासी तारानाथ ने और परमार्थ (499-509 ईस्वी) ने भी अपने 
वसुवंधु के जीवन-चरित्र में किया है । एक भारतीय अहत्‌, जिसका नाम 
कात्यायनीपुत्र था और जो सर्वास्तिवादी संप्रदाय का भिक्षु था, कश्मीर गया 
और वहां उसने 500 वोधिसत्त्वों की सहायता से सर्वोस्तिवादियों के ग्रभिधर्म 
का संग्रह किया और उसे आठ खंडो में क्रमबद्ध किया । इस चीनी यात्री ने 
लिखा है कि कुषाण राजा कनिष्क ने पश्व से परामर्श करके सव बड़े विद्वानों 
को निमंत्रण भेजे थे, जिनमें से 499 अहत्‌ चुने गए थे । तारानाथ का कथन 
है कि इस परिषद्‌ ने उन सव मतभेदों का अंत कर दिया, जो लगभग एक 
शताब्दी से बौद्ध संघ को कर्त्तव्यविमूढ़ कर रहें थे और इस परिषद्‌ ने यह मान 
लिया कि इन अठारहों संप्रदायो के सिद्धांत सच्चे हैं। यह कहा गया हैं कि यह 
परिषद्‌ कोई विशेष रूप से महाजानिप सभा नहीं थी, अपितु संधि और समते 
का एक सम्मेलन मात्र थी। इस परिपद्‌ क साथ सर्वास्तिवादियों का संबंध 
जोड़ने वाली अनुश्रृति गलत नहीं हैं 

बौद्ध धर्म और उसके संप्रदाय : कुपाणकाल बौद्ध धर्म के उन अनेक 
संप्रदायों के लिए प्रसिद्ध है, जो उस समय उन्नति पर थे; ये थे : सर्वास्तिवादी, 
महासांधिक, महिशासक और धर्मंगुष्तिक | इनकी उन्नति मथुरा क्षेत्र में ओर 
उत्तर-पड्चिम में भी पाए गए अभिलेखों से प्रकट है । इस काल का साहित्य 
भी दोनों ञाखाग्रों-हीनयान श्रौर महायान are रची गई कृतियों से खूब 
समृद्ध है और यह माना जाता है कि इन लेखकों ने एक हीनयान का ग्रंथ और 
एक महायान का ग्रंथ लिखा था; इन दोनों में मुख्य अंतर इन ग्रंथों के रचयि- 
ताश्रों के प्रगतिशील विचारों की न्युन या अधिक मात्रा का ही था। सद्धमंपुंडरीक 
रौर ललितविस्तर में महायानवाद के चिह्न अपेक्षाकृत अ्रधिक मात्रा में हैं, 
जब कि महावस्तु, हीनयान शाखा की बुद्ध की एक मर्त्यप्राणी के रूप में संकल्पना 
से महायान शाखा की एक अर्ध-शाइ्वत देवता के रूप में बुद्ध की संकल्पना को 


ओर संक्रमण की सूचक है । इस रचना का संबंध लोकोत्तरवादियों के संप्रदाय _ 


के साथ जुड़ा हुआ है । अश्वघोष को; जिसने कुषाण राजा कनिष्क को बोद्ध 
धर्म में दीक्षित करवाया था और जिसने बुद्ध की एक जीवनी, बुद्धचरित, एक 
काव्य, सौंदरानंद और एक नाटक शारिपुत्रप्रकरण की रचना की थी, एक 
बहुश्रूतिक माना जाता है | वह उस योगाचार संप्रदाय से, भी प्रभावित हुआ था, 
जिसमें योगाभ्यास द्वारा परम जन्म प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है । 
रूढिवादी हीनयान संप्रदाय ने तो अहँतत्त्व की प्राप्ति के लिए--जो किसी 
भी बौद्ध भिक्षु के लिए परम पुरुषां है-_चार aati और दस भूमियों वाला 
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अनुशासित जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया था, परंतु महायान संप्रदाय ने 
यह संकल्पना प्रस्तुत की कि सभी लोगों को बुद्धत्व प्राप्त करना चाहिए है 
महायान संप्रदाय इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसमें इत तीन चीजों पर 
जोर दिया गया था: एक तो अहेतत्व का विकास करके बुद्धत्व प्राप्त करने की 
स्थापना; दूसरे, शून्यता के एक नये सिद्धांत की रचना; और तीसरे, बुद्ध का 
ऐसे महान्‌ पौराणिक देवताओं में रूपांतरण, जो लगभग ईइवर ही थे; और 
साथ ही, प्राचीन लोग बुद्ध को जैसा परंपरागत सम्मान देते ATT थे उसके 
स्थान पर महासत्त्वों (महान्‌ सत्ताग्रों) के प्रति भक्ति का अभ्यातत | सद्धर्मप्‌ंडरीक 
में बुद्ध को परम शुभ माना गया हैं, जो वस्तुतः सव देवताओं से भी उच्च 
देवता, सब संसारों के स्वामी और नेताओं के भी अग्रणी से तनिक भी कम नहीं 
है । भगवान वुद्ध स्वयं, WIT याव (वुद्धयानम्‌ ) द्वारा बुद्धत्व WA करने में लोगों 
की सहायता करता है । श्रावक, बुद्ध और त्रोधिसत्त्व, ये पदनाम एक ही यान 
बुद्धयान के प्रभाग हैं । केवल एक ही निर्वाण है (दो या तीन नहीं), जिसे सब 
शिष्य प्राप्त.कर सकते हैं और बुद्ध वन सकते हैं । हीनयातियों के अ्रहतों की 
तुलना उन मध्यम आकार के पौधों से की गई है, जिनका बढ़ना कुछ समय वाद 
रुक जांता है । एक अहान्‌ चिकित्सक (Hea) के रूप में वुद्ध की महिमा 
स्थापित करने के बाद अन्य गेोघिसत्त्वों श्र्थात्‌ निर्वाण की अवस्था में विद्यमान 
बुद्धों का उल्लेख किया गया; उदाहरण के लिए, बोधिसत्त्व श्रवलोकितेशवर को 
कठिन कालों से महान्‌ उद्धार करने वाला बताया गया हैं; यही वात एक अच्य 
बोधिसत्त्व मंजुश्री के विषय में भी है 


उत्कीर्ण लेखों में पाए गए दो संप्रदायो, सर्वास्तिवादियों ्रौर महासांधिकों . 


के, ग्रौर महायान के अतिरिक्त, जिसका कि महासांघिक संप्रदाय एक भाग था, 
योगाचार संप्रदाय के सिद्धांतों और थोड़ा-सा उत्तर कांल के माध्यमिकों के 
उल्लेख मिलते हैं, जिनके साथ नागार्जुन का संवंध था । प्रतीत होता है कि 
योगाचार संप्रदाय, जिसका संबंध श्रसंग के साथ जुड़ा हुआ था, इस काल में 
शुरू हो चुका था | इसमें संदेह नहीं कि उत्तरकाल के माध्यमिकों की भांति, 
योगाचार भी महायान के समर्थक थे, परंतु आदर्शवादी होने के नाते वे विज्ञान 
अर्थात्‌ चेतना के ग्रतिरिक्त श्रन्य प्रत्येक वस्तु के श्रस्तित्व को श्रस्वीकार वरते 
थे और इसीलिए वे विज्ञानवादी कहलाते थे । उत्तरकाल के योगाचार नियम- 
ग्रंथ में योगाभ्यास का विस्तृत वर्णन है : आंखें बंद करना, नासाग्र पर ध्यान 
को केंद्रित करना, प्राणायाम करना और ध्यान की वस्तु को हृदय में स्थिर 
करना । श्रसवघोष का कथन हैं कि योग से मनुष्य जरा तथा मृत्यु से बचा रहता 
है । इस काल में योगाभ्यास पर जोर दिया गया । असंग के काल में योगाचार 
संप्रदाय उन्तति के शिखर पर था। माध्यमिक संप्रदाय महायान का ही एक 
उप-प्रंभाग था। इसके अनुयायियों में नागार्जुन तथा उसका शिष्य आयदेव भी 
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थे । इसके अनुयायी मध्यम सिद्धांत का अनुसरण करते थे; वे न भावात्मक थे, 
'न अभावात्मक, अपितु सापेक्ष थे । नागार्जुन की माध्यमिककारिका में महायान 
से संबंधित qaa के सिद्धांत को व्यवस्थित रीति से प्रस्तुत किया गया है । 
“नागार्जुन के कथनानुसार वास्तविकता (सत्य) का कोई भी भावात्मक वर्णन हो 
_ ही नहीं सकता। यह दृश्य जगत्‌ एक भ्रांति (मिथ्यावोध) है ्रर्थात्‌ वास्तविकता 
के ऊपर श्रध्यास; और दृश्य जगत्‌ (संसार) तथा वास्तविकता (शून्यता या 
निर्वाण) में कोई ग्रंतर नहीं है । 
` उत्तरकालीन इतिहास और बोद्ध देवगण: कुषाणकाल से गुप्तकाल में संक्रमण 
इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि इस काल में महायान की लोकप्रियता बढ़ती जा 
रही थी । हीनयान के विपरीत, इसमें यह आग्रह नहीं किया जाता था कि ate 
संघ में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बने ही, अपितु हर किसी 
को, गृहस्थों को भी, यह छूट थी कि वे बोधिसत्त्व की जीवन-चर्या शुरू कर दें और 
बोधिचित्त के विकास और छह पारमिताओं अर्थात्‌ ALTA की पूर्णाता को प्राप्त 
कर लें | महायानियों ने श्रात्म-पीडन का तो निषेध किया, परंतु यह आग्रह किया 
कि व्यवित अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दे । इस़ प्रकार, परहितवाद 
महायान का सूल मंत्र था। बोधिचित्त का अर्थ था मानसिक क्षमताश्रों का || 
विकास; और छह पारमिताएं थीं दान, शील ग्रर्थात्‌ नैतिक शिक्षा,क्षांति अर्थात्‌ i 
| 
| 


सहिष्णुता, वीर्य अर्थात्‌ मानसिक शक्ति, घ्यान श्र्थात्‌ मानसिक एकाग्रता और 
प्रज्ञा अर्थात्‌ सत्य का ज्ञान इन सब को एक जन्म में. प्राप्त कर पाना संभव ji 
नहीं है, अतः व्यक्ति को कई वार जन्म लेना ही पड़ेगा । किसी भी महायाती | 
के लिए भक्ति ग्रौर श्रद्धा का भी बहुत महत्त्व है । ,हीनयानियों और महा- 
यानियों, दोनों ने ही मठों और विहारों के नियमों की एक सांभी संहिता को 
स्वीकार कर लिया था | 
पौराणिक अर्थात्‌ देवकथा संबंधी संकल्पताश्रों की वृद्धि होने पर महायान 
का देवकुल बना, जिसमें पांच ध्यानी बुद्ध थे; ये थे वैरोचन, ग्रक्षोभ्य, रत्तसंभव, 
अमिताभ और भ्रमोघसिद्धि । कहा जाता है कि इनका आविर्भाव ध्यान द्वारा 
आदि बुद्ध से हुआ था, इनमें से प्रत्येक बुद्ध का संबंध एक बोधिसत्त्व से और 
एक देवी से है, जिसका नाम तारा है। बोधिसत्त्व की संकल्पना का संबंध 
महायान से है श्रौर ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो बोधिचिज्ञ का विकास कर रहा 
हो, बोधिसत्त्व होता है। उसका भवितव्य होता है ज्ञान (बोधि) प्राप्त करना 
आर बुद्ध बनना। यह बोधिसत्त्व हीतयानियों के श्रावक का समकक्ष हैं; RY 
श्रावक की महत्त्वाकांक्षा अहंतत्त्व प्राप्त करने की होती है, बुद्धत्व प्राप्त करने 
की नहीं । वे सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्त्व, जिन्हें लगभग देवता ही माना जाता 
है, थे : अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, THAT, समंतभद्र, आकाशग, महास्थान- 


= 


प्राप्त, भैषज्यराज और मैत्रेय । वे लोगों के कष्ठों को दूर कर सकते थे और 
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सुख, स्वर्ग ्रौर यहां तक कि बुद्धत्व प्राप्त करने i भी उनकी सहायता कर 
सकते थे । कालांतर में, कुछ वोधिसत्त्वों के साथ वसी ही देवकथात्मक संकल्प- 
are जोड़ दी गई जैसी कि वाह्याणों के देवताओं के साथ जुड़ गई था । इन 
बोधिसत्त्वो में, अवलोकितेश्वर, जो काम का अवतार था, वहुत लोकप्रिय हुआ 
गैर उसकी पुजा ईसा की चौथी शताब्दी से ले कर सातवीं शताब्दी तक 
प्रचलित रही । इस बोधिसत्त्व की प्रतिमाश्रों को किरीट पहने अमिताभ बुद्ध 
द्वारा खब अलंकृतं किया गया है । देवी तारा, जो ज्ञान (प्रज्ञा) की अवतार g, 
कछ प्रतिमाओं में इस बोधिसत्त्व के साथ दिखाई पड़ती है । किसी वोधिसत्त्व 
को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के कारण इस तारा को प्रज्ञापार- 
मिता भी कहा जाता है । एक अन्य बोविसत्त्व मंजुश्री बुद्धि का अवतार हैं और 
कभी-कभी उसका संबंध लक्ष्मी (श्रीमहादेव) से, या सरस्वती से, या इन दोनों 
से जोड़ा जाता है। वह लोगों को ज्ञान देता है और मैत्रेय अर्थात्‌ भावी बुद्ध 
को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी देता है । उसकी पूजा भी इस काल में, लगभग ईसा 
थी शताव्दी से सातवीं शताव्दी तक, प्रचलित थी । 
ag की या बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की भस्मी पर 
बनाए गए स्तूपों की पूजा भी ate धर्म की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता थी । 
महायानी लोग तारा (प्रज्ञापारमिता), मंजुश्री और अवलोकितेश्वर को भेटें 
चढ़ाते थे । इन वोविसत्त्वों पर भेटे, शारिपुत्र, मौद्गल्यायन, आनंद जैसे बुद्ध के 
अन्य पर्वतम सिष्यों के श्रतिरिकत चढाई जाती थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
समूचे qasa में हीनयानियों में बुद्ध तथा हीनयारी संतों की पूजा होती थी 
और महायानी लोग बोधिसत्त्वों की और तारा ग्रर्थातू प्रज्ञापारमिता की पूजा 
करते थे । चीनी तीर्थयात्रियों ने उन जलूसों को देखा था, जिनमें वुद्ध की और 
वोधिसत्त्वों की प्रतिमाएं ले जाई जाती थीं। इत्सिंग ने प्रतिमाओं को स्नान 
कराने के दैनिक समारोह का उल्लेख किया है; यह स्नान कराना भिक्षुओं का 
आवदध्यक कत्तव्य था । हो सकता है कि यह ब्राह्मणों के प्रभाव के फलस्वरूप 
हुआ हो । इस प्रकार वौद्ध धमं में ईद्वरवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई थीं । 
प्राचीन भारत में अंतिम प्रावस्था : तांत्रिक पंप्रदाय का आविर्भाव, जिसने 
बौद्ध घर्म पर गहरा प्रभाव डाला, प्राचीन भारत के हर्षात्तर. काल की एक 
zagi विशेषता थी । ईस्वी सन्‌ at आरंभिक शताब्दियों में बौद्ध धर्म में 
अनेक परिवर्तन हो गए थे; उपासना और कर्मकांड से रहित बुद्धिपरक तथा 
नैतिक शिक्षाओं वाले धर्म से बदल कर अब उसने एक ऐसे लोकप्रिय धर्म को 
रूप धारण कर लिया था, जिसका एक नया भवितवादी दृष्टिकोण था । आगे 
चल कर, असंग, नागार्जुन, वसुबन्धु, दिङनाग और धर्मकीति जसे धुरंधर 
मस्तिष्कों ने दार्शनिक झिक्षाश्रों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत कीं । ईसा की ्राठवीं 
शताब्दी में कश्मीर के सर्वज्ञमित्र ने स्तोत्रों और स्तवों का भी इस धर्म में 
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प्रवेश करा दिया । बाद में वाह्य तथा ग्रांतरिक शुद्धता के लिए बहुत सी मुद्राओं 
अर्थात्‌ शारीरिक स्थितियों, मंडलों अर्थात्‌ रहस्यमय रेखाक्ृतियों, क्रियाओं अर्थात 
अनुष्ठानों और संस्कारों और चर्यात्रों अर्थात्‌ ध्यान के अभ्यासों तथा ब्रतों द्वारा 
इसे रहस्य का एक मुकुट पहना दिया गया। जाइ-टोना, झाड-फंक, भूत-प्रेत 
और दानवों तथा देवों की पूजा, ये सब वौद्ध धर्म के अंग बन गए । इस प्रकार 
यह धर्म धोखा-धड़ी, व्यभिचार का एक बहाना वन गया। वस्त्रवादियों और 
fegat के वामसागियों के बीच श्रंतर की एक सूक्ष्म सी रेखा ही रह गई, जिससे 
ate धर्म में नवीनता कुछ भी नहीं रही । यह भी कहा गया है कि तारा बुद्ध 
की शक्ति थी, aa ही जैसे कि पावंती शिव की शक्ति थी । बौद्ध तांत्रिकों के 
ग्रंथ गुह्य समाज तथा कुछ ग्रन्य पुवं ग्रंथों में भी मांस-भक्षण, स्त्री-सहवास, 
ध्यान तथा मुद्राश्रों (ग्रंगुलियों की विभिन्न स्थितियों) के उल्लेख हैं। यह भी 
कहा गया है कि तांत्रिक पांच मकारों के अर्थात्‌ मद्य (शराव), मांस, मंथन 
(स्त्री-सम्भोग), मत्स्य (मछली) और मुद्रा (श्रंगूलियों की विशेष स्थितियों) के 
सेवन का समर्थन करते थे। सचाई तो यह है कि ब्राह्मणों की और वौद्ों की 
गृह्य साधना अर्थात्‌ धामिक प्रयत्नों में कोई भी मूल wax दिखाई नहीं पड़ता। 
इन दोनों का ही उद्देश्य त के सब तत्त्वों को नष्ट करना और परम वास्त- 
| 


विकता की अंतिम स्थिति को प्राप्त करना है । ब्राह्मण तांत्रिक संप्रदाय में इस 
परम वास्तविकता के दो पक्ष शिव और शक्ति माने गए हैं, और बौद्ध तांत्रिक 
संप्रदाय में प्रज्ञा और उपाय, जो महायानी साहित्य के शुन्यता,और करुणा के 
समकक्ष हैं । तांत्रिकों की यौन-यौगिक साधना वह है, जो भद्दे यौन-सुख को भी 
उस परम आनंद की अनुभूति में बदल देती है, जिसमें मन की सव गतिविधियां 
पूर्णातया लुप्त हो जाती हैं और जिसमें आत्मा तथा हमारे आसपास का संसार 
मिल कर एक सर्वव्यापी एकता में लीन हो जाते हैं । यह है तांत्रिक बौद्धों का | 
निर्वाण । यौन-यौगिक साधना का यह सिद्धांत परंपरा से ही वज्ञयान के 
सामान्य नाम से विख्यात है । इस संप्रदाय की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसमें परम वास्तविकता का TTT या वज््रधर रूपी भगवान के साथ 
तादात्म्य स्थापित किया गया है, wate दोनों को एक ही माना गया है। जो 
भी कोई इस स्थिति को अनुभव कर लेता है, वह स्वयं भी THAT बन 
जाता है | 
इस प्रकार तंत्रवाद का स्वरूप दुहरा हैँ। एक AY तो यह ग्राम्य जादुई 
' अनुष्ठानों का एक व्यवस्थापन (व्यवस्थित रूप देना) है, जिसके अपने मंत्र और 
' देवगण हैं; दूसरी ओर इसे “अलौकिक शक्ति (थियर्जी) कहा जाता है, एक 
mafas विकसित रहस्यवाद | इसमें पेशेवर जादू-टोना करने वाले (योगी, 
सिद्ध) और सामान्य मनुष्य, दोनों ही थें। asa साधकों के कई संप्रदाय 
थे, जिनके अपने मंत्र, देवता और सिद्धांत अलग-अलग थे । इनकी साधना को 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| | by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


242 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और ्राथिक इतिहास 


कई विधियां और अनुष्ठान ऐसे थे, जो तांत्रिक संप्रदाय के भी अंग थे । तंत्रवाद 
तंत्रयान या मंत्रयान है अर्थात्‌ जादू के मंत्रों का वाहत, जिसे प्राविधिक Sig! 
qama कहा जाता है | वज्र, जिस का मूल ग्रर्थ इद्र का अस्त्र (दली) i 
रहस्यमय या दिव्य ऊर्जा का द्योतक है, जिसे बुद्धि (विज्ञान) का अभिन्न श्रग 
माना गथा है । तांतरिकों के दो संप्रदाय बने--वाम हस्त आर दक्षिण हस्त 
और दोनों ही यह मानते थे कि सभी प्राणी वज्रसत्त्व हैं और वञ्च को समुचित 
च्यान तथा अनुष्ठानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं | वाम VT सपत 
मत की पद्धति पर है और दक्षिण हस्त वेदांतवादी या यौगिक परंपरा के अधिक 
निकट है । इनमें से पहले में हमें शैव मत या शाक्त मत का बौड़ रूपांतर 
दिखाई पड़ता है । चंडमहारोषण के अनुसार, पवित्र मनुष्य के लिए FE! कुछ 
पवित्र है; वासना को वासना से ही मारना होगा... दुढ़तापूर्वक वही करो, 
जिसकी मूर्खं लोग निदा करते हैं । विचार की पवित्रता के लिए कटिबद्ध रहते 
हुए अपनी चुनी हुई देवी के साथ एक हो जाओ । स्त्रियां प्रेम की विषेली आग 
से उत्तेजित हो कर अपने प्रेमियों को, शुद्ध चित्त वाले तपस्वियों को, प्रम का 
संपूर्ण फल प्रदान करती हैं... प्रेम के सब Gat का निर्मय हो कर उपभोग 
करो । डरो मत, तुम पाप नहीं कर रहे ।' 
aoa की परिधि के अ्रंदर ही, ईसा की दसवीं शताब्दी में, या उसके 
आसपास एक अन्य संप्रदाय उठ खड़ा हुआ, जिसे कालचक्रयान कहा जाता È | 
इस संप्रदाय में सर्वोच्च देवता भगवान्‌ श्री कालचक्र को माना जाता है । काल 
का aà है परम श्रपरिवर्तनीय ज्ञान (प्रज्ञा) या शून्यता (पूर्णज्ञान) की स्थिति; 
और चक्र का अर्थ है विश्व की प्रक्रिया का चलकर या भगवान का शरीर, 
जिसमें विश्व-निर्माण की शक्ति भरी है, अर्थात्‌ उपाय तत्त्व । इन दोनों संप्रदायों 
में उपासना के मामलों में, जैसे कि मंत्रों, प्रथाश्रों, श्रनुष्ठानों आदि के वारे में 
कोई ग्रंतर नहीं है, परंतु अंतर दिखाई पड़ता है देवताओं के समुदाय म्रौर उनकी 
भयावह तथा डरावने रूपों वाली नारी ऊजाओं में, और काल पर दिए गए 
जोर में; यह काल व्यक्ति के शरीर में रहता है और यह उन प्राणमूलक वस्तृग्रों 
से उत्पन्न होता है, जो सारे शरीर में सब जगह व्याप्त रहुती हैं । इन at 
संप्रदायो से भारत में वौद्ध धर्म का विकास पूरा हो जाता है। हीनयान को तो 
महायान ने उखाड़ फेंका था और महायान को वज्व्रयान ने काफी हद तक 
निस्तेज कर दिया | वज्रयान ने हीनयानियों के मठ तंत्र तथा पंडिताऊपन और 
महायानियों की वौद्धिक सिद्धांतवादिता, दोनों के ही-विरुद्ध विद्रोह कियां । इस 
संप्रदाय का प्रभाव ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक जोरदार था और 
.इसका क्षेत्र बंगाल में भी फेल गया । इन दो संप्रदायों को लेकर बहुत बड़ी 
मात्रा में साहित्य लिखा गया और इनके देवगणों के देवताओं की श्रनेक प्रतिमाएं 
'गढ़ी गईं । बंगाल में एक और संप्रदाय था, जो सहजयान कहलाता था । यह 
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समस्त रूढ़िवादिता, संस्कारवाद, मंत्रपाठ श्रादि के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक था 
और इसमें सारा ध्यान चर्यापदों श्र्थात्‌ भक्ति के गीतों श्रौर दोहों पर दिया 
गया था | - 

उत्तर भारत में बौद्ध धर्म की अंतिम प्रावस्था का इतिहास, यदि पूर्ण 
निस्तेजता का न भी सही, तो भी ह्वास का इतिहास तो है ही । वौद्ध धर्म मगध 
OT बंगाल में और कश्मीर में भी जीवंत शक्ति बना रहा । पालों ने इसे संरक्षण 
'अदान किया और बड़े-बड़े मठों को, जो विद्यापीठ भी थे, बड़े-बड़े वर्मस्व दिए। 
नालंदा, विक्रमशिला, सोतापुरी और जगदल, सबके सब महान्‌ वौद्ध विद्यापीठ 
थे, जहां वे प्रख्यात विद्वान तैयार हुए थे, जो वौद्ध घर्म की ज्योति को तिब्बत 
ले गए । इन धम-प्रचारकों के तिब्बत और मध्य एशिया जाने के लिए ग्रड्डा 
क्मीर बना । चीन जाने वाले श्रमणों wate बौद्ध भिक्षुं में से कुछ तो देश 
के इस भाग के ही निवासी थे । उस समय बौद्ध धर्म अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण 
aie अपने देवगण की दृष्टि से भी ब्राह्मण धर्म के पहले से अधिक निकट था । 
इस प्रकार, ग्रवलोकितेरवर तथा कुछ श्रन्य देवों की सामान्य आक्ृतियों की 
प्रतिमाओं में विष्णु की प्रतिमां से कुछ सादृश्य है । इन दोनों देवताओं की 
तह में विद्यमान विचारधारा भी, wait यह कि ये दोनों ही संसार के रक्षण 
के लिए उत्तरदायी देवता हैं, एक सी ही है । प्रसस्त कर लिए जाने के बाद 
“शिव की सौम्य मुद्रा भी इस घ्यानी बोधिसत्व के कुछ रूपों में दृष्टिगोचर होती 
है, जबकि कुछ ग्रन्थ रूपों में इस देवता (शिव) का रोद्र एवं भीषण स्वरूप 
प्रदर्शित किया गया है । श्रपनी नृत्य मुद्रा में भयानक देवुता हेरुक को देख कर, 
जिसके पैरों तले एक शव दवा है, हाथों में वज्र और कपाल जसे प्रतीक चिह्न 
हैं, शरीर के वामपाइव में खट्वांग (खाट का पाया) लटक रहा है, गले में नर- | 
कपालों की माला (मुंडमाला) है, तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य विशेषताओं | 
के कारण इस विषय में कोई संदेह नहीं रहता कि इस विशिष्ट देवता की 
संकल्पना शिव के रौद्रपक्ष पर आधारित थी। मृत्यु के देवता यम को भांति 
बौद्ध यमारि का भी वाहन Har है और यमारि के पास एक गदा है, जिस पर 
नर-कपाल का चित्र बना है । शिव की भांति वह भी व्याध्र-चर्म और सर्पो के 
आभूषण धारण किए है और अपने एक हाथ में एक फंदा (पाश) लिए है । एक 
अन्य वौद्ध देवता जम्भल ग्रसंदिग्ध रूप से कुबेर अर्थात्‌ वेश्रवण का तत्स्थाती 
है; यह बात उसकी कुछ विशेषताओं से प्रकट है । उसकी पत्नी वसुंधरा ब्राह्मणों 
की पृथ्वी या भूदेवी की तत्स्थानी है। तारा के अतिरिक्त, सरस्वती, श्रपराजिता, 
गृहमातृका इत्यादि स्वतंत्र देवियों का ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट संबंध है; यह बात 
उनके नामों से ही प्रकट है । वज्रयोगिनी तांत्रिक देवी छिन्तमस्ता का संयंध 
बंगाल में शक्ति-पूजा के साथ जुड़ा हुआ है । हो सकता है कि शक्ति-पूजा का 
तांत्रिक पक्ष बहुत कुछ महायान--वज्ञयान संप्रदाय-से ग्रहण किया गया हो, 
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या यह भी संभव है कि इसे पूजा को महायानियों--वज्ञया नियों -ने तांत्रिकों 
ग्रहण किया हो | सवलतर सप्रदाय ने निश्चित रूप से दुबलतर संप्रदाय पर 
प्रभत्व जमाया होगा और भले ही वह उसके पृथक्‌ रूप को पुरी तरह FAT 
समाप्त न कर सका हो, फिर भी ' उसने उस पर बहुत प्रभाव डाला दगा | 
बारहवीं शताब्दी में पाल शासन की समाप्ति के वाद बोद्ध थमं से राज कीय 
संरक्षण छिन गया; बख्तियार खिलजी ने बौद्ध मठा को नष्ट कर दिया; और 
सब से बढ़ कर यह कि बौद्ध धर्म का ब्राह्मण धम से समभौता हो गया, जिससे 
इसकी अलग सत्ता समाप्त हो गई; तांत्रिक विश्वास और अनुष्ठान विकसित 
हो गए; इन सब कारणों का उत्तर भारत H वौद्ध धर्म के पतन में हाथ रहा | 
ब्राह्मण धर्म ने बुद्ध को विष्ण का एक अवतार मान लिया; इससे ate धम के 
पैरों तले से भूमि ही खिसक गई । अंतिम परिणाम यह हुश्रा कि बुद्ध की जन्म- 
भुमि से बौद्ध धर्म पूरी तरह नष्ट न भी सही तो भी लुप्त अवश्य हो गया | 

दक्षिण में बौद्ध wa: दक्षिण में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सूत्र 
सातवाहृनों के काल या उससे पहले तक भी खोजा जा सकता है । आं ध्रप्रदेश में 
जग्गयपेट, ग्रम रावत्ती और भट्रिप्रोलु के स्तूपों पर लबु उत्कीर्ण लेख पाए गए 
पहाड़ों को काट कर वनाई गई (शैलकृत्त) गुफाओं में लिखे हुए उत्कीणं 
लेखों से पता चलता है कि सातवाहनों तथा पश्चिमी क्षत्रपों ने बौद्ध तपस्वियों 
को संरक्षण प्रदान किया था । बौद्धों के कई संप्रदाय खूब उन्नति पर थे; जसे 
उदाहरण के लिए, नासिक और कान्हेरी में भदयानीय, कारला में महासांधिक, 
सौपारा और जुनार में, वर्मत्तरीय और अमरावती में चेतकीय ।. श्रारंभिक कुछ 
एक झताब्दियों में दक्षिण में बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा और ' अजन्ता (afar) 
तथा ऐलोरा इसके केद्र थे । यह वाकाटक काल (250-550 ईस्वी) की वात 
है । कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन कुंड महायान संप्रदाय का एक महत्त्वपूण 
केंद्र था, जिसका संबंध नागार्जुन से जुड़ा हुआ था feg धर्म और बौद्ध धमं 
के बीच सौहार्दपर्ण संबंध थे । ह्य ऐन्त्सांग के समय वहां एक सौ से श्रविक बौद्ध 
विहार थे और उनमें हीनयान तथा महायान, दोनों के अनुयायी बौद्ध भाई 
रहते थे तरौद् धर्म की दक्षिण में उन्नति तो हुई, परंतु लोग इसकी उन्नति और 
yaa से भय खाते लगे । ईसा की सातवीं शताब्दी का अंत होते होते शिव 
और विष्णू के प्रति तीब्र अनुरागात्मक भक्ति का विकास हो गया और लोग 
बौद्ध तथा जैन धर्मो का खुल्लमखुल्ला विरोध करने लगे । ह्य ऐन्त्सांग का ध्यान 
इस नये आंदोलन की ओर नहीं गया, जो निरंतर जोर पकड़ रहा था । बाद 


'में शंकराचार्य और कुमारिल ने खुल्लमखुल्ला बौद्धों का विरोध किया । वंष्णव 
आचार्यो तथा शव श्रल्वारों ने भक्ति साहित्य की रचना में योग fears उस 


काल के पुनः जाग्रत हिंदू धर्मे ते श्रमरावती में बुद्ध की विष्णु के एक अवतार 
के रूप में पूजा शुरू कर दी - श्रौर - इसके फलस्वरूप बहुत से ata केंद्र fee 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EEE | by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


"घर्मं और दर्शन 245 


तीर्थस्थान बन गए । तमिल देश में बौद्ध धर्म की अवनति बहुत तेजी से हुई, 
हालांकि पूर्वी समुद्र तट पर नेगपाटन और पश्चिमी समुद्र तट पर श्रीमूलवासम्‌ 
में वौद्ध बस्तियां थीं। तंजौर के विशाल मंदिर में, सजावट के फलकों (पैनल) 
में बुद्ध का जीवन भी चित्रित किया गया था | नौवीं शताब्दी में कुछ नये विहार 
अर्थात्‌ भिक्षुओं के मठ भी स्थापित हुए । जैन धर्म का महत्त्व बढ़ते जाने तथा 
शव मत के उत्थान के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का निरंतर ह्लास होता गया । इसमें 
संदेह नहीं कि इसके बाद भी तथागत का धर्म थोड़ा बहुत वना रहा और चोलों 
के अधीन तमिल देश में, आंध्र में और कर्नाटक में इसके श्रस्तित्व को प्रमारित 
करने वाले कई उत्कीणां लेख विद्यमान हैं । विष्णु के अवतार के रूप में Zz की 
पूजा भीं ate धर्म की श्रवनति का कारण वनी । कुछ वौद्ध दक्षिण से उत्तर 
भारत में चले श्राए । कितु रोचक वात यह्‌ है कि हाल ही में कोरिया में मिले 
एक उत्कीणां लेख से पता चलता हैं कि ईसा को चौदहवीं शताब्दी में ध्यानभद्र 
नामक एंकर भारतीय भिक्षु कांचीपुर श्राया था और वहां उसने एक बौद्ध प्रवचन 
सुना था । 

जैन धर्म : बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी मठतंत्रीय घर्मे है, जो वेदों 
और ब्राह्मणों के प्राधिकार को ग्रस्वीकार करता है | इसका मूल पूर्वतर घामिक 
तथा तत्त्वमीमांसात्मक चितन की धाराओं में खोजा जा सकता है; सांख्य, योग 
तथा बौद्ध धर्म की भांति इसमें एक विशेष प्रकार का सेद्धांतिक नैराश्यवाद 
आर साथ ही मुक्ति का व्यावहारिक आदर्श भी विद्यमान है । इस संसार का 
जीवन सारतः बुरा और दुःखमय है और आत्मा नये-नये शरीरों में जन्म लेती 
रहती है । इसलिए हमारा लक्ष्य जन्म और मरण के इस चक्र को समाप्त करना 
होना चाहिए और यह केवल सच्चे ज्ञान की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। यह 
-कहा जा सकता है कि इस विषय में जैन धमं सांख्य, योग तथा बौद्ध धर्म से 
भेल खाता है ; कितु अंतर उस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि में है । इस नये 
धर्म का संस्थापक महावीर था, हालांकि यह कहा गया है. कि उससे पहले तेईस 
-तीर्थकर और हो चुके थे । ज़ैनों के धर्म ग्रंथों में इस वात का कोई विवरण नहीं है 
कि महावीर को अपने धर्म के मूलभूत सत्यों की स्फुरणा किस प्रकार हुई | 
उसका साधु बनना और उसके वारह वर्ष बाद सर्वज्ञता (केवल) प्राप्त करना तो 
सुप्रसिद्ध घटनाएं हैं ही । यह नहीं बताया: गया कि अपने साधुत्व के काल में वह 
किसी गुरु का शिष्य रहा हो; न ऐसा ही कोई उल्लेख है कि उसने किसी नवीन 
सत्य की स्थापना की हो, या उसे उस प्रकार की कोई स्फुरणा हुई हो जेसी कि 
-बुद्ध को हुई बताई जाती है । केवल (सर्वज्ञता) प्राप्त करने पर उसे उस वस्तु 
का केवल अधूरा सा ज्ञान हुआ, जिसका संबंध निशन्थों के संप्रदाय के साथ 
-जुड़ा हुआ था; ये निग्गन्थ महावीर से पहले से चले आ रहे थे। इसलिए उसे 
ऐसा अंतिम तीर्थकर अर्थात्‌ पैगम्बर माता जाता है, जिसके विषय में जानकारी 
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उपलब्ध है और जो असंदिग्ध रूप से एक ऐतिहासिक व्यक्ति था । कहा श 
है कि ये 24 तीर्थकर, जिनमें ऋषभ सब से पहला और महावीर अंतिम है, 
जैन घर्म का, जो अनादि श्रौर अनन्त माना जाता है, प्रकाश करने के लिए बार- 
बार जग्म लेने वाले पैगंबर हैं । जिन लोगों ने निर्वाण अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर 
लिया, वे जनों के लिए पूजा के विषय वन गए | उनकी प्रतिमाएं मदिरो में 
स्थापित की गई । महावीर के, जो बैशाली के एक क्षत्रिय परिवार का 
जीवन और कार्यकलाप का यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
हमारी रुचि मुख्यतया उसके सिद्धांतों में और प्राचीन भारत में जेन धम के 
इतिहास में है । wy 

जैन सिद्धांत : जैन धामिक सिद्धांतों को मोटे तौर पर दो भागों में 
बांटा जा सकता है--दार्शनिक ग्रौर व्यावहारिक सिद्धांत। दार्शनिक भाग 
में सत्तामीमांसा (श्रोंटोलोजी--तत्त्वमीमांसा का एक भाग, जिसमें अव्यक्त 
स्तर पर वस्तुओं के सारतत्त्व पर विचार किया जाता है), स्वयं तत्त्वमीमांसा 
और मनोविज्ञान आते हैं । व्यावहारिक पक्ष का संबंध नीतिशास्त्र (एथिक्स) 
और तपस्या से, मठतंत्र से श्रौर जन-साधारण को किस प्रकार जीवन 
व्यतीत करना चाहिए, इस वात से है । आरण्यको श्रौर उपनिषदों के 
कथनानुसार तो भाव (सत्ता) एक, नित्य, अनादि, aia श्रौर अपरिवर्तन- 
शील है, परंतु जैनों का कहना है कि भाव (सत्ता) का स्वरूप नित्य 
और अपरिवतंनशील नहीं है । यह उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से संपृक्त 
रहता है। भाव की अनिश्‍चितता के इस सिद्धांत (अनेकान्तवाद) के अनुसार 
विद्यमान वस्तुएं, जहां तक उनके सारतत्त्व का संबंध है, नित्य हैं, परंतु उनके 
आगंतुक गुण (ऐक्सिडँट) watt गुण उत्पन्न तथा नष्ट होतें रहते š । इसकी 
उपमा मिट्टी से दी जा सकती है, जो नित्य है, हालांकि उसके रूप और रंग 
परिवर्तनशील और नश्वर हो सकते हैं । भाव (सत्ता) की श्रनिर्चितता के इस 
सिद्धांत की पुष्टि एक बिचित्र तर्क पद्धति से की गई है, जिसे स्याद्वाद कहा 
जाता है; कभी-कभी यह स्याद्वाद स्वयं जैन सिद्धांत के ही पर्यायवाची शब्द के 
रूप में प्रयुक्त होता है । इस सिद्धांत की अनुपू्ति नयों श्र्थात्‌ वस्तुओं के स्वरूप 
को ग्रभिव्यक्त करने की रीतियों के एक अन्य सिद्धांत द्वारा की गई है। जैन 
तत्त्वमीमांसात्मक 'सिद्धांत के अनुसार,'सव वस्तुएं अर्थात्‌ पदार्थं (द्रव्य) निर्जीव 
वस्तुओं (ग्रजीवकाय) और जीवित वस्तुग्रों, aag आत्माग्रों (जीव) में विभक्त 
की गई हैं। इनमें से पहलों को फिर ग्राकाश, और धर्म तथा ग्रधर्म नामक 


“दो सूक्ष्म पदार्थों, अर्थात्‌ पुण्य तथा पाप और पुद्गल (प्रकृति) में उप-विभक्त 


'किया गया हैं । ग्राकाश को फिर वस्तु जगत्‌ (लोकाकाश ) और परे के आकाश 
(अलोकाकाश) में विभक्त किया गया है, जो पूर्णतया शून्य एवं रिक्त है । अन्य 
सब वस्तुग्रों के अस्तित्व के लिए श्राकाश, घर्म और ग्रधर्म आवश्यक ad हैं ॥ 
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प्रकृति (gana) नित्य है और परमाणुओं से बनी है । इसमें वे स्थूल वस्तुएं भी 
हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और वे वस्तुएं भी हैं, जो हमारी इंद्रियों की पहुंच 
से परे ह । सब भौतिक वस्तुएं परमाणुश्रों के मिश्रण से बनी हें; दो परमाण 
मिल कर एक यौगिक (कंपाउंड) बन जाते हैं। ये यौगिक एक दूसरे से मिल 
जाते हैं । गुणों को धारण करने के परिणामस्वरूप उनमें परिवर्तन या विकास 
हो जाता हैं । इस रीति से जीवित प्राणियों के शरीर और इंद्रियां बनती हैं । 
पृथ्वी, जल, afa और वायु, ये तत्त्व विकास की निम्नतम श्रवस्था में विद्यमान 
आत्माओं के शरीर हैं । 

दूसरी ओर, ग्रात्माग्रों की संख्या अ्रनंत है और वस्तुतः यह सारा संसार ही 
उनसे भरा हुआ है । उन सव का आकार बरावर नहीं है और उनका विशेषता- 
योतक चिह्न है वृद्धि श्रात्माएं दो प्रकार की हैं : संसारी ग्रौर मुक्त । इनमें 
से पहली तो वे हैं जो इस संसार में जीवित प्राणियों के शरीर धारण किए हुए 
हैं; उन्हें जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ता है। मुक्त आत्माएं पूर्णतया 
शुद्ध हो चुकी हैं, अतः वे शरीर धारण नहीं करतीं । आत्मा के शरीर धारण 
करने का कारण है, उसमें कर्म-पदार्थ की विद्यमानता | यह HH का सिद्धांत 
जैन दर्शन का मूल आधार है । जव कमं-पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है 
तव बह कर्म की आठ प्रक्ृतियों (प्रकारों) में रूपांतरित हो जाता है; ये pA- 
प्रक्ृतियां अकेली या कई मिल कर कमं-शरीर बनती हैं । प्रत्येक प्रकार के कमं 
का प्रभाव उसकी पहले से ही नियत सीमाओं के अंदर ही होता हैं और | 
उसके बाद वह उतर जाता है। किसी भी आत्मा में घुल मिल गए कर्म की 
समूची मात्रा से आत्मा में एक प्रकार का रंग और,वर्णं ST होता है, जो 
साधारण आंख से दिखाई नहीं पड़ता । इसे लेश्य कहा जाता है और यह छह 
प्रकार का होता है-काला, नीला, घूसर, पीला, लाल और सफेद । किसी भी 
व्यक्ति के am से उसका चरित्र सूचित होता है । इनमें से पहले तीन प्रकार 
. के लेझ्यों का संबंध बुरे चरित्रों से और पिछले तीन का संबंध अच्छे चरित्रों 
से है। 

कर्म सिद्धांत को नीतिशास्त्र अर्थात्‌ नैतिकता पर भी लागू किया गया है ।. ` 
जैन धर्म-सिद्धांतों के waar, सर्वोच्च लक्ष्य है सब कर्मो से छुटकारा पाना 
(निर्जर) और इस वीच में कोई नया “कर्म अजित न करना | क्योंकि सब कार्यों 
से कमं उत्पन्न होता है और उसके फलस्वरूप यह सांसारिक अस्तित्व बना 
रहता है, अतः यति-श्राचरण की संसूची योजना नये कमं को बनने से रोकने के 
लिए है । तप का प्रयोजन भी यही है तप पुराने कर्मं को उसकी अपेक्षा Fel 
जल्दी नष्ट कर देता है, जितना कि वह साधारण रीति से होता । जैन आचार 
शास्त्र का लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करता । इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए व्यक्ति में सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ आचरण होना 
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चाहिए । इन तीन उत्कृष्ट गुणों को आलंकारिक रूप म तीन रत्न (त्रिरत्न) 
कहा जाता है । आचरण के जिन नियमों का पालन करना होता है, उनमें पांच 
ब्रत भी सम्मिलित हैं--हिसा न करना, श्रसत्य न वालना चोरो न करना 
यौन संभोग न करना, और सब सांसारिक वस्तुओं में रुचि का परित्याग | इन 
gat का पालन उन सभी जैन साधु्रों को करना पड़ता है, जिन्होंने दीक्षा ल 
ली है । जनसाधारण इनका पालन परिस्थितियों के अनुसार कर सकत 
जनसाधारण के लिए नियत आचरण के नियमों में यह छूट था किव पूण 
संन्यास लिए विना भी यति जीवन में भाग ले सकते थे । यह कहा गया हैं कि 
क्योंकि शरीर और मन की वह गतिविधि, जिसे प्राविधिक भाषा भ योग कहा 
गया है, जारी रहती है, ग्रतः कमं-पदार्थ आत्मा में प्रविष्ट होता रहता है 
(आस्रव) श्रौर उससे नये कर्म बनते रहते हैं; इसलिए यह्‌ श्रावश्यक हैं कि स्वयं 
इस आस्रव को ही रोका जाए और यह तभी हो सकता हैं जव अपनी गति- 
विधियों को इस प्रकार नियमित किया जाए कि शरीर और मन पूरी तरह 
अपने वश में रहें । ये ही हैं तीन गुप्तियां अर्थात्‌ रहस्य । चौदह गुणस्थानों 
wait ऐसे चौदह उपायों का भी उल्लेख है, जिनसे धीरे-धीरे सद्गुण बढ़ते 
जाते हैं Wit कर्म का ह्लास होता जाता हैं, और जो पूणां अज्ञान तथा मिथ्या 
विश्वासों को दूर हटा कर पूर्ण आत्मशुद्धि तथा मोक्ष प्राप्त कराते हैं । 
उत्तर भारत में जन धर्म का इतिहास :, बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म को 
भी शुरू से ही राजाश्रय प्राप्त हो गया । मगध का राजा श्रेणिक महावीर का 
भक्त था । जैन अनु श्रुतियों में उत्तर भारत के BT राजाओं का भी महावीर 
के साथ घनिष्ठता होने का अभिलेख है। जैन धर्मसघ में महावीर के समय से ही 
छोटी-छोटी बातों को ले कर मतभेद की प्रवृत्ति थी । कितु एक स्पष्ट विभाजन 
ईसा की पहली ₹.ताब्दी के ग्रंत के आसपास किसी समंय हुआ । ३वेताम्बरों तथा 
दिगंवरों के मध्य मतभेद के आधार मताग्रह संबंधी (enà fer) विषय हैं, जैसे 
कि चर और श्रचर जीवों की संख्या कितनी हैं; स्त्रियों की मुक्ति संभव है या 
नहीं; सर्वज्ञ गुरु किस प्रकार का भोजन करते थे; और वस्त्र धारण करने या 
नग्न रहने जँसी पौराणिक घटनाएं तथा प्रथाएं | इन दो संप्रदायों में मतभेद 
एकाएक उत्पन्न नहीं हो गएं, ्रपितु धीरे-धीरे बढ़ते गए । 
लगता है कि जैन धर्म को इस देश के विभिन्न भागों में फैलने में कुछ समय 
लगा । हाथीगुम्फा से प्राप्त हुए खारवेल के प्रसिद्ध उत्कीणं लेख से अनुमान 
होता है कि ईसा पर्व की पहली शताब्दी में उड़ीसा में जन धर्म की WS गहरी 
जम चुकी थीं। खारवेल और उसकी पटरानी, दोनों ने जैन साधुओं के लिए 
एक गुफा वनवाई थी । उसी समये मथुरा में भी जैन धर्म खूब उन्नति पर था, 
वात एक अन मंदिर के अवशेषों से प्रकट है; यह मंदिर ईसा पूर्व काल कां 
था.। मथुरा से प्राप्त हुए बहुत सें कुषाणकालीन उत्कीर्णा लेखों में जैत्र चेमं से 
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संबंदित विभिन्न गणों, शाखाओं और कुलों का उल्लेख है । इस संप्रदाय के 
संगठन की पुष्टि कल्पसूत्र और स्थविरावली में विद्यमान ्राधार सामग्री से हो 
जाती हूँ । उज्जैन भी जैनों का प्रसिद्ध स्थान था । जैन मुनि कालकाचार्य की 
प्रसिद्ध कहानी से भी पता चलता है कि इस भाग में जैन धर्म का प्रसार ईसा 
पूर्वं की पहली शताब्दी में हो चुका था । परिचिमी भारत में जूनागढ़ का संबंध 
भी जेनों से था । इस स्थान से प्राप्त हुए एक उत्कीणां लेख में, जो या तो 
दामायसद या रुद्रसिह प्रथम (ईसा की दूसरी शताब्दी) का है, उन व्यवितयों 
की चर्चा है, जिन्हें पूर्णज्ञान (केवली ज्ञान) प्राप्त हो गया था । पश्चिमी भारत 
में ढांक गुफाश्रों में ऋषभ, aed, महावीर श्रादि जैन तीर्थकरों की मूर्तियां भी 
प्राप्त हुई हैं | 

जैन धर्म की एक अन्य विशेषता विदेशियों को अपने में मिला लेने से 
संबंधित है । मथुरा से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख में, जो महाराजा राजातिराज के 
काल का है. एक जैन aga की प्रतिमा का उल्लेख है। इसं प्रतिमा के लिए 
दान देने वाले लोगों के नामों से ग्रनुमान होता है कि वे विदेशी थे। मथुरा से 
कुषाणकाल के ऐसे ग्राधा दर्जन उत्कीर्ण लेख प्राप्त' हुए हैं, जिनमें जैन तीर्थकरों 
-और महावीर की प्रतिमाओं के समर्पण का अभिलेख है; दो में महावीर को 
चौहरी प्रतिमा (सर्वतोभद्र प्रतिमा) की, और शांतिनाथ, शम्भुनाथ, ऋषभनाथ 
और नन्द्यावर्त की प्रतिभाओं की स्थापना का उल्लेख है । जिन मंदिरों में ये 
'प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं, वे जन तपस्वियों के लिए निवास स्थानों के रूप 
में भी काम आते थे । श्रद्धांजलि (आयागपढ्ठ) से संबंध रखने वाले बहुत सारे 


अभिलेख हैं । जैनों वे, धामिक संगठन में महिलाओं का कार्यभाग भी अत्यंत. 


` महत्त्वपूर्णं था । 
गुप्त काल में यद्यपि जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त नहीं था, फिर भी वह्‌ 
खूब पनपा । कुमारगुप्त के शासन काल के दो उत्कीणं लेख हूँ; इनमें से एक 
मथुरा में (426 ईस्वी) है, जिसमें daa की एक्‌ प्रतिमा के निर्माण 
का अभिलेख है; और एक अन्य उत्कीणं लेख, जो स्कन्दगुप्त (461 ईस्वी) 


के काल का है, काहोम से प्राप्त हुआ है; इसमें जैन तीर्थकरों की पांच प्रतिमाओं _ 


की स्थापना का अभिलेख है । इनसे पता चलता है कि जेन धर्म का प्रसार 
उदयगिरि, मथुरा और ककुभ (देवरिया, उत्तर प्रदेश) तक हो चुका था। 
'पहाड्पुर से प्राप्त एक श्रन्य उत्कीणां लेख (478 ईस्वी) में एक जैन विहार 
के संधारण के लिए कुछ भूमि के श्रपित किए जाने का उल्लेख है । ह्य_एऐन्त्सांग 
के कथनानुसार, ख्वेतांबर ate दिगंवर संप्रदायों के साधु qan में तक्षशिला 
से लेकर पूर्व में विपुला तक पाए जाते थे और पूर्व में पूड़वर्धत और समातत 
a दिगंबर निग्रंथ काफी संख्या में थे । 


प्रतीत होता है कि पूर्व ' मध्य काल में इस शमण घर्म का प्रभाव्र उत्तर 
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भारत में समाप्त हो गया और यह केवल मालवा और पश्चिमी भारत में ही | 
सीमित हो गया । चापा शासक इस धर्म के संरक्षक थे। इस राजवंश केः | 
संस्थापक वनराज AAS को उसके जैन गुरु शीलगुणसूरि ने राजासिहासन पर | 
प्रतिष्ठापित किया था । उसका प्रधान मंत्री जैन था । उसके तथा उसके उत्तरा- A 
धिकारियों के काल में मंदिरों के निर्माण का कार्य जोर-शोर से होता रहा । 
प्रतिहार काल के कुछ एक THI लेखों से राजपूताना Bie पश्चिमी भारत 
में इसकी लोकप्रियता का पता चलता है । देवगढ़ (जिला झांसी) ग्रौर ग्रोसिया 
(राजपूताना) के उत्कीरं लेखों में क्रमशः शांतिनाथ और महावीर के जैन मंदिरों 
का उल्लेख है । वाप्पा-भट्टि-चरित में नागभट के जैन धर्म को ग्रहण करने काः 
उल्लेख है; और कहा जाता है कि उससे पहले के एक शासक वत्सराज ने 
कन्नौज में एक मंदिर बनवाया था और उसमें महावीर की एक प्रतिमा की 
धूमवाम से स्थापना की थी । जैन प्रबंधों में उसके कन्नौज, मथुरा, अन्हिलवाड़ा,. 
मौढेरा आदि में मंदिर वनवाने की चर्चा है। कहा जाता है कि उसका पुत्र 
नागभट द्वितीय, जैन बन गया था और उसका पौत्र भी इस धर्म का एक महान्‌ 
संरक्षक था | मालवा के परमार शासकों ते धनेश्‍वरसूरि, धनपाल और शांतिसूरि 
जैसे प्रसिद्ध जैन लेखकों को aera प्रदान किया । इस काल में गिरनार 
(जूनागढ़, पश्चिम भारत) में, जिसका संबंध श्वेताम्बर संप्रदाय से जुड़ गया था, 
दोनों संप्रदायों में एक शास्त्रार्थ का श्रायोजन किया गया । 

दक्षिण भारत में जैन घमं : यह कुछ विचित्र सी बात है कि ia धर्म को 
अपनी जन्मभूमि में ही शासकों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। परंतु दक्षिण 
भारत में अनेक शासक राजवंशों ने इसे प्रश्रय दिया! श्रनुश्रृति के अनुसार, जनों 
का दक्षिण की ओर प्रब्रजन, भद्रवाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मोर्य के काल में हुआ 
और मैसूर में श्रवणबेलगोला में एक संस्थान भी बनाया गया | परंतु इवेताम्बर 
परंपरा के TINY, यह प्रब्रजन मालवा में स्थित उज्जयिनी से हुआ । प्रसिद्ध 
काव्य 'मणिमेखलाइ' में जैन साधुओं, ्रधिकांशतः दिगंबरों का और उनके सिद्धांत 
का उल्लेख है । कुछ ग्रंथ, जैसे कि जीवर्कांचतामणि, शीलप्पडिकरम्‌ श्रौर 
यशोधरा काव्य उनके उद्गम तथा विषय-वस्तु की दृष्टि से जन ग्रंथ माने जाते 
हैं । प्रतीत होता है कि जैन घमं दक्षिण में ईसा की सातवीं शताब्दी के ग्रंत तक 
खूब उन्नति पर था । श्रनेक शासक परिवारों ने इसे आश्रय प्रदान किया था 
और कुछ का इससे घनिष्ठ संबंध था और उसके उत्तराधिकारी इस धर्म के | 
अनुयायी थे । वेजयन्ती या वनवासी के Hara शासकों का भी जैन धर्म से इस | 
रूप में संवंध था कि उन्होंने जैन साधुओं को और जैन मंदिरों के निर्माण के लिए 
दान दिए थे। उनकी प्रजा में जैनों के विभिन्‍न संप्रदायों के लोग सम्मिलित थे, 
जैसे निम्नंथ, दिगंबर, यापनीय (एक संप्रदाय, जो बाद में लुप्त हो गया) कुस्चक 
(कम प्रसिद्ध है), और इवेतपट (जो इवेत वस्त्र धारण करते थे)। ऐसा प्रतीतः 


-a 


ah 
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होता है कि चालुक्यं शासकों में भी जनों के प्रति, जो एक काफी बड़ा समुदाय 
थे, कोई विरोध की भावना नहीं थी । पुलकेशिन्‌ द्वितीय का ग्राश्नित राजा 
रविकीति जैन था और उसने एक जैन मंदिर बनवाया था । बदामी में एक गुफा 
में ्रौर ऐहोल में भी एक गुफा में जैन तीर्थकरों को मूर्तियां हैं । 
MT दक्षिण में जैन संप्रदाय ने एक 'मूल संघ' बता लिया था, जिसका शर्थ 
है असली समूह; उधर मदुरा में सन्‌ 470 ईस्वी में पुज्यपाद के शिष्य aA- 
मणि ने एक 'द्रविड़ संघ' की स्थापना की थी । ge दक्षिण में कई और भी संघ 
स्थापित हुए थे, जिससे श्रनुमान होता है कि वहां इस संप्रदाय का संगठन हो 
चुका था । चीनी तीथंयात्री झू ऐन्त्सांग ने पांड्यों के देश में अनेक तिग्रंथों का 
उल्लेख किया है। पल्लव शासक महेन्द्रवर्मत्‌ पहले जैन था, परंतु वाद में धर्म 
बदल कर शैव वन गया था । शैव तथा वैष्णव संतों के जोरदार प्रचार से दक्षिण 
में जैन घर्म को धक्का लगा । अप्पार जैसे कुछ संतों ने जैन धर्म के प्रति तीब्र 
धामिक विद्वेष की भावनां जगा दी। परंतु इस चोट के वाद भी जैन धर्म 
पनपता रहा | दक्षिण में राष्ट्रकूट इस धर्म पर कृपाभाव रखते थे । अमोघवर्ष 
स्याद्वाद का ग्रनुयायी था और उसका मुख्य गुरु जिनसेन था; उसके पुत्र कृष्ण 
द्वितीय का गुरु गुणभद्र था । परंतु राष्ट्रकूटों के बाद, चालुक्य शासक तँलप 
द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन में शेव प्रतिक्रिया हुई | जैनों का 
उत्पीड़न किया गया । पूर्वी चालुक्यों में से कुछ एक जैन थे या जैन धर्म के 
संरक्षक थे । अम्मराज द्वितीय ने जैन धर्म को श्राश्रय प्रदान किया था । अनेक 
शासक राजवंझों के सामंत तथा उच्च पदाधिकारी भी जैन घर्म के पक्षपोषक थे। 
फिर भी, तमिल प्रदेश में जैन धर्म पुनः लोकप्रिय नहीं हो सका । शैव 
नायनारों के उत्थान, पांड्यों के और पल्लव राजा महेन्दरवमंत्‌ के धर्म-परिवतेंन 
और वैष्णव अल्वारों के हाथों जनों के उत्पीडन के फलस्वरूप बहुत से जैन 
पल्लव और पांड्य राज्यों को छोड़ कर मैसूर प्रदेश में चले जाने को विवश हों 
गए, जहां के गांग शासक उन पर कृपालु थे । ज्यों-ज्यों विभिन्न राजवंश हिंदू 
घर्म को स्वीकार करते गए, त्यों-त्यों दक्षिण से जैन धर्म के पांव उखड़ते गए 
और वह उपेक्षित होता गया | इसके श्रतिरिक्त जैनों ने fegri के सामाजिक 
संगठन को ग्रंगीकार कर लिया था, इस कारण जैन धर्म का पृथक्‌ स्वरूप लुप्त 
होने लगा। i : 


गोणा धर्मक संप्रदाय 


गौणा धार्मिक संप्रदायों में आजीविक, लोकायतिक, वितण्ड तथा Aer वे संप्रदाय 
सम्मिलित थे, जिनकी अपनी अलग धार्मिक विचारधाराएं थीं | आजीविकों का 
संप्रदाय नास्तिक था; इन्होंने नियतिवादी विचारधारा को ग्रंगीकार किया था 
और ये निष्क्रियता के जीवन में विश्वास रखते थे और कमं न करने पर जोर 
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देते थे उनका कहना था कि जन्म और मरण के अविराम चक्रों द्वारा प्राकृतिक 
तथा आत्मिक विकास की एक प्रक्रिया चल RI । वे उन क्रियावादियों के 
बिरोधी थे, जो यह मानते थे कि व्यक्ति तथा समाज की पूर्णता के लिए नैतिक 
क्रिया्ञीलता अनिवार्य शर्त हैँ । इस संप्रदाय मे, जिसकी स्थापना संभवतः नन्द 
वच्छ ते की थी और जिसका अध्यक्ष किस संकिच्छ था, Wat जसे प्रसिद्ध 
धुरंधर सम्मिलित थे और एक समय यह पड्चिम में अवन्ति से लेकर पूर्व म 
अंग तक फैला SAT था । इते अशोक ऑर उसके पौत्र दशरथ का संरक्षणा 
प्राप्त था । उन्होंने इसके सम्मान में गुफाए बनवा कर अपित की थीं। एक 
धार्मिक संप्रदाय के रूप में श्राजीविकों का उल्लेख पतंजलि (ईसा पूर्वं 150) 
ने किया है और मिलिन्दपन्ह (ईस्वी सन्‌ की पहला शता ) में भी है । इस 
संप्रदाय की लोकप्रियता इसकी ग्रत्यबिक तपस्या, एकांत से अनुराग, सुख-सुविधा 
से विरक्ति और तरह-तरह की कठोर साधना्रो के कारण घटती गई । फिर्‌ 
भी यह काफी समय तक घिसटता रहा । एक संत्रदाय के रूप में इसका उल्लेख 
वराहमिहिर (ईसा की छठी शताब्दी) न श्रोर वाण (ईसा की साठवीं शताब्दी) 
ने हर्षचरित में किया हैं और हो सकता है कि वाद में यह एकदडा अर्थात्‌ एक 
बाला संप्रदाय नाम से प्रचलित रहा हो । ाजोवका पर व्यभिचार तथा 
अनैतिकता का जीवन विताने का दोपारोपण किया गया 
न तो गोसल ने और न उसके अनुयायियों में से ही किसी ने अपने सिद्धांत it 
और प्रथाओं का कोई उल्लेख छोड़ा हैं । fag उनके प्रतिद्वरबियों, बौद्धों तथा 
जैनों के ग्रभिलेखों में जहां-तहां उनका उल्लेख हैँ। अपने समय के तपस्वी 
संप्रदायों का वर्गीकरण करते हए उसने जनों के विपरीत, जिन्हें उसने असमा- 
घानकारी (अनास्सासिक) कहा है, आजीविकों की, लम्पटता का जीवन बिताने 
(अब्रह्मचर्य-वास) के लिए निदा की है । उसने गोसल पर, नेतिक श्राधारो पर 
भी, अनैतिक सिद्धांतों और अव्यावहारिक मतों को मानने का आक्षेप किया है। 
जैन ग्रंथ उवासग दसाश्रो के श्रनुसार; आजीविकों का विशवास था कि परिश्रम 
अर्थात्‌ मेहनत, या शक्ति ऊर्जा, या मानवीय वल जैसी कोई वस्तु है ही नहीं 
सब चीजें अपरिवर्तनीय रूप से नियत हैं ।' आजीविक नियतिवाद को मानते थे। 
जैन ग्रंथ भगवती सुत्र के अनुसार आजीविक अपनी गतिविधियों का कद्र 
हटा कर विन्ध्य पर्वत की तलहटी में स्थित: Ts देश में ले गए थे AK उन्हाने 
अपने देवगण में कई वैदिक तथा अर्वैदिक देवताश्रों को भी सम्मिलित कर लिया 
था । इनमें से दो, पूर्णभद्र और Haag, का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ निहदेस में है AIX 
अब उन्हें यक्षों wate चारों दिशाओं के रक्षकों के समकक्ष माना जाता है । 
यहां द्रविड़ श्राजीविक्ों का भी उल्लेख कर देना उचित होगा; उन्होंने अपने 
सिद्धांतों का विकास एक भिन्त रूप में किया था, जो बौद्ध धर्म के महायान 
संप्रदाय से कुछ-कुछ मिलता-जुलता था । तदनुसार, गोसल को देवता की स्थिति 
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प्रदान की गई और इन आजीविकों द्वारा विकसित किया गया सैद्धांतिक पक्ष 
माध्यमिकों के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। उनका कहना था कि संपूर्ण परि- 
ada और गति एक श्रांति है; ग्रौर वस्तुतः यह संसार शास्वत तथा saa रूप 
से स्थिर है। प्रतीत होता है कि ग्राजीविकों का यह संप्रदाय ईसा की चौदहवीं 
शताब्दी में हिदू घर्म में, बहुत संभवतः वैष्णव संप्रदाय में घुल-मिल कर समाप्त 
हो गया। वृहज्जातक पर टीका करते हुए, उत्पल ने कहा हैं कि आजीविक 
लोग नारायणाश्रितों अर्थात्‌ नारायण के भक्तों का ही भाग थे। 

नागपूजक : नाग पूजा का सुराग ग्रथवंवेद तक में और वाद की संहि- 
ताओं में खोजा जा सकता है, जहां सांप अधं-दिव्य प्राणियों के रूप में सामने 
आते हैं । निद्देस में भी नाग-पूजा का उल्लेख है । निःसंदेह इस संबंध में, कुषाण 
काल में उत्कीर्ण लेखों का साक्ष्य उपलब्ध है । सर्पं के फन के छत्र वाली, मानव 
आकृति वाली नाग मूर्तियों पर लिखे उत्कीणां लेखों में सांपों की पूजा का उल्लेख 
है । इन नाग-पुजकों को त्रमवश उन नाग परिवारों के साथ नहीं मिला देना 
चाहिए, जो गुप्तों से पहले उत्तर भारत में शासन करते रहे थे । इस प्रकार को 
पूजा से संबंधित अभिलेखों से प्रकट होता हैं कि नागों की मूर्तियां और शिला- 
'पट्ठियों के श्रतिरिकत तालाब और वाग भी नाग-पुजा के लिए अलग नियत कर 
दिए गए थे | महावस्तु में नागों के राजा का जल के देवता वरुण से घनिष्ठ 
संबंध जोड़ा गया है । नाग को कभी तो किसी दिवंगत gaat की आत्मा और 
कभी गड़े धन का रक्षक माना जाता था । इन नागों का ग्रावाहन धन, संतान 
या अपने शत्रुओं के विनाश से संबंधित वरदान प्राप्त करने के लिए किया जाता 
था । अभिलेखों में नागों का स्थानीय नागदेवताओं के रूप में तो उल्लेख है ही,. 
कुछ के दधिकरण या स्वामी नाग जैसे नाम रंखे गए हैं और उनकी पूजा ब्राह्मण 
धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों में और यहां तक कि जैन धर्म में भी, एक गौण के 
रूप में अपना ली गई थी । उन्हें मुख्य देवताओं का सहायक बना दिया गया 
था । इस प्रकार बुद्ध को मुचिलिन्द और एलापत्र की श्रद्धांजलि प्राप्त होती हैं। 
पाइवेनाथ ने एक सांप को श्रपना विशेष प्रतीक बनाया हुआ है और गणेश तथा 
सूर्य सपो को पहने रहते हैं । विष्णु का वाहन गरुड़ सांपों का शत्रु है, परंतु शेष 
-नाग अर्थात्‌. अनंत विष्णु की शय्या है । हरिवंश पुराण में कृष्ण द्वारा कालिय 
नाग को बश में करने का वर्णान है । बलराम को तो शेष नाग का अवतार ही 
-माना जाता है । जल के देवता और वर्षा करवाने वाले के रूप में नाग का 
-स्थान लेने के लिए ही बलराम की पूजा शुरू हुई । छड़गांव की नांगसूति की 
-तो वस्तुतः बलराम की मूर्ति के रूप में पूजा होती रही है। नागों के दमन का 
चित्रण बौद्ध कला तथा साहित्य में भी है । मथुरा की कला में, मानंव पराकृतिः 
.धारी नाग ठीक बोधिसत्वो के रूप में चित्रित किए गए हैं; सिर के ऊपर कई 
gat बाला नाग उसकी पहचान कराने वाला विशेष चिल्ल है। ami को जैन 
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तीर्थकर पार्श्वनाथ के सिर के ऊपर छत्र बगा हुआ और कभी-कभी विनती की 
मुद्रा में दिखाया गया है। प्राचीन भारत में नाग-पूजा जारी रही आर श्राज 
तक भी जारी है, परेतु नागपूजकों के अपना कोई पृथक्‌ धार्मिक संप्रदाय बनात 
का उल्लेख शायद ही कहीं हो । se 

aati तथा यक्षों के पूजक : प्राचीन भारत के अ्रपेक्षाकत कम प्रसिद्ध aa 
में वृक्षों तथा यक्षों के पूजक aft ara हैं, हालांकि उन्हें पृथक्‌ संप्रदायों की श्रेणी 
में नहीं रखा जा सकता । पवित्र वुक्षों तथा वृक्ष कुलचिल्लों के ऐसे उल्लेख हैं 
जिनके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि वृक्ष-चैत्य और स्थल- 
वृक्ष fay सभ्यता के काल से किसी न किसी रूप में बने ही रहे । वृक्षों की 
आत्माओं को यक्षो के अर्थात्‌ चारों दिशाओं के रक्षक्रों के रूप में मूर्तं नहीं 
किया गवा था । साहित्य और कला में उनके सत्री-रूप दर्शाएं गए थे। इन यक्षों 
को कभी-कभी अपेक्षाकृत बड़े देवताग्रों का सेवक माना जाता था और कभी 
उन्हें स्वयं ही पूजा का पात्र मान लिया जाता था । वृक्ष-पूजा का संबंध वौद्ध 
धर्म से भी था । वौद्ध कला की पूर्व प्रावस्था में भरहुत और सांची (ईसा पूर्व 
की दूसरी से पहली शताव्दी तक) में चित्रित बोधिवृक्ष बुद्ध के बोध का सूचक हैं । 

qias इतिहास की दृष्टि से प्राचीन भारत का समूचा काल ही उसके 
विइवासों की विविधता की दृष्टि से उल्लेखनीय है । प्रमुख धर्म तीन थे- हिंदू, 
वौद्ध और जैन धर्म तथा उनकी शाखाएं | इस काल की विशेषता थी धामिक 
सत्यों की उत्सुकतापूर्वक खोज और घामिक मामलों में प्रयोग (परीक्षण) करने 
की प्रवृत्ति । वैदिक यज्ञों में, भारी कर्मकांड और अत्यधिक व्यय के कारण लोगों 


- की रुचि घटती जा रही थी । उपनिषदों के दार्शनिक चितन से जनसाधारण 


को संतोष नहीं होता था और वे जीवन की समस्याओं को हल करने का कोई 
सरल उपाय चाहते थे । यह उपाय भक्ति संप्रदाय ने प्रस्तुत किया, जिसे आम 
तौर से भक्तिवाद कहा जाता है । यह भक्तिवाद केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित 
नहीं था । महायानी वौद्ध घर्म भी भक्तिवाद पर ग्राधारित था । जैन धर्म का 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण निषेघात्मक था; उसमें तपस्या और अनुशासन पर 
जोर दिया गया था; इस धर्म के अनुयायी भी वहुत काफी थे। कालांतर में, 
वौद्ध धर्म कुछ भी नई वस्तु प्रदान करने में असमर्थ रहा और इस लिए हिंदू 
घर्म के निकटतर श्रा गया। हो सकता है कि इसके पतन में एक कारण 
कुमारिल तथा शंकर द्वारा किया गया हिंदू धर्म का प्रचार भी रहा हो | बौद्धिक 
तथा धार्मिक कुतूहल के फलस्वरूप या लोकप्रिय उपासना पद्धति के रूप में जो 
कई छोटे-मोटे संप्रदाय उठ खड़े हुए थे, वे ग्रंततोगत्वा हिंदू घर्म में ही घुल-मिल 
गए | आठवीं शताब्दी में मुसलमानों के, और यदि सेंट थामस की अनुश्रुति पर 
विश्वास किया जाए तो सीरियाई ईसाइयों के उनसे भी बहुत पहले आ्रागमत के 
बाद भी हिंदू घमं सबसे प्रधान घर्म बना रहा 736 ईस्वी में जो पारसी 
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संजन में उतरे थे, उनका इस नये देश में स्वागत किया गया था। प्राचीन भारत 
में भारतीय धामिक दृष्टिकोण का प्रमाणचिक्ल थी सहिष्णुता की भावना और 
इन नये धर्मों को सब सभव सुविधाएं प्रदान की गई । वस्तुतः, स्वयं अरब 
लेखकों ने राष्ट्रवूटों के देश में मस्जिदों के निर्माण का श्रौर केरल में अपने धर्म 
की लोकप्रियता का उल्लेख किया है । इस प्रकार एक घामिक शक्ति के रूप में 
इस्लाम का भारत में स्वागत किया गया । fag घर्म के साथ इसका विरोध 
राजनीतिक स्तर पर हुआ, जिसमें घामिक उत्साह और धर्माधता ग्रंतनिहित 
थी और इससे दोनों के बीच संघष dia हो गया। उत्तर काल का इतिहास 
इन दोनों के मध्य विरोध और समझोते का इतिहास है, हालांकि कुछ विद्वानों 
ने यह मान लिया है कि इन दोनों का संश्लेषण भी हो गया था | कम से कम 
प्राचीन काल में ag स्थिति विद्यमान नहीं थी और संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक 
स्पष्ट था, क्योंकि इस्लाम ने बल प्रयोग द्वारा अपने प्रसार का प्रयत्त किया और 
हिदू धर्म भी उसका प्रतिरोध करने के लिए उतना ही कटिबद्ध था । अरब देशों 
से आने वाले व्यापारियों और सौदागरों को रहने और अपने विश्वासों का प्रचार 
करने की स्वतंत्रता थी । उन्हें यहां भी वैसी ही सफलता मिली, जैसी उन्हें 


` दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में, विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया में 


मिली थी । 
हिंदुओं के छह दर्शन 

दर्शन तकं की उपज है ; इसका स्वरूप समालोचनात्मक होता है और यह 
सुचितित श्रनुभव के परिपक्वतम फल पर आधारित होता है । इससे संबंधित 
किसी भी पद्धति को तर्कसंगतता (रेशनेलिटी) का पर्यायवाची नहीं मान लेना 
चाहिए । यह तो विचार की पद्धति में केवल एक कूट-तक के चिह्न की योतक 
होती है और इसका संबंध सांसारिक वस्तुओं से नहीं, अपितु विचारों और 
संकल्पनाग्रों से होता है ; उदाहरणा के लिए, मुक्ति के मार्ग की खोज से। 
मुक्ति का यह घटक जीव की प्रकृति के चारों ओर घूमता है, और वह जीव 
कभी परमात्मा के साथ मिल कर एक भी हो सकता है। इस प्रकार, तत्त्व- 
मीमांसा दर्शन का अंग है, परंतु नीतिशास्त्र अर्थात्‌ नेतिकता दर्शन का अंग नहीं 


है, हालांकि नैतिक सिद्धांतों का व्यावहारिक जीवन में महत्तव है । तत्त्वमीमांसा 


के ग्रतिरिक्त, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र को भी किसी भी दार्शनिक विवेचन 
में सम्मिलित कर लिया जाता है । हिंदुओं के शास्त्रसम्मत (आस्तिक) दर्शन 
छह हैं । इन्हें दो दो के तीन समूहों में बांट दिया गया है, जो क्रमशः आदर्श 
एकत्ववाद का, विकासशील द्वैतवाद का, और तकंमूलक . वर्गीकरण का वर्णन 
करते हैं। ये दर्शन हैं वेदांत श्रौर मीमांसा, व्याय और वेशेषिक और सांख्य 
और योग । ये वौद्ध तथा जैन दशेनों के ्रतिरिक्त हैं । इन सब दशनों में कम 
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से कम दो सिद्धांत (मत) समान रूप से पाए जाते हैं -श्रात्माओं के देहांतर- 
गमन (पुनर्जन्म) में विश्वास और मोक्ष अर्थात्‌ पुनर्जन्म से afta में विशवास । 
यद्यपि इन दो सिद्धांतों का भौतिकवादियों अर्थात्‌ चार्वाकों और लोकायतिकों के 
संप्रदायो ने खंडन किया है, फिर भी ये सभी युगों में भारतीय चितन पर छाये 
रहे हैं। मोक्ष के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है आने और जाने (आवागमन) की 
अनंत प्रक्रिया को और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समाप्त करना । यह समाप्ति कर्म 
द्वारा की जा सकती है। इस आवागमन का कारण है श्रज्ञान (अविद्या), जो 
इच्छा ग्रर्थात्‌ प्यास (तृष्णा) को जगाती है, जिसके कारण व्यक्ति कर्म करता 
है । इसलिए प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय का मत है कि अज्ञान को ज्ञान द्वारा 
समाप्त किया जाना चाहिए, न कि केवल श्रद्धा द्वारा l 
वेदांत और मीमांसा : इनमें प्रमुख दर्शन है वेदांत, श्रर्थात्‌ वेद का अन्त 
या लक्ष्य, जो बैदिक gai में पाया जाता है । इस दर्शन का मूलभूत सिद्धांत 
है--तत्‌ त्वं असि अर्थात्‌ वह तू है ; यह जीवात्मा श्रौर परमात्मा (ब्रह्म) की 
एकता का सुचक है । नित्य, असीम तथा श्रपरिवर्तनशील ब्रह्म एक और श्रवि- 
हैं; और जीवात्मा उसका एक भाग या उसमें से निकली कोई वस्तु 
नहीं हैं, अपितु वह ब्रह्म से ग्रभिन्न ही है । अज्ञान (श्रविद्या) के परिणामस्वरूप 
आंति (माया) के रूप में विभिन्‍न दृश्य वस्तुएं और घटनायें उत्पन्न होती हैं। 
इस अज्ञान (अविद्या) को केवल उपनिषदों से, जो वेदों का सैद्धांतिक तथा दार्श- 
निक भाग हैं, सच्चा ज्ञान (विद्या) प्राप्त करके ही हटाया जा सकता है । वेदांत 


@ 


में ज्ञान (विद्या) के दो अलग अलग रूप बताए गए हूं--परा विद्या (उच्चतर 
रूप) और अ्रपरा विद्या (निम्नतर रूप) । इनमें सें पहले का संबंध परम तथा 
व्यक्तित्वरहित से है, जो रूप तथा गुणों से रहित है और दूसरे का संबंध उस 
वैयक्तिक ब्रह्म (पुरुष) से है, जो ईश्वर अर्थात्‌ इस संसार का स्रष्टा al इनमें | 
से निम्नतर रूप उच्चतर रूप का एक भ्रांतिपूर्ण (मायामय) रूप मात्र है, जो 
्रज्ञान से उत्पन्न होता है । वेदांत दर्शन के सिद्धांत बादरायण के aaqa में 
प्रतिपादित किए गए है और उन पर प्रसिद्ध दार्शनिक शंक्रराचार्य (आठवीं 
शताब्दी) ने एक विस्तृत टीका की है, जिसमें माया gata विश्व-भ्रांति के 
सिद्धांत को पुरी तरह स्पष्ट किया गया है । ्रह्मसूत्रों के परवर्ती टीकाकारों में 
रामानुज (ग्यारहवीं शताब्दी) और वदान्तसार अर्थात्‌ 'वेदांत का तत्त्व” का 
लेखक सदानन्द थोगीन्द्र भी हैं । शंकर और रामानुज के विचारों का उल्लेख 
पहले किया जा चुका है । 

oe Aa साहित्य म प्राप्त होता है । इसमें मुख्य रूप से 
पित्र अनुष्ठानों तथा उनके करने से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों का विवेचन 
किया गया है। वेदों के शाइवत स्वरूप को स्वीकार करते हुए, इस दर्शन में 
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at सिद्धांत पर जोर दिया गया है कि उच्चारित शब्द fret है, और किसी 
शा शब्द ग्रौर उसके अर्थ के बीच में एक संवंध होता है ; और अंत में स्फोट 
su सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है । इस संप्रदाय के, जो वस्तृत: कोई दार्शनिक 
पद्धति नहीं है, सिद्धांत जैन धर्म ने अपने कर्म-मीमांसा-सूत्र में तैयार किए थे, 
जिन पर सबसे पुरानी टीका शबर स्वामी की है ; और वाद में एक टीका 
कुमारिल (सातवीं शताब्दी) की है, जिसने तंत्र-वातिक लिखा । माधव 
{ चौदहवीं शताव्दी) ने भी इस दर्शन पर जैमिनीय न्यायमालाविस्तर नामक एक 
टीका लिखी । , 

वेशेषिक श्रौर न्याय : वैशेषिक तथा न्याय दर्शन की मुख्य विषय वस्तु 
हैं--विचारों का एक पक्का वर्गीकरण और ्रणुओं, परमाणुओं तथा कणों से 
इस संसार के निर्माण का स्पष्टीकरण ; इस प्रकार ब्राह्मणपंथी चितन के जगत 
में एक बिल्कुल नये तत्त्व का प्रवेश हुआ । इनकी क्रम-व्यवस्था में इन दोनों 
दर्शनों का उपागम (ऐप्रोच) एक जैसा है । इन सांझी विशेषताओं के कारण 
उत्तरकालीन दर्शन साहित्य में ये दो दरशन मिल कर पूरी तरह एक ही हो गए 
हैं। इनमें से वैशेषिक दर्शन निश्चित रूप से पुराना है। इसका यह नाम “विशेष' 
शब्द से बना है, जिस पर इसके परमाणुश्रों वाले सिद्धांत में जोर दिया गया 
है । इस दर्शन में सब दृश्य पदार्थो को छह मूल तत्त्वों में बांटा गया है--द्रव्य, 
गुणा, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ; बाद : में इनमें एक सातवां तत्त्व 
अभाव ग्रौर जोड़ दिया गया । द्रव्य के स्वरूप की परिभाषा करने के बाद, इस 
दर्शन में विश्व के उद्गम के विषय में परमाणु सिद्धांत का विकास किया गया 
है और 'द्रव्य' का सिद्धांत इसके मनोविज्ञान के सिद्धांत तक पहुंचाता है। इस 
दर्शन के अनुसार ग्रात्मा अनादि गौर अनन्त है और सबंव्यापी है; और मन एक 
आंतरिक अंग है, जो आत्मा को न केवल वाह्य विषयों (पदार्थो) को, अपितु 
स्वयं अपने गुणों को भी जानने में समर्थ बनाता है । इस संप्रदाय के संस्थापक 
का उपनाम कणाद -(कणों को खाने वाला) रख दिया गया है। इसका काल 
बहुत संभवतः ईस्वी सन्‌ के आरंभ का है । 

न्याय दर्शन कणाद के दर्शन के एक भ्रनुपुरक विकास का प्रतीक है। इसका 
संस्थापक ग्रक्षपाद था, जिसका शब्दार्थ है--श्रपने पैरों पर दृष्टि रखकर चलने 
वाला । इस दशन को न्याय इसलिए कहा जाता है, क्योकि इसमें तकंशास्त्र के 
रूपों पर सांगोपांग रूप से विचार किया गया है। गौतम ने सही ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए चार स्रोत (प्रमाण) माने हैं--भ्रनुभूति (प्रत्यक्ष), ATH, 
सादृश्य (उपमान) और विश्वसनीय साक्ष्य (शब्द) । परंतुं ज्ञान-प्राप्ति के 
साधन के रूप में अनुमान अन्य तीनों प्रमाणों पर छाया हुआ है। च्याय दर्शन 
के 'अनुमान-वाक्य” के पांच अंग हैं ; इन्हें पर्वत के ऊपर धुएं को देख कर 
अग्नि के अनुमान के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है । ये पांच श्रंग हैं प्रतिज्ञा, 
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Fer 258 भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आथिक इतिहास 
हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन | इन दोनों ही दर्शनों में ईश्वर को कोई 
चर्चा नहीं है । उनमें आत्मा और पदार्थ (प्रकृति) दोनों को ही नित्य और 
शाइवत स्वरूप का माना गया है और यह प्रकट किया गया है कि व्यक्ति का 


भाग्य उसके ग्रच्छे और बुरे कर्मो पर निर्भर हैँ.। इस दर्शन के सिद्धांत गौतम 
ši उदयनाचार्य (1200 ईस्वी) ने अपनी 


के न्यायसुत्र में प्रस्तुत किए गए हैं 
कुसुमांजलि में इन stat ही सप्रदायों के दार्शनिक विचारों को विकसित किया । 


aie और योग : पूर्वकालीन उपनिषदों के एकत्ववादी सिद्धांत का खंडन 
सांख्य विचारधारा के संस्थापक कपिल ने किया। सांख्य दर्शन gaat है। यह 
दो सत्ताओं को मानता है, जो दोनों ही अनादि श्रौर श्रनंत हैं, परंतु सारतः एक 
दूसरे से भिन्न हैं । वे हैं-एक ait तो प्रकृति और दुसरी ओर असंख्य 
जीवात्मा । इस दर्शन का विचारणीय विषय मुख्य रूप से इन दो सत्ताश्रो का 
स्वरूप और उनका पारस्परिक संबंध ही है । कपिल के विचार में, प्रकृति को 
wife नहीं, अपितु वास्तविक (सत्य) माना गया है। इसी प्रकार आत्माओं की 
' भी कल्पना परमात्मा से निकली आत्माग्रों के रूप में नहीं, अपितु संख्यातीत 
ब्येष्टि आत्माओं (जीवात्माग्रों) के रूप में की गई है । सांख्य दर्शन ग्रादि से 
अंत तक तर्कमूलक है । सव मानसिक क्रियाएं आत्मा द्वारा नहीं, श्रपितु प्रकृति 
के रांतरिक अंगों की यांत्रिक प्रक्रियाओं से होती हुई मानी गई हैं । क्योंकि 
आत्मा में कोई गुण होता ही नहीं, इसलिए जीवात्माओं में श्रापस में कोई 
गुणात्मक अंतर नहीं है । व्यक्तित्व के सिद्धांत की आपूर्ति gen शरीर' द्वारा 
की गई है । देहांतरगमन के समय आंतरिक (सूक्ष्म) शरीर आत्मा के साथ 
जाता है, परंतु ग्रंत में मोक्ष प्राप्त कर लेने पर वह ATA भौतिक तत्त्वों में 
विलीन हो जाता है । आत्मा अलग-अलग व्यष्टि रूप में, परंतु पूर्ण अचेतना में 
रहती है । 
सांख्यं दर्शन के पूरक के रूप में, योग दर्शन में मानसिक तप के एक विशिष्ट 
Sq पर जोर दिया गया है : इसका संस्थापक पतंजलि था । कुछ लोगों का 
विचार है कि यह वही पतंजलि था, जिसने पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य 
लिखा था। अपनी विचारधारा को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए उसने 
अपने योग-सूत्र में एक वेयक्तिक ईइवर के सिद्धांत की श्रवतारणा की । शुद्ध 
सांख्यं की भांति, यहां भी आत्मा को ईश्वर में से निकला नहीं माना गया; और 
मोक्ष का उद्देश्य ईश्वर में विलीन होना नहीं, पितु प्रकृति से पूर्णतया पृथक्‌ 
होना है । योग का आशय है विधिपूर्वक मानसिक तपस्या का अभ्यास, जैसा कि 
उसके नाम से ही प्रकट है--मन को 'जुए में जोतना' wate किसी विषय 
बिशेष पर एकाग्र करना । इसमे विशव विज्ञान, शरीर-क्रिया विज्ञात और मनो- 
बिज्ञान पर सांख्य के सब सिद्धांतों को ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार, दोनों 
का मोक्ष सिद्धांत भी एक ही है । योग दशन की श्रपनी विशेषताएं हैँ-सांख्य 
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के भ्रनीश्वरवादी दृष्टिकोण का खंडन और एकाग्रता के सिद्धांत को मोक्षदायक 
ज्ञान की प्राप्ति का साधन मानना । एकाग्रता के सिद्धांत का प्राविधिक विस्तत 
विवरण ही योगदर्शन की विषय वस्तू है। इस दर्शन का प्रभाव उत्तरकालीन 
उपनिषदों पर बहुत स्पष्ट है । भगवद्गीता को भी योग शास्त्र अर्थात्‌ योग की 
नियमावली” कहा जाता है। इवेताइवतर उपनिषद में सांख्य, योग और वेदांत 
के विचारों को मिला दिया गया है ate वही भगवद्गीता में किया गया है, जो 
बहुत संभवतः सर्व॑सारसंग्र ही श्रांदोलन का परिणाम है । 

इन छह शास्त्रसम्मत (श्रास्तिक) दर्शनों के ्रतिरिकत तीन दर्शन और हैं 
जिन्हें ब्राह्मणों ने नास्तिक दर्शन कहा है | इनमें से दो हैं बौद्ध और जैन दर्शन; 
उनकी मुख्य रूपरेखा सांख्य दर्शन पर ग्राधारित मानी जाती है; उनका उद्देश्य 
इच्छा (तृष्णा) का नाश करके, संसार का परित्याग करके ग्रौर सव प्राणियों 
पर दया द्वारा मानव जाति को सांसारिक अस्तित्व के दुःख से मुक्त कराना 
है । ये दोनों ही किसी नित्य तथा सर्वोच्च देवता (ईश्वर) के अस्तित्व को 
अस्वीकार करते है। जैन वर्म मानव आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, 
"परंतु बौद्ध धर्म उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और मोक्ष की प्राप्ति 
-के लिए आत्मा को नष्ट करने पर जोर देता है । किंतु इन दोनों ही दर्शनों के 
-तत्त्व-मीमांसात्मक चितन की स्थितिं गोरा सो है। हिदू भौतिकवादियों के दर्शन 
पर विचार पहले ही किया जा चुका है । 

प्राचीन भारत में धर्म और दर्शन, दोनों का ही उद्देश्य वह ज्ञान प्रदान 
करना था, जिससे लोगों को. मानवीय दृश्य जगत्‌ को' और जीवात्मा तथा 
"परमात्मा के पारस्परिक संबंध से संबंधित विषयों को समझने में सहायता मिले। 
अंतिम विइलेषण के रूप में, घामिक तथा दार्शनिक विचारकों ने मानवता की 
cara को अस्तित्व के तटहीन प्रतीत होते वाले महासागर में खे कर शांति और 
परम सुख के देश तक ले जाने के लिए उपाय सुझाए हैं, जिससे जीवात्मा का 
‘mar अर्थात्‌ परमात्मा में विलय हो सके । इस प्रकार, दर्शन के विषय थे मनुष्य 
का सिद्धांत, विश्व का सिद्धांत और आचरण का सिद्धांत; और धार्मिक विचारको 
तथा विद्वानों ने इन पर ध्यान दिया था । उन्होंने या तो स्वयं मौलिक ग्रंथ 
‘faa, या फिर अपने से पूर्ववर्ती लोगों के ग्रंथों पर टीकाएं की ्रौर'इस प्रकार 
उन्होंने इन सिद्धांतों को gata तथा लोकप्रिय बना दिया । जनसाधारण के 
“लिए तो उन्हें पूरी तरह समझ पाना कठिन रहा, परंतु बुद्धिजीवियों के लिए 
नइन geg विषयों का श्रध्ययन स्फूतिदायक अभ्यास सिद्ध हुआ | 
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ललित कलाएं, शिल्प तथा स्थापत्य 


qu में कला का प्रयोग, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के विचार से, उसका 
एक प्रतीक-कहना चाहिए कि दैवीय भावना का एक आधार पात्र--रचने के 
लिए किए गए मनुष्य के प्रयत्नों का द्योतक है । देवता को प्रसन्न करने के लिए 
और उसकी शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह उसे आभूषणों से सजाता 
है । कला का स्वरूप धामिक और लौकिक, दोनों प्रकार का है । धामिक तथा 
लौकिक धरातल पर किए गए प्रयोगों से विकसित हुए प्रतिरूप (नमूने) स्थापत्य 
के सिद्धांतों अर्थात्‌ नियमों का रूप धारण कर लेते हैं । समय पा कर ये परंपरा- 
गत बन जाते हैं । इस प्रकार, उसके प्रतिमाशास्त्रीय लक्षणों पर श्राधारित देवता 
का ग्रलंकरण एक मानव रूप घारण कर लेता है। इसके श्रतिरिक्त, विदेशी 
समाघात (प्रभाव) भी कलात्मक गतिविधि को उद्दीप्त करता है और यह प्रक्रिया 
सजातीय तत्त्वों के ग्रंशदान के साथ-साथ होती रहती है । इसलिए कला प्रवाह- 
हीन नहीं रहती और विदेशी समाघात या स्थानीय प्रतिभा की प्रत्येक नई लहर 
के साथ कलात्मक गतिविधि की वारा नये जोश से उमड़ कर बहने लगती है । 
कितु परंपरा, विशेष रूप से धामिक परंपरा, उन छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ, 
जो उसमें हो जाते हैं, बनी ही रहती हे। 

कला का क्षेत्र विस्तृत है, इसमें तीन मुख्य फलक हैं-स्थापत्य, मूर्ति कला 
और चित्र कला । स्थापत्य शब्द केवल भवनों पर ही लागू होता हैं। सौंदर्य 
बोध का प्रभाव तीन विभिन्न रीतियों से उत्पन्त किया जाता है—भित्तियों 
(दीवारों) के उपचार द्वारा, जिसमें खिड़कियों के अनुपात, भित्ति स्थान का 
खिड़कियों के स्थान के साथ अनुपात और एक मंजिल का दूसरी मंजिल के साथ 
अनुपात भी सम्मिलित है; बहिवेशन (उभार) तथा anina (दबाव) की लय 
में भवन के वाह्य भाग का उपचार; और भवन के भीतरी भाग का उपचार । 
स्थापत्य मृति कला तथा चित्र कला से अपने स्थानिक (ग्रवकाशिक) गुण के 


कारणा पृथक्‌ है, हालांकि स्थापत्य भी अनन्य रूप से स्थानिक (अवकाशिक), 
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नहीं है । किसी भी अच्छे स्थपति को मूर्तिकार ग्रौर चित्रकार की सहायता की 
आवश्यकता होती है। मूर्तिकार किसी भी भावना को पत्थर में या धातु में, 
मंदिर की दीवारों में या उसके भीतरी भाग में जमा देता है और वह WAT 
मूर्तियां भी बनाता है, जो गोल भी हो सकती हैं या फिर sata मूर्तियां हो 
सकती हैं.। इस प्रकार, मूर्तियों में इस आधार पर भेद किया जाता है कि उन्हें 
सब कोणों से देखा और सराहा जा सकता है या केवल बाहर से ही। चित्र- 
कला श्रपेक्षाकृत अधिक सुकुमार कला है, जिसमें रंगों और कूची का प्रयोग 
किया जाता है। दीवारों पर वने चित्र भित्तिचित्र या लेपचित्र कहलाते हैं; या 
फिर ग्रलग स्वतंत्र रूप से भी चित्र बनाए जा सकते Fe 

प्राचीन भारत में इन तीनों ही प्रकारों की कलात्मक गतिविधियों के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं और उनमें आत्मिक प्रखरता तथा कला-निष्ठा का एक 
सा ही स्तर दृष्टिगोचर होता है । कलाकार की श्रांतरिक शक्ति एक निराले ही 
सौरभ के साथ उन्मुक्त रूप में दिखाई पड़ती है । adic काल में कलाकार 
सामान्यतया उन शासकों तथा संभ्रांत लोगों के आश्रय में रहते थे, जो अपने 
घामिक उत्साह को इस व्यावसायिक वर्ग के माध्यम से अभिव्यक्त करने को 
सदा उत्सुक रहते थे । इस प्रकार सत्य के रूपों को ठोस आकृति तथा रूप में 
प्रकट एवं प्रस्तुत करने में इन दोनों ही वर्गों का योगदान रहता था; शासकों 
तथा TAIT लोगों का धन की व्यवस्था द्वारा और कलाकारों का अपनी 
निपुणता द्वारा । युग-युग में भारतीय कला का यह आत्मिक उत्साह सारे देश 
में बिखरे उन स्मारकों और मंदिरों में प्रकट होता रहा है, जो मंदिरों में उत्कीणा 
या पत्थरों को काट कर वनाई गई कलात्मक मूर्तियों से श्रलंकृत हैं । इस लगन 
मका चित्रमय रूप विशेषतया दो स्थानों पर दिखाई पड़ता है-अजन्ता और 
बाघ में । मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में भी छेनी की सहायता से शिलागश्रों में 
वनाई कुछ मूर्तियां पाई गई हैं । इस प्रकार सभी युगों में कलात्मक गतिविधि 
के पीछे धामिक स्फुरणा प्रधान शक्ति रही है ग्रौर यह बात सर्वोत्तम रूप में 
तंब समक राती है, जव कला के रूपों के विकास का सूत्र एक ऐतिहासिक 
-परिम्रेक्ष्य में खोजा जाता है। भारतीय कला की एक अन्य ध्यान देने योग्य 
“विशेषता यह रही है -कि कलाकारों के नाम अज्ञात ही हैं; अपनी कृतियों के 
माध्यम से वे अपने देवता में ही विलीन हो जाने के लिए अधीर जो हूँ । अपना 
उदात्तीकरण करके वह, भौतिक दृष्टि से नहीं, अपितु श्रात्मिक दृष्टि से, एक 
उच्चतर जीव बन जाता है, जो उदात्त तथा श्रेष्ठ की रहस्यमय परमोत्कृष्टता 
का प्रतीक है | 

अब हम प्राचीन भारतीय कला तथा स्थापत्य का ऐतिहासिक तथा प्रादेशिक, 
दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में, प्राकू-आर्य काल की सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ले 
कर ईसा की बारहवीं शताब्दी के मंदिरों तंक, श्रौर धुर उत्तर-पड्चिम में गांघार 
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कला से लेकर दक्षिण में पल्‍लवों तथा चोलों के काल की कला तक का अध्ययन 


। इस ग्रध्ययन के लिए हमें स्थापत्य, मूतिकला और चित्रकला को 


poet घ्ययन केवल ` 


भी अलग-अलग भागों में बांटना होगा । आवश्यक नहीं कि यह श्र न 
धामिक पक्षों तक ही सीमित रहें, लौकिक तथा विषयासक्ति के पक्ष की भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । कितु विषयासक्ति-तत्त्व महत्त्व का, जिसमें खुजराहो 
के और उड़ीसा के मंदिरों में, विशेष रूप से कोणाक में, उत्कीर्ण श्र गारिक 
मूर्तियां भी सम्मिलित है, कलाकार की घामिक भावना के साथ संबंध जोड़ 
पाना कठिन होगा, हालांकि यह गतिविधि भी धार्मिक विचारों से ही प्रेरित 
थी । इस कला आंदोलन की धामिक-दार्शनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन तो उसके 
उचित संदर्भ में ही करना होगा । 
ग्रागेतिहासिक प्रावस्था 


fag घाटी सभ्यता से उस क्षेत्र में या उसके आसपास तक मंदिरों के बनाए 
जाने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता । कुछ लोगों का कहना है कि उन समृद्ध 
लोगों की रुचि सार्वजनिक हित के लिए राजकीय अन्न-भंडार जसी इमारतें 
और मकान बनवाने में अधिक थी। मोहन-जो-दड़ो, हड़प्पा तथा भारत में 
स्थित अन्य नगरों के विन्यास से उच्च कोटि की नागरिक भावना का पता 
चलता है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने चौड़ी, बढ़िया सड़कें बनाई थीं और एक 
निश्चित नमूने के मकान एक सीध में बने थे लोथल का गोदी-बाड़ा एक अन्य 
दिशा में एक प्रयोग था । इन डिजाइनों और निर्माणों में सुरुचिपूर्ण सौंदर्य 
बिल्कुल नहीं है । मकान एक खाम नमूने के हैं, जिनमें कमरे एक आंगन के चारों 
ओर बने हैं, और सपाट छत पर या ऊपरली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां 
हैँ । Was, एक ही नमूने की बनी कोठरियों की एक कतार को किसी पुरोहित 
का विद्यालय माना गया है, जिसके पास ही एक मंदिर था । जहां तक सिधुः 
घाटी की प्रस्तर मूर्तियों का प्रश्‍न है, मोहन-जो-दड़ो से केवल ग्यारह कुछ कम 


या अधिक टूटे-फूटे नमूने और हड़प्पा से दो संदिग्ध (मूर्तियों के) धड़ (at 


संभवतः वाद के काल के हैं) ही प्राप्त हुए हैं; ये सव के सब छोटे आकार के 
हैं। इन fact की विशेषता यह है कि नीचे, पइचगामी मस्तक और संकरी' 
आंखों के फलस्वरूप चेहरे कुछ विक्त से हो गए हैं। कुछ एक गौण सी कांस्यः 
की मूर्तियां भी पाई गई हैं और छोटी-छोटी मृण्मूतियां तो प्रचर संख्या में हैं, 
जिनमें से कुछ तो हास्यजनक बेढंगी लघू मूर्तियां हैं। मोहन-जो-दड़ो से प्राप्तः 
एक नाचती हुई लड़की की ताम्र की लघु मूति अपने सूफियानेपन (परिष्कार) 
के लिए प्रसिद्ध है; उसकी als बहुत सारे कगनों से भरी हैं। मोहन-जो-दड़ो 
तथा हुड़प्पा से प्राप्त पुरुषों की ग्रांवक्ष प्रतिमाओं तथा मूर्तियों से अनुमान होताः 


है कि fag घाटी सभ्यता पर सुमेरी और भारतीय प्रभाव था । नीले फायेन्सः 
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की पटिया पर एक रोचक मूति वनी है; इसके एक पाइवं पर तो कुछ faa- 
लिपि के से अक्षर हैं और दूसरे पाइवं पर पालती मारे बँठी एक आकृति है, 
जिसके दाये वाये उपासक घुटनों के बल भुके हैं। और पीछे एक नाग है; यह 
मूर्ति परवर्ती काल के सुपरिचित प्रकार की area है । 


प्राक्‌-मौरयेकालीन कला 


यद्यपि उत्तर भारत में बँदिक सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में दीर्घ काल तक बनी रही, 
फिर भी लकड़ी के या अन्य किसी प्रकार के ऐसे स्मारक या स्थापत्य के किसी 
नमूने का कोई चिन्ह नहीं है, जिससे वेदिक लोगों की सौंदर्य बोध की रुचि का 
कुछ प्रमाणा मिल सके । बैदिक कालीन शव-स्तूप जो बोद्ध स्तूपों के श्रग्रदूत थे, 
इसमे पूर्व काल के माने जा सकते हैं। ये विहार में स्थित लौरिया नंदनगढ़ के 
सुप्रसिद्ध स्तूप हैं । इनमें रे दो में, मिट्टी श्रौ र घास-फूस की एकांतर क्षैतिज परते हैं 
आर उनके केन्द्र में एक खम्भा सीधा खड़ा है, और उनके Wart मानव-ग्रस्थियां, 
लकड़ी का कोयला और सोते की एक छोटी सौ पत्ती रखी मिली है, जिस पर 
UH नारी आकृति दवा कर छापी गई है । इसकी व्याख्या पृथ्वी देवी के रूप में 
की गई है, जिसका कि एक वैदिक सूक्त में वणान है । इस एकमात्र चिल्ल 
के सिवाय, किसी भी बैदिक स्मारक या किसी भी कलाकृति. का कोई चिह्न 
नहीं है । हां, उसी बिहार राज्य में मौर्य काल के पहले की एक रचना और है, 
जो आज तक बची हुई है | यह है पुराने राजगृह नगर की प्रसिद्ध दीवारों और 
घरों के अवशेष, जो सब के सब अपरिष्क्रत बृहत्पाषाण (साइक्लोपियन) चिनाई 
से बने हुए हैं नेपाल की सीमा पर पिपरहवा (वस्ती जिला, उत्तर प्रदेश) में 
बना स्तूप एक अन्य प्राक्‌-मौर्यकालीन स्मारक है ; इस स्तूप के अंदर एक 
मंजपा में बुद्ध के अवशेष रखे पाए गए हैं | जब इसकी खुदाई हुई थी, तब यह 
भवन लंगभग सही था | यह ईंटों की चिनाई का एक गुम्बदयुक्त पिण्ड था, 
जिसका व्यास आधार पर 116 फुट था ओर जो लगभग 22 फुट ऊंचा था ; 
इसका विव्यास यथोचित था और इसके अंदर पवित्र अवशेषो के सम्मान में 
सोने, चांदी, मगे, स्फटिक तथा रत्नों के आभूषण रखे थे; यह कला तथा 
स्थापत्य के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि का परिचायक है । पिपरहवा का स्तूप 
स्थापत्य-कौशल की अपेक्षा इंजीनियरी का कमाल अधिक समका जाता है । 


समौंयंकालीन कला तथा स्थापत्य 


प्राचीन भारत के अलंकरणात्मक भवन मुख्यतया लकड़ी के बने होते थे। 
पूर्वकालीन इमारतों की तो ऊपर की बनावट भी श्रवश्य ही लकड़ी की बनी 
होती होगी । पूर्वकालीन-ग्क लेखकों ने कई महलों के है a लकड़ी के 
प्रयोग का उल्लेख किया है | एरियन के कथनानुस।र, नदियों के det पर या 
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अन्य नीचे स्थानों पर बसे शहर लकड़ी के बने होते थे और अपेक्षाकृत ऊंची 
जगहों पर बसे शहर, जहां बाढ़ का भय कम था, गारे या ईटों के वने होते 
थे । पाटलिपृत्र के काष्ठ-प्राचीर के कुछ भागो में मिल जाने से इस वात की 
पुष्टि हो गई है । पटना में प्राप्त हुए, जले हुए स्तंभों वाले प्रशाल (हाल) के 
अवशेषों से अनुमान होता है कि यह प्रशाल बड़ा था। इस विकीर्ण तथा 
अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, प्राचीन भारतीयों की स्थापत्य-विषयक उप- 
लब्धियों के वारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । कितु कुछ लोगों 
का कहना है कि पाटलिपुत्र के सौंदर्यं तथा गरिमा का मुकावला सूसा और 
ऐकवतना भी नहीं कर सकते थे । इस काल में अधिक सफलता मूतिकला के 
aa में मिली, अर्थात्‌ वढ़िया तराशे हुए. पत्थर के खम्भों में, जिनमें एक 
अलंकृत, मूतियुक्त फलका ग्रौर सबसे ऊपर शीष प्रतीक होता था | इस काल 
में स्तूप भी स्थापित किए गए ; इनमें सांची श्रौर भरहुत के स्तूप भी हैं, हालां- 
कि उनके जंगले श्रौर तोरण वाद में बने । इस काल के आगे स्थापत्य तथा 
रचनात्मक HATA, दोनों के ही विकास की रूपरेखा क्रमशः और ग्रपेक्षाकृत 
अधिक सही सही तैयार की जा सकती है ; ये तीनों कलाएं श्रागे आने वाले 
कालों में निरंतर आगे प्रगति करती रहीं। जिन स्मारकों को युक्तियुक्त 
निश्चितता के साथ इस काल का कहा जा सकता है, वे हैं उत्तर भारत में 
बिभिन्न स्थानों पर अशोक द्वारा स्थापित करवाए गए अकेले स्तंभों अर्थात्‌ 
पाषाण स्त॑भों की एक श्रु खला, बिहार की बड़ावड़ पहाड़ियों में शंल-कृत्तदेव- 
मंदिरों का एक समूह्‌, सारनाथ में एक छोटा एकपाषाणिक जंगला, बोब गया 
के श्रंतर्भाग में एक सिंहासन, सांची और सारनाथ में स्तूप-छत्रों के कुछ ग्रंश 
और यक्ष तथा यक्षियों की मूर्तियां l 

मूर्तियों तया स्थापत्य के इन अवज्ञेयों के, जो संकल्पता तथा अभिकल्प 


(डिजाइन) की दृष्टि से आश्चर्यजनक हैं, कुछ एक विशेष लक्षण ऐसे हैं, जो 
इन सभी में समान माने जते हैं। पाटलिपुत्र के राजप्रासाद तथा नगर के 
भवनों के श्रवशेपों को छोड़ कर, श्रन्य सब मूतिकलात्मक कृतियां विशालकाय 
कठोर, धूसर बलुआ पत्थर से बनी हैं और उनकी कटाई aga बढ़िया है और 
उन पर बहुत Avot पालिश की गई है । इसके श्रतिरिक्त, ये सभी स्मारक तथा 
मूर्तियां राजकीय श्राश्रय का परिणाम थीं + दशरथ के ग्रादेश म खोडी गई 
बड़ावड़ गुफाओं से स्थापत्य की एक नई प्रावस्था का आरम्भ होता है, जिसे 
आमतौर से 'गुफा मंदिर स्थापत्य' कहा जाता है । इस प्रकार का स्थापत्य 
पर्चिमी भारत में बहुत लंबे समय तक जारी रहा, इसलिए saat अलग से 
अध्ययन करने की ग्रावश्यकता है । कितु अशोक की लाटे श्रर्थात्‌ स्तंभ, जो 
असाधारण रूप से विशाल आकार की हैं, वखरा-वेशाली (बिहार) आर 


विदिशा (मिलसा, मध्य प्रदेश) में स्थित छोटे स्तंभों के एक या दो उदाहरणों 
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के सिवाय, केवल मोर्य काल तक ही सीमित हैं । अशोक के ये स्तम्भ गोल 
और हल्के से शुडाकार (एक ओर को पतले होते गए) एकाइमी स्तम्भ हैं, 
जिनमें घंटाकृति स्तम्भशीपं है ; उसके ऊपर एक फलक्रा और सबसे ऊपर शीर्ष 
सूति wale शीर्ष प्रतीक है । सबसे श्रधिक परिरक्षित स्तम्भ लौरिया नन्दनगढ़ 
वाला gl यहां शीर्ष मूर्ति एक सिंह है और फलके को सजाने वाले उदभत 
(रिलीफ) a हंसों की एक पंक्ति है । सारनाथ में, अकेले सिह का स्थान सिहों 
के, जो पीठ से पीठ मिलाए बँ हैं, एक समूह ने और अन्य स्थानों पर हाथी 
EN GRE Si ले लिया है । फलके की सजावट कमल atx मधुमालती लता 
(हनीसकल) के डिजाइन से या एकांतर चक्रों और पशुओं से की गई है। ये 
स्तम्भ अपनी गरिमा, विशालता तथा सादगी के लिए और बढ़िया ओप 
(पालिश) के लिए विख्यात हैं। कुछ विद्वानों का कथन है क्रि ये स्तंभ मौर्य 
सम्राट द्वारा नियुक्त ईरानी कलाकारों द्वारा बनाए गए थे । यह कह देना भी 
उचित होगा कि प्राकू-मौर्य काल में इससे मिलता-जुलता भारी-भरकम और बड़े 
'पैमाने का लकड़ी का काम करने की प्रथा थी ही और मौर्य सम्रादों ने केवल 
इतना किया कि उन्होंने कलाकारों को पत्थर के काम में दीक्षित किया और 
उन्हं श्रपना परंपरागत कौशल एक नई सामग्री पर प्रदर्शित करने को कहा । 
इस काल को यक्ष-मूतियां प्रतिमा्रों के निर्माण में पत्थर की किसी बढ़िया 
प्राविदिक कारीगरी की गवाही नहीं देतीं । बे पिड और आयतन में प्रयोगों की 
सूचक हैं और छती तथा sats की सहायता से पत्थरों में मे स्थूल प्रतिमाएं 
गढ़ी गई हैं। यक्ष और उनके प्रतिरूप चारों दिश्ञा्रों के रक्षक माने जाते हैं 
और यह पंथ उत्तर काल में, विशेष रूप से शुंगों के शासन में काफी लोकप्रिय 
था | 
शुंग आंध्र प्रावस्था 

शुंग काल कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय g 
तथाकथित 'कला की राष्ट्रीय शैली' ने जो एक ओर तो अपने श्रतिविशाल 
जमाव के लिए और दूसरी Ale राजाश्रय के लिए प्रसिद्ध थी, लोकतंत्रीय रूप 
धारण कर लिया श्रौर लोग उसमें पहले से अधिक भाग लेने लगे। साधारण 
शलोग किसी स्तूप के, चारों ओर जंगले का एक भाग लगवाने के लिए दान 
देते, या वह भाग स्वयं अपित करते हिचकते न थे । इन कलाकृतियों की तह में 
विद्यमान धार्मिक पक्ष उस सामाजिक पक्ष को गौण नहीं बनाता, जो मानवीय 
तत्त्वों में--हंसी-खुशी अर उल्लास at gar में चित्रित पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों की ग्रवतारणा में दृष्टिगोचर होता हूँ । इस काल से ATT, कला एक 
प्रकार से सामाजिक जीवन का दर्पण बन गई है । यह भारतीय देवताओं की 
और qa तथा यक्षियों श्रौर किन्नरों तथा किन्नरिथों (Fat की श्रप्सराओं) 
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जैसे प्रर्व-देवों की अपनी प्रतिमाशास्त्रीय संकल्पनाओं में उस काल के भारतीयः 
मन को अभिव्यक्त करती है। अंत में मूतिकार (शैलरूपकार) ते Age 
(तक्षन्‌) का स्थान ले लिया, हालांकि पूरी तरह नहीं, क्योंकि लकड़ी के नमूतों 
का तो प्रयोग करना ही पड़ता था । कभी-कभी गुफा मंदिरों में स्वयं लकड़ी 
ही सहायक रूप में काम श्राती थी । लगभग तीन सौ वषा (ईस्वी सन्‌ से दो' 
सौ वर्ष पहले और एक सौ वर्ष बाद के) के इस काल के प्रसिद्ध स्मारक हैं 
भरहुत और सांची के दो प्रसिद्ध स्तूप, बोध गया में बने जंगले, बेसनगर का 
प्रसिद्ध स्तम्भ, मथुरा की मूर्तियां, मृण्म्‌ तियां, और उड़ीसा में तथा महाराष्ट्र 
में नासिक से लगभग 200 मील व्यासाघं के घेरे के ग्रंदर आने वाले शैल-कृत्त 
स्थापत्य । इन सबके विषय में यहां संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है । 
मध्य प्रदेश के भूतपूर्व नागोद राज्य में स्थित भरहुत से प्राप्त मूर्तियां, इस प्रसिद्ध 
स्तूप के जंगले और तोरण से प्राप्त मूर्तियां, जो अब भारतीय संग्रहालय, 
कलकत्ता में हैं, प्रधानतः वौद्ध स्वरूप की हैं और उनका संबंध बुद्ध के जीवन 
और कार्यो से है। इस स्मारक के निर्माण के ग्रधीक्षक (नवकामिक) का नामः 
एक अभिलेख में दिया गया है; उसमे ग्रनुमान होता है कि यह किसी तकनीकी 
अध्यक्ष की देखरेख में बना था और इसका व्यय दानी व्यक्तियों ने उठाया था । 
इस स्तूप का भवन वुद्ध भगवान की भस्मी के ऊपर बनाया गया था और 
इसका जंगला ग्रौर तोरण भी इसके साथ एक समय में बने थे, न कि सांची के 
स्तूप की तरह थोड़ा थोड़ा करके | इस प्रकार इसमें सममिति (सीमेट्री) है 
और कोई दृश्य अधूरा नहीं छोड़ा गया | इन मूर्तियों में गंभीरता और गौरवः 
का एक विशेष भाव दिखाई पड़ता है । जीवन की गंभीरता का उल्लासपूर्ण 
पक्ष से ठीक मेल विठाया गया है, जैसा कि बुद्ध के जन्म के बाद तुषित स्वर्ग 
में नृत्य के दृश्यों के अतिरिक्त, जो प्रचुर सख्या में हैं, कुछ एक विनोदी तथा 
हंसी-खुशी के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें कलावाजी के दृश्य भी 
सम्मिलित हैं | 
सांची का स्तूप श्रपने स्थापत्य श्रौर मूततिकला, दोनों के लिए प्रसिद्ध zr 
पक्की Sel की मूल संरचना पर इस काल में पत्थर का आवरण चढ़ाया गया; 
और इसके चारों ओर के जंगले तथा द्वार अर्थात्‌ तोरण आंध्र युग में बनाए 
गए | इस स्तूप का व्यास आधार पर 60 फुट है; एक ऊंची उठाई गई सीढ़ियों 
वाली वेदी है; और यह सव ओर जंगले से घिरा हुआ है, जिसमें चारों दिशाओं 
में तोरण बने है । प्रत्येक तोरण में दो सीधे खड़े स्तंभ हैं और उन पर तीन 
प्रस्तरपाद अर्थात्‌ पत्थर के शहतीर रखे हैं, जो दोनों पाइवो में बाहर की ओर 
निकले हुए हैं और उनके ऊपर एक कीर्ष-प्रतीक है; जंगले और तोरण, दोनों 
पर जातक-दृइयों की भरमार है । इन पत्थरों के शहतीरों को संभालने वाली 
अवलंबी यक्षियां भी उतनी ही उल्लेखनीय हैं । पत्थर की नक्काशियों में असमा- 
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नता दिखाई पड़ती है; इसका कारण यह है कि ये ग्रलग-अलग कालों में बनी हैं 
और यह भी कि यह काम भिन्न-भिन्न कलाकारों द्वारा किया गया है | उद्भूत 
ठीक एक ही धरातल पर हैं और पत्थर की ' कटाई में गहराई तक पहुंचने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया । सुनिरूपित squat में मूर्तियां स्पष्ट दिखाई 
पड़ती हैं । भरहुत में इससे पूर्वं काल की कला में जो लोचहीनता और ARET- 
पन श्रामतौर से दिखाई पड़ता है, उसे त्यागने की प्रवृत्ति यहां पर दीख पड़ती 
है । कुछ लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ एक विशेष ग्राक्ृतियों में, जसे कि 
मनुष्य के सिर वाले सिहों, मछली की पूंछ वाले वारहसिगों श्रौर शायद एक 
टहनी पकड़े यक्षी की मूर्ति में भी पश्चिम एशियाई प्रभाव रहा है । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि भरहुत श्रौर सांची एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र दो अलग-अलग 
कला शैलियों के प्रतिनिधि हैं, हालांकि इन दोनों को ही मानसिक मूर्तीकरण 
तथा श्रमूर्तीकरण से निकाले गए कुछ मागंदर्शक सिद्धांतों का सहारा लेना IST | 
इन दोनों ही शैलियों का संबंध मथुरा से था । भरहुत कला शैली तो शांगों के 
साथ ही समाप्त हो गई, कितु सांची शैली गुप्तों के काल तक उन्नति करती 
गई और इस काल में यहां पर मंदिर बने । 
बोध गया के जंगले लगभग 30 हैं और ग्रेनाइट के या पत्थर के बने हैं । 
इन जंगलों पर उत्कीर्णा छोटे गोलाकार चित्रों में अंकित विषयों में काफी 
विविधता है । इन उत्कीर्ण चित्रों की विशेष रोचक वात यह है कि इनमें भरहुत- 
मथुरा कला शैलियों की दो स्पष्टतया पृथक्‌ परंपराएं विद्यमान हैं जो उन 
कमल मूतियों में विशेष रूप से दिखाई पड़ती हैं, जिनके केंद्र में मनुष्यों के सिर 
या आवक्ष प्रतिमाएं बनी हैं । कितु कारीगरी घटिया है। कुछ प्रतिमाओं की, 
जिनकी रचना सरल और सुव्यवस्थित है, अंग-स्थितियों और वर्तूल रूपरेखाग्रों 
से मालवा कला शैली का, जिसका सर्वोत्तम नमूना सांची है, प्रभाव सूचित at 
सकता है | सामान्यतया वोधगया का जंगला भरहुत शैली का कहा जा सकता 
है, और कहा जा सकता है कि यह अधिक विकसित है, और इसका काल ईसा 
पुर्वं 100 के श्रासपास माना जा सकता हैं । 
सांची के विल्कुल निकट ही, विदिशा में बेसनगर रतंभ डियोन के पुन्न 
हैलिडोरस ने बनवाया था । वह विदिशा के शुंग राजा भागभद्र के यहां ऐंटि- 
याल्किडास का राजदूत था । यह स्तंभ gay के स्तंभों से बहुत छोटा है और 
- इसमें आठ कोण हैं, जो अरघ-कमल पुष्पों से अलंकृत हैं। यह सोलह फलकों 
(पैनल) में विभक्त हैँ; इसके ATT फलों का एक मोटा गुच्छा है, और उपरी 
सिरे पर सारी सतह को वत्तीस फलको में विभक्त कर दिया गया है । स्तंभ 
शीर्ष सुविदित घंटाङ्गति नमूने का है । इस सारी संरचना के शिरोभाग में मूलतः 
एक गरुड़ की प्रतिमा थी । यद्यपि इस स्तंभ का निर्माण एक विदेशी ने करवाया 
था, फिर भी कैम्निफौर्म स्तंभ शीर्ष की आकृति तथा तालीदार नक्काशी के: 
सिवाय विदेशी प्रभाव का उस पर शायद ही कोई चिह्न हो । 
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इस काल में मथुरा भी अपनी कला. के लिए विख्यात था, जो भरहुत की 
कला से ofan मिलती-जुलती है । इसमें तोरण, जंगले (विष्टनियां), यक्ष, वृक्ष, 
att तथा काल्पनिक पशुओं की मूर्तियां हैं । मथुरा की मूर्तियां, जिनमें परखम 
ait मनसादेवी से प्राप्त यक्षों की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं, अपरिष्कृत, परंतु 
स्वदेशज हैं । यह माना जाता है कि ये पूर्वतम नमूने हैं AAT की तोंद निकली 
हुई दिखाई गई है (कुम्भोदर); उन्होंने एक धोती पहनी है, जो एक पेटी से 
बंधी है; और उन्हें एक विशेष स्थिति में अंकित किया गया है, जिसमें दायां 
हाथ तो ऊपर उठा za है और वायां हाथ कूल्हे पर रखा है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये प्रतिमाएं ग्रंततोगत्वा उत्तर काल में, ब्राह्मणवादी तथा वौद्ध, 
दोनों ही धर्मों के अन्य देवताओं की सांप्रदायिक प्रतिमाश्रों के लिए ग्रादर्श वनीं | 
एक पूरी सीधी खड़ी मूर्ति में, जो ईसा पूर्व की दूसरी शताव्दी की है, एक 
नाचती हुई यक्षी की उत्कीरा मूतियां हैं, ` जिसने एक सुदृश्य झिरोवस्त्र वारण 
किया हुआ है और जो खूब अलंकृत है । इस यक्षी को एक पुरुषाकृति वौने के 


ऊपर चढ़ा दिखाया गया है, जिसकी आंखे वाहर को निकली श्रा रही हैं । 
सबसे ऊपर के फलक में एक धामिक गुरु की मूर्ति दिखाई गई है, जो वहुत 
संभवतः जैन तीर्थकर महावीर है; उसके सिर पर एक छत्र है और वह्‌ अन्य 


G 


लोगों से झास्त्रार्थ कर रहा है । इस काल की ब्राह्माणवादी प्रतिमाश्रों में द्विवाहु 
बलराम की एक खड़ी हुई प्रतिमा भी है, जिस पर सांपों का छत्र है और सांपों 
की कुंडलियां शरीर के पीछे और पाइवों में उत्कीर्ण की गई हैं; उसके हाथों 
में उसके विशिष्टतासूचक प्रतीक, श्रर्थात्‌ दायें हाथ में मूसल और ara हाथ में 
हल हैं । सुदृश्य पगड़ी, भारी कुंडल, धोती की तिकोनी परते और नक्काशी की 
सामने की चोट, इस वात के द्योतक हैं कि यह शुंग काल की है । यह मूर्ति इस 
समव लखनऊ संग्रहालय में है | 

शुंग-ग्रांध काल स्थापत्य के डिजाइनों श्रौर शैल-कृत्त मंदिरों के क्षेत्र में 
सुधारों के लिए भी उतना ही विख्यात है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
“इस काल में सांची के स्तूप का ग्राकार बढ़ा कर पहले से दुगुना कर दिया गया 
Wt उसके जंगले और तोरणा, जो पहले लकड़ी के बने थे, पत्थर के बना दिए 
गए | और भी अधिक महत्त्वपूर्ण नवीनीकरण था इन शँल-कृत्त श्राश्रय स्थानों 
में स्वयं विहार का ही निर्माण, जिसमें बिहार के भिक्षुओं के निवास का प्रबंध 
था ।'वृत्ताकार केद्रीय प्रशाल में प्रवेश एक दरवाजे से होता था, जिसके सामने 
एक ग्रर्वमंडप, छज्जा या वरामदा था । इन जैल-कृत्त विहारों में स्थापत्य की 
जिस शैली का प्रयोग हुआ था, वह इस प्रकार की काष्ठनिमित इमारतों के उस 
समय विद्यमान संरचनात्मक मूल रूपों की नकल ही थी । जोड़ों से, श्रर्थात्‌ 
निर्माणों को आपस में atest से, संवंधित विस्तृत विधियों की नकल लकड़ी की 
इमारतों में की गई थी; इन विधियों में छत में लकड़ी की डाटों (Ra) का 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
ललित कलाए, शिल्प तथा स्थापत्य oe 


प्रयोग भी सम्मिलित था, जिसे अब इस शल-करत्त ढांचे में संलग्न कर दिया 
गया था । ये दो संरचनाएं (इमारतें) श्रीं--एक तो चैत्य, जिसका अंतिम सिरा 
अधंवृत्ताकार था, और जिसमें स्तंमावलियां थीं रौर सबसे ऊपर are थीं, और 
दूसरा विहार | स्तूप को शिला में से ही, उसके सिरे को काट कर बनाया गया 
था । sant जंगले (वेष्टनी) श्रौर सव से ऊपर एक छत्र सहित हम्यिक के 
सिवाय यह सारी रचना सपाट (अनलंकृत) थी । इस काल के हीनयानी शैल 
मंदिर भज, कोंडाना, श्रजंता वेदसा और अजंता, नासिक और कारली में हैं; ये 
बहुत संभवतः इसी काल-क्रम से उत्कीणां किए गए थे । कुछ लोगों का कहना 
है कि इनमें से पहले चार ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के और बाकी ईसा पूर्व 
की पहली शताब्दी के हैं । 

उड़ीसा में भी इस प्रकार की स्थापत्य संबंधी गतिविधि लगभग इसी समथ 
शुरू हुई । उदयगिरि और खंडगिरि में जॅन साधुग्रों के लिए अनेक गुफाएं 
खुदवाई गई । इनमें केवल कोठरी जैसे ग्राश्रय स्थान है, जो पर्चिमी घाट केः 
क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहाारों के सदुश हैं। इस उड़ीसा 
समूह की गुफाश्रों से अनुमान होता है कि यह एक स्वतंत्र विकास था, जिसका 
दूसरे छोर पर (पश्चिमी घाट के क्षेत्र में) हो रहे प्रयोग से कोई साम्य नहीं 
था । रानीगुम्फा गुफा में उड़ीसा के गुफा मंदिरों के स्थापत्य के विशेषतासूचक 
लक्षण प्राप्त होते हैं । बरामदों को संभालने वाले खंभों का श्रभिकल्प (डिजाइन) 
और भित्ति-चित्रों युक्त तोरण-पयों के अर्ध-स्तंभ (पाइलेस्टर) दो परंपराश्रों पर 
आवारित माने जाते हैं--देशी परंपरा, जो लकडी के ग्राद्य रूप से निकली थी 
और दूसरी ag, जो पर्सीपोलिटन शैली के एंक मिलावटी रूप से निकली थी । 
यह ठीक है कि यहां दीवारों पर ग्रर्स्तंभों में, जिनके स्तंभ-शीर्ष पीठ से पीठ 
मिला कर बैठे पशुओं के बने हैं, श्रेण्य ्राक्ृतियां दृष्टिगोचर होती हैं; फिर भी 
मेहराबों की सजावट में ऐसा बहुत कुछ है, जिसके कारण इसका संबंध पूर्वी 
भारत की प्राचीन संरचनात्मक कला से जोड़ा जा सकता है | 


कुषाण कला 


गांधार : गांधार की, जिसमें रावलपिडी और पेशावर जिले, जो अबः 
पाकिस्तान में हैं, और पूर्वी अफगानिस्तान सम्मिलित था, और मथुरा तथा 
ध्य-उत्तरी भारत के अन्य स्थानों की कुषाण कला दो पृथक क्षेत्रों मे कला के 
ग्रनृशासनों में पूरांता की प्रतीक है । इसमें से पहली, श्र्थात्‌ गांधार की कला 
पछ्चिम की यूनानी प्रभाव वाली (हैलेनिस्टिक) कला और देशी बौद्ध परंपराओं 
के मध्य संस्लेषण (सिन्थैसिस) का परिणाम थी । मथुरा की कला स्थानीय 
प्रतिभा में से ही विकसित हुई थी । इन दोनों का ही प्रयत्न यह था कि भगवान्‌ 
बुद्ध के चित्र या प्रतिमाएं पत्थर में प्रस्तुत की जाएं । गांधार के कलाकार 
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अपोलो के ग्रीक श्रादशं से प्रेरित थे और मथुरा के देशी कलाकारों ने यक्ष 
प्रतिमा का अनुकरण किया था | इन दोनों कला-शैलियों की कलाकृतियां शैली 
की दृष्टि से निराली हैं; वे प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से काफी कुछ परिष्कृत है 
आऔर विभिन्‍न स्रोतों से ग्रहण की गई हैं; परंतु इन दोनों में उनकी विषय-वस्लु 
के सिवाय अन्य कोई समानता नहीं हैं। यह विषय-वस्तु है—बुद्ध की प्रतिमा 
का, एक WaT राजकुमार के रूप में उसके गर्भ में आने से लेकर उसी वोध 
प्राप्ति तक उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का, एक धर्म प्रचारक के रूप में 
उसकी गतिविधियों का, और ग्रंत में उसके परिनिर्वाण अर्थात्‌ जन्म HIT मरण 
के चक्र से मुक्ति का प्रदशन । इत कलाकारों की रुचि बुद्ध के पूर्व जन्मों से 
संबंधित जातक कथाओं के चित्रण में, बोध की प्रक्रिया में से गुजर रहे बोधि- 
aai के चित्रण में, तथा बौद्ध aÑ से संबंधित ब्रह्मा, इंद्र, पंचक, हारीति श्रादि 
अन्य अनेक देवताओं के चित्रण में भी थी । मथुरा में मूतिकारों ने अपनी सेवाएं 
सभी धर्मों को, जिनमें बौद्ध धर्म भी सम्मिलित था, अपित की थीं । कुषाण 
शासकों ने कलाकारों को राजाओं की प्रस्तर-मूतियां बनाने के लिए भी प्रेरित 
किया । इस प्रकार मथुरा की कलाकृतियां लौकिक स्वरूप की थीं, जवकि 
गांधार की कलाकृतियां अनन्य रूप से वौद्ध धम से संबंधित थीं । कुषाण काल 
में इन दोनों ही केंद्रों ने खूब उन्नति की और उसके वाद भी ये कुछ एक शता- 
ब्दियों तक फूलते फलते रहे । मथुरा की कला शैली का जीवन काल अपेक्षाकृत 
अधिक लंबा रहा | 

गांधार कला, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर-परिचिम में एक 
विशिष्ट क्षत्र में, और एक सुनिश्चित काल में ही सीमित है और इसकी निर्माण 
सामग्री भी विशिष्ट ही है इसे ग्रीको-वौद्ध कला शैली भी कहा जाता हैं और 
पिछले कुछ समय से कुछ लोग इसे रोमानो-वौद्ध कला शैली भी कहने लगे हैं । 
अपने उद्गम की दृष्टि से, गांधार कला ग्रीको-रोमन तथा उन भारतीय रूपों 
का मिश्रण मानी जाती है, जिन्होंने ईसा की दूसरी शताब्दी से ले कर चौथी 
शताब्दी तक के काल में एक सुनिश्चित रूप से श्रेण्य शैली से हार मान ली 
थी । यह प्रखर रूप से रोमन, पामीरीन शैली ग्रीको-बौद्ध कला की अंतिम 
प्रावस्था में पहुंचकर एक पूर्णतया भारतीय मू्तिशैली में विलीन;हो गई है, जो 
गुप्त काल की कृतियों से मेल खाती है । इसके विपरीत, गांघार कला को 
प्रतिमाझास्त्रीय दृष्टि से अंशतः यूनान से प्रभावित (हैलैनिस्टिक) कला की 
रोमन कला की नहीं--एक स्थानीय प्रावस्था माना जाता है, जो अफगानिस्तान 
और पंजाब में ग्रीक कालीन कला से उत्पन्न हुई थी । गांघार कला को भारतीय 
तत्त्वों से मिश्रित यूनानीवादी (हैलेनिस्टिक) सभ्यता का पूर्व की ओर विस्तार 
भी माना जाता है, या शायद यह भारतीय संस्कृति का पश्चिम की ओर 
विस्तार था । यह सत्य है कि गांघार कला में युनानीवादी लक्षण दिखाई पड़ते 
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हैं, उदाहरण के लिए, पर्सीपोलिटन स्तंभ-शीषं, दीवारों में तीर चलाने के लिए 
बनाए गए मोखे (छेद) और स्फिक्स तथा ग्राइफन जैसे काल्पनिक दानव । 
अन्य रूप, जैसे कि अटलांटिस (पुरुषाकृति बौने), माला उठाए हुए ऐरोट, और 
ससँन्टौर, ट्राइटन तथा हिप्पोकंम्प जैसे श्रर्धमानबीय प्राणी, सब के सब यूनानी- 
वादी कला-के अंश थे, जिन्हें कुषाण राजाग्रों की. सेवा में नियुक्त रोमनीकृत 
यूरेशियाई कलाकारों ने गांधार कला में स्थान दिया । विदेशी वस्तुओं से, जिनमें 
-हिप्पोक्रेटीज और डायोनीसिस की मूर्तियां, हेराक्लीज की कांस्य की प्रतिमा, 
सेलखड़ी के फलक (प्लेक) या श्रु गारिक दृश्यों से युक्त प्रसाधन की तर्तरियां, 
जिन्हें बोलचाल में सिंगारदान कहा जाता है, सीरियाई कांच, और रोमन धातु 
की और गच की मूर्तियां सम्मिलित हैं, यह सूचित होता है कि भारत और रोम 
में घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था और रोम का गांघार कला पर प्रभाव पड़ा AT | 
यह कहा जा सकता है कि पूर्वतर प्रावस्थाग्रों में विदेशी प्रभाव श्रधिक था और 
वह क्रमशः कम होता गया । ग्रीक वेशभूषा में बुद्ध की प्रतिमा समूची गांघार 
कला पर छाई हुई है । 
बुद्ध की पूर्वतम प्रतिमा विमरान के अवशेष-श्राघार (रैलिकरी) पर उत्कीणं 
हुई मानी जाती है, जिसका काल मोटे तौर पर ईसापूर्व 50 है । कनिष्क को 
मंजूषा पर बनी प्रतिमा, जो मालाधारी ऐरोटों की मूतियों से अलंकृत हैं, और 
जिसमें दो देवताओं, सूयं और चंद्रमा के बीच में एक राजा है, जिसे स्वयं 
कनिष्क ही माना जाता है,या तो गांधार कला के ह्लास के, at फिर इसके 
आरंभ के चिह्न दर्शाती है। इस काल में, बुद्ध की आकृति का, जिसने एक 
शोगा पहना है और जिसके सिर पर कपाल ऊपर को उभरा हुआ है, मथुरा में 
"विकसित हुए भारतीय बुद्ध के रूप से बड़ा वँषम्य है। मथुरा वाले रूप में 
साधु का मुंडा हुआ सिर एक घोती से ढंका है जिसकी तहें बायें कवे पर होती 
महुई गिर रही हैं | ग्रीक श्रपोलो-सदृश बुद्ध ऐसे वस्त्र धारण किए है, जो ईसा 
की पहली शताव्दी में रोम में बनी राजकीय वस्त्रों .वाली प्रतिमाओं को याद 
'दिलाते हैं; इसमें ग्रीक सूर्य देवता का क्रोवाइलोस अर्थात्‌ ऊपरली गांठ भी है, 
“जिससे एक प्रकार के ग्रीक-रोमन प्रतिमाशास्त्रीय संश्लेषण का अनुमान होता 
है । भगवान बुद्ध का यौगिक आसन में WHA बहुत संभवतः किसी पश्चिमी 
आद्य रूप पर आधारित न हो कर भारतीय तपस्वियों के वास्तविक अवलोकन 
पर आधारित था । E 
. गांघार कला में वोधिसत्वों को कलापूर्णा मुकुठों तथा आभूषणों के साथ 
राजकीय वेश में प्रदर्शित किया गया है। गांधार कला में उनकी शैली तकनीकों 
का एक मिश्रण मानी जाती है । धोती की कड़ी, चिड़िया की पूंछ जैसी परते 
रोम में हैड्रियत के काल की नूतन-भ्रत्तिक शैली का अनुकूलित रूप मानी जाती 
हैं । मुखाकृति .का उत्कीणान रोमन THAT की नकल के साथ-साथ बदलता रहा 
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है । बोधिसत्व सिद्धार्थ को खडा हुआ ओर ध्यान का मुद्रा म और उपासकों के 
साथ भी प्रदर्शित किया गया है । धोती पहने अधिकांश बोधिसत्व प्रतिमाओं में 
लहरदार शिकनें दिखाई पड़ती हैं, जो सपिल तथा नुकीली शिकनों का एक 
विशेय प्रकार का मिश्रण हैं । किरीट कभी-कभी बहुत कलापूर्णा होता है, जिसमें 
एक मुकुट, मोतियों की मालाएं और एक शंकु-आक्रृति चूल वाला एक बड़ा 
गोल पदक होता है । वोचिसत्व प्रतिमाओं में ्रवलोकितेशवर, पद्मपाणि, मंजुश्री 
और उत्तरकालीन मैत्रेय की प्रतिमाएं सम्मिलित हैं; मैत्रेय गांधार कला में प्रमुख 
रूप में दिखाई पड़ता है इस बोद्ध देवता की कई प्रतिमाएं, खड़े हुए, समाधि 
में बैठे और अभय मुद्रा तथा ध्यात मुद्रा में, गांधार में पाई गई हैं। जो जल- 
पात्र वह लिए हुए है, वह उसकी औरों से अलग पहचान का चिह्न है। वोधि- 
सत्व अवलोकितेइवर के किरीट की चूड़ा बुद्ध की समाधिमग्न प्रतिमा हैं । एक 
बोधिसत्व की पहचान यह है कि उसके हाथ में एक कमल का फूल रहता है । 
गांधार कला में जो अन्य बौद्ध देवता चित्रित हुए हैं, उनमें पंचक, PACA 
उसकी पत्नी हारीति भी प्रमुख हैं । सीकरी से प्राप्त प्रसिद्ध विशाल मूर्ति में 
कुबेर को Hol वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो 
यूरोपीय ढंग से एक मिहासन पर बैठा है; उसका वायां पैर एक पद-चौकी पर 
रखा है और उसने वायें हाथ में एक ast पकड़ा हुआ है; यह सबसे श्रविकं 
प्रभावशाली प्रतिमा है । रत्न-जटित पगड़ी, कानों के श्राभूषण श्रौर कंगन उसके 
धन के द्योतक हैं । गांधार कला में उसकी पत्नी उसके साथ और उससे अलगं 


ETN A प्रदशित की गई है। इस नरभक्षक राक्षसी को, जो बौद्ध 
धर्म में दीक्षित हो गई थी, उसके बच्चों के साथ चित्रित किया गया है, जों 
उससे चिपटे हु 


हैं । उसने साडी पहनी हुई है, जिससे उसका शरीर ear है; 
इस साड़ी की शिकनें उद्व्यक्त उद्रेखों (रिज) के एकांतरण द्वारा प्रदशित कीं 
गई हैं । इसके श्रतिरिकत, केवल दो ब्राह्मणवादी देवता ब्रह्मा और इंद्र (शक्र) 
भी इस कला में चित्रित हुए हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं । गांधार शेली केः 
उत्तरकालीन उद्भृतों में मद्यपान (विलास) के दृश्य भी वार वार दिखाई पड़ते 
हैं--कुछ विदेशी देवता भी चित्रित किए गए हैं । इनमें ऐथीना-रोमा, हिप्पो- 
mela, सिलँनस, फेरो तथा ऐर्डोक्शो, डिमीटर, एटलान्टेस ग्रौर समुद्री देवता 
सम्मिलित हैँ । भारतीयकरण की ओर रुझान था, जो अमोहिनी यक्षों, पौरा- 
णिक पक्षी गरुड़, यक्षों ग्रौर यक्षियों, किन्तरों और गंधर्वो में दिखाई पड़ता है । 

स्थापत्य के क्षेत्र में गांधार कला की विशेषता है श्रलंकरण के लिए 
बिभिन्न पद्धतियों (आईस) का, फूलों के डिजाइनों और पशुओं की आक्ृतियों 
का प्रयोग । स्थतियों ने, जिन्हें नवकामिक कहा जाता था, अपना कौशलं 


स्तूपों और विहारों के निर्माण में और उन्हें फूल-पत्तियों के डिजाइनों सें 
WAST करने में दिखाया । चैत्यों के गवाक्षों की मेहराबें और जंगले अलग नमूने: 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ललित कलाएं, शिल्प तथा स्थापत्य 273 


wes man देशों से लिए गए हैं । अब तो प्राचीन स्थलों के भूमि-नक्शे 
त्वर के स्तभ-शीष तथा स्तंभ ही उस क्षेत्र के एकमात्र प्रवशेष हैं, जहां 
किसी समय भव्य भवन खड थे | ह्यऐन्त्सांग ने लिखा > हित कनिष्क ने 
पेशावर के निकट एक मीनार की ग्राकृति का 700 फट ऊंचा स्तूप वनवाया 
था, जो तैरह मंजिल का था । यह इस काल की सबसे बड़ी स्थापत्य-संवंधी 
उपलब्धि थी । तक्षशिला में प्राप्त हुए मीनार जैसे छोटे से स्तूप से कुछ अनुमान 
हो सकता है कि कनिष्क का मूल स्तूप किस प्रकार का. रहा होगा। गांधार 
कला में, कोरिन्थी स्तंभों और स्तंभ शीषो में आशोधन किया गया है और फल 
पत्तियों में बुद्ध और वोधिसत्वों की yia की अवतारणा एक नई चीज है, जो 
ग्रीक पद्धति के भारतीयकरण की योतक है । स्थापत्य के डिजाइनों में ऐकैन्थस 
(कंटकी) की पत्तियों को भी ले लिया गया है । यह माना जाता है कि गांधार 
स्थापत्य में कोरिन्थी पद्धति का प्राधान्य है और इसमे उसमें डोरिक तथा 
आयोनिक पद्तियों का श्रभाव प्रकट होता है। तक्षशिला के भवनों में जिस 
प्रकार की चिनाई का प्रयोग हुआ है, उससे उन भवनों के निर्माण के काल का 
पता चल जाता है । इस प्रकार रोड़ी (अनगढ़ पत्थरों} का प्रयोग कुषाणों से 
पहले, शतरंजी (डायापर) का प्रयोग कुषाणों के समय और रोड़ी की एकांतर 
परतों के साथ तराशे हुए पत्थरों (ऐशलर) का प्रयोग कुषाणों के बाद हुआ 
aT | 

गांधार कला एक विवादास्पद विषय वनी हुई है, विशेष रूप से अपने 
कालक्रम के सम्बन्ध में । विदेशी प्रभाव स्पष्टतया प्रकट है और यह बुद्ध की 
अपोलो-सदुश श्राक्ृृति में, वेश में, काइंटन और हाइमेटियन के प्रयोग में, 
कोरिन्थी पद्धतियों और फूल पत्तियों के डिजाइनों में और कुछ विदेशी देवताओं 
के चित्रण में भली भांति दिखाई पड़ता है । इनसे प्रबल यूनानीवादी प्रभाव को 
एक पूर्वकालीन प्रावस्था का श्रनुमान हो सकता है, जो मोटे तौर पर सन्‌ 140 
से 200 ईस्वी तक रही होगी, अर्थात्‌ कनिष्क के राज्यारोहण से कुषाण 
राजवंश की समाप्ति तक । अन्य तीन प्रावस्थाएं 240-300, 300-400, 
HX 400-460 तक रही मानो जाती हैं, दूसरी में सासनी प्रभाव रहा, तीसरी में 
मथूरा का भारतीय प्रभाव रहा और अंत में चौथी में फिर सासनी प्रभाव 
रहा । यह वर्गीकरण aga कुछ श्रनिश्‍्चित और मनमाना है। कितु यह 
सुनिदिचत जान पड़ता है कि गांधार कला.के साथ कनिष्क का संबंध उसके आदि 
या अंत के साथ न ढूंढ कर उसकी चरम उन्तति के समय के साथ ढूंढता 
होगा । पश्चिमी प्रभाव के होते हुए भी गांधार कला श्रनन्य रूप से भारतीय 
बनी रही और उसमें बुद्ध तथा बौद्ध धर्म की प्रधानता रही । 

कुषाणों के शासनकाल में मथुरा कला : कुषाणों के शासन में ATT मे 
स्थापत्य संबंधी तथा मूर्ति संबंधी रचना आइचर्थेजनक परिमाण में हुई। यहां 
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मू्तिकारों ने विभिन्‍न देशी कला परंपराश्रों को परस्पर नम n 
सेवक यक्ष तथा यक्षियों के साथ कुवेर की पूजा, दृक्ष पा T, 2 
बुद्ध तथा वोचिसत्वों की पूजा को । मृतिकारों अर्थात्‌ EE sa oe 
प्रतिमाएं उत्कीर्ण कीं । उनके विषयों में ब्राह्मणवादी, बौद्ध तथा जन देवता और 
उनके साथ-साथ यक्ष और नाग भी थे | पहली वार, इस काल म बुद्ध की मूर्ति 
लाल पत्थर की बनी, और वह गांघार कला के भ्रपोलो-सदृश मुल लहरदार 
बाल और स्पष्टतः चुन्नटदार वस्त्रों वाली नहीं थी, अपितु अपनी pape aS 
एक सिरमंडे भिक्ष के रूप में, प्रभावशाली व्यक्तित्व और अभयमुद्रा में थी। 
मथरा के कलाकारों ने इसी प्रकार की बुद्ध-बोधिसत्वों की मूर्तियां ह सारता 
और श्रावस्ती जैसे अन्य केन्द्रों को भी भेजी थीं । कुषाणों के शासन में मथुरा 
की कला भरहत तथा सांची की प्राचीन भारतीय कला का प्रत्यक्षतः अविच्छिन्त 
रूप थी । इसका भारतीय स्वरूप उत्कीर्ण जंगलों (वेष्टनियों) में प्रकट हुआ है, 
जिनमें नारी मियां पेड़ों के पास, या छज्जों पर और वहुधा किसी मुंह के बल 
पड़े ald पर खड़ी दिखाई गई हैं ) जंगलों (वेष्टनियों) के उष्णीष (मुंडेरों) 


पाषाण, जो परंपरागत फूलों के डिजाइनों वाली किनारियों से अलंकृत हैं श्रौर 
जिनमें कहीं-कहीं वीच-वीच में पशु भी चित्रित हैं, भरहृत के उष्णीष पापाणों 
के सदृश हैं । यही हाल वनावटी गुलावों से अलंकृत तकियों (ate वार) श्रौर 
mamai अर्थात्‌ श्रद्धांजलि पट्टों पर बने तोरणों का भी हैं। इस प्रकार 
मथुरा की कुषाणकालीन कला भरहुत और सांची की पूर्वतर परंपराश्रों से विलग 
नहीं हुई, सिवाय इसके कि इस काल में बुद्ध की एक प्रतिमा विकसित की गई 
और वह एक आदर्श भारतीय साधु के सदृश थी । 

मथरा में पाई गई राजक्रीय मूर्तियों में कनिष्क ग्रौर वाइमा तक्षमा की मूर्तियां 
भी हैं। इनमें से पहली में राजा को खड़ा दिखाया गया है; उसका दायाँ 
गथ एक गदा पर टिका है और बायें हाथ से उसते अपनी तलवार की पेटी 
पकड़ी हुई है । उसने छोटी आस्तीनों वाला एक चोगा पहना हुआ है, जो उसके 

z 


` 


उसके वस्त्र के मोड़ गहरी उत्कीर्ण aÀ द्वारा प्रदशित किए गए हैँ । भारी 


जूते जो टखनों के पास तस्मों से बंधे g, खूब प्रमुख दिखाई डते हैं। कुषाण 
सम्राट्‌ की इस शिर-विहीन प्रतिमा के, जो मुक्त रूप से एक यथार्थ भंगिमा में 
खड़ी है, विशेषतासूचक लक्षण हैं चुस्ती और बिल्कुल सही सममिति । दूसरी 
मूर्ति में राजा को एक सिंहासन पर dar दिखाया गया है और उसके सामने faat 
की मूतियां 21 सिंहासन पंर विराजमान राजा एक लंवी श्रास्तीनों वाला 
चोगा पहने है, जिसके किनारों पर बढ़िया कढ़ाई की गई है और चोगा बनावटी 
गुलाब के फूलों से श्राच्छादित है । भारी जूतों को अंगूर लता की एक लपेट 
द्वारा misa किया गया है; एक लपेट टखेनों के नीचे से होती हुई प्रत्येक 
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जूते के 12 चली गई है। कई अन्य मूर्तियां भी हैं, जिनका केवल घड़ 
“ही है, या जिन 


ग जिनके केसी श्राधार पर बने होने के चिह्न हैं, या जो अलग हुए 
केवल सिर ही हि न राजकीय प्रतिमाओं से और कुलीन AAT तथा 
कुषाण नरेशों के कटे हुए सिरों से श्रतुमान होता है कि मतिकारों को राजाश्रय 
आप्त था | इस प्रकार की कृषाण मूर्तियां कुपाण साम्राज्य के दूसरे छोर पर 
अफगानिस्तान में सुखं कोतल में भी पाई गई थीं; उनमें कुछ विशेष लक्षण 


विल्कुल एक से ही थे, जैसे खड़ी हुई स्विति, जिसमें पैर बाहर की श्रोर मुड़ 


हुए हू । 


मथुरा में कृषाण कलाकारों ने बुद्ध की, जिसे इससे पहले प्रतीकों द्वारा 
saia किया जाता था, एक प्रतिमा ,गढ़ने का प्रारम्भिक प्रयास भी 
किया । शुरू-शुरू में मथुरा के कलाकारों की बुद्ध-वोधिसत्वों की मूर्तियों और 
गाधार के कलाकारों की इन्हीं मूर्तियों में कोई अन्तर नहीं था । दोनों में वही 
सिर वाला साधु चित्रित क्रिया जाता था ; न घुंघरीले बाल, न ऊर्णा और 


TAS । मूर्ति या तो gst उद्भूत में है या गोलाई में श्रौर वह या तो 
qi हुई या खड़ी हुई, श्रभयमुद्रा में चित्रित की गई है । वस्त्र के मोड़ दायें 


al. 


कंधे को अनढका छोड़ देते हैं । वस्त्रों. की परतें योजनानुसार व्यवस्थित की गई 

। बैठी हुई स्थिति में आधार सदा सिंहासन ही होता है, कमल नहीं, जो 
गांधार कला में दिखाई पड़ता है। इन प्रतिमाओं में शांति के बजाय विपुल 
ऊर्जा दृष्टिगोचर होती हैं और वे अपनी विशालता, प्रखरता और पौरुष की 
दृष्टि से मथुरा को प्राक्‌-कुपाण कालीन कला की यक्ष-मूर्तियों के अधिक सदुश 
हैं । मथुरा में बुद्ध को प्रतिमा की रचना स्वतंत्र रूप से हुई और इसका ATT 
कला की बुद्ध की प्रतिमा के साथ, स्थिति (ग्रान) के सिवाय किसी प्रकार 


at 


"का संबंध नहीं है 


मथुरा में बुद्ध-बोधिसत्व के इस नमूने में बहुत समय तक कोई परिवर्तेन नहीं 
सत्वों को बुद्ध से अलग माना जाने लगा | बोधिसत्वों का 


रो 
चित्रण कलापूर्ण किरी | आभूषण पहन अर WAST मार कर ध्यान मुद्रा 


X बैठे रूप में होता था ; उनके दायीं ओर उनके उपासक तथा बायीं ओर 
-उपासिकाएं दिखाई जाती थीं । -उपासक ठेठ कुपाण नमूने की पेटी 
-बाले चोगे पहनते थे, और उपासिकाएं साड़ी तथा चोली पहनती थीं। 


शैली तथा कालानुक्रम के श्राधार पर यह मूतिकला का एक उत्तरकालीन नमूना 


प्रतीत होता है और यह वास्कुषाण कोई उत्तरकालीन कुषाण शासक जान 
पड़ता है, क्योंकि उसका काल कनिष्क प्रथम के शासनकाल में पड़ता है। 


मथरा में एक ऐसे बोधिसत्व की प्रतिमाएं भी पाई गई हैं, जिसके ,बाये हाथ में 
एक भासाचूर्णपात्र अर्थात्‌ मलहम का पात्र S| शीतलघाटी और सहेत-महेत 
से बुद्ध की दो बैठी हुई मूर्तियों प्राप्त हुई हैं; शीतलषाठी बाली प्रतिमा में 
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कंधे ढके हुए हैं और सहेत-महेत वाली में afia किरीट है 0 कं RR 
वर्चिमी प्रभाव प्रतीत होता है। इन अलग खड़ी हुई मूर्तियों के श्रतिरिक्त ga के 
जीवन के दृश्य निम्त उदूभृतों में चित्रित किए गए हैं-- उसका जन्म, गृह त्याग, 


बोध. स्वग से अवतरण, मंग दाव (हरिण वन) में प्रथम उपदेश और परिनिर्वाण ' 


अर्थात्‌ मृत्यु । श्रंत का चित्रण उस शय्या के पीछे, जिस पर शालवृक्ष के नाच ga 
लेटा है, विलाप करती हुई तीन मूर्तियों द्वारा किया गया हूं । कुछ लागा का 
कहना है कि भारत-कोरिन्थी स्तंभ-शीर्ष से युक्त वौना श्रध-स्तभ, जिसका 
प्रयोजन विभिन्‍न दृश्यों को एक दूसरे से पृथक्‌ करना है, गांधार क प्रभाव का 
सूचक हो सकता है। नीले शिस्ट की बनी एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई हैं । फिर 


भी यह कहा जा सकता है कि गांधार और मथुरा, दोनों कुषाण साम्राज्य के 


ही भाग थे और उनमें आपस में संपक था; इसलिए इस बात की संभावना है किं 
कला के क्षेत्र में गांधार का मथुरा पर प्रभाव पड़ा हो, हालांकि वह बहुत नगण्य 
सा ही रहा होगा । मथुरा का मध्य एशिया से संपर्क था और इसीलिए किरीट - 
झाकु की आकृति की टोपी--आया, जिसके मथुरा में कई उदाहरण मिलते हैं । 
मथुरा में, कुषाणकाल में बनी ब्राह्मणवादी तथा जैन मूर्तियों की भी इतनी 
ही भरमार है ; इनमें आयागपटट wala श्रद्धांजलि पट्ट और नागों तथा नागिनों 


r ~ 


की मूर्तियां भी हैं । ब्राह्मणवादी मूर्तियों का काल निर्णीत नहीं है | शिव का 
चित्रण पार्वती के साथ, या श्रकेले चतुर्भुज रूप में और aian रूप में 
हुआ है। शिवलिग भी है, जिसमें एक पर उत्कीणं लेख भी है । एक aia Ñ 
शिव और पावंती तथा उनके इधर-उधर गणेश और स्कंद चित्रित किए गए 
हैं। इस काल की मथुरा की कला में विष्णु का भी प्रमुख स्थान है और 
उसका चित्रण विभिन्न स्थितियों (श्रासनों) में किया गया है--अ्रभयमुद्रा में 
खड़े हुए, और पद्मासन लगाकर ध्यानमग्न GS हुए । उसकी एक अष्टभुज 
प्रतिमा और उसकी पत्नी लक्ष्मी की कमल पर बैठी प्रतिमा भी मिली है । 
कुबेर के साथ राजलक्ष्मी और वसुंधरा, कात्यायनी, महिषासुर-मदिनी और 
सप्त-मातूकाओं का भी चित्रण मथुरा की कला में हुआ है। अन्य सनातनी 
देवताओं में ब्रह्मा, सूर्य और आयुध पुरुष के साथ अग्नि भी सम्मिलित है। 
वर्शामाला पहने और चक्र धारण किए बलराम, स्वामी कातिक और प्रेम का 
देवता कामदेव भी चित्रित किए गए हैं । जीवन के विषयासक्ति पक्ष को दिखाने 
वाले मद्यपान (विलास) के भी कई दृश्य चित्रित किए गए हैं । इन मूर्तिकारों 
ने इससे पहले की यक्षों और यक्षियों की मूर्तियों के नमूने पर नाग और नागिनों 
की भी विशाल मूर्तियां बनाई । 

मथुरा के aiaa ने जैन तीर्थकरों की भी प्रतिमाएं वनाई; इनमें से कुछ 
के आधारों पर तिथियुक्त उत्कीणा लेख हैं, जो कुषाण संवत्‌ 5 से लेकर 84 
तक के हैं 1 ये मूर्तियां या तो पद्मासन लगाए बैठी हैंया खड़ी स्थिति में हैं ५ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


t 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


ललित कलाएं, शिल्प तथा स्थापत्य 277 


उनकी छाती पर श्रीवत्स स्वस्तिक (क्रास) का प्रतीक खूब स्पष्ट बना हैं । इन 
खड़े तीर्थकरों को प्रतिमा-सर्वतो-भद्रिका कहा जाता है। इनके ग्रतिरिक्त, इस 
काल में ऐसे आयागपट (श्रद्धांजलि qg) भी बने, जिनके मध्य में स्तूप या उस 
जेन तीर्थकर को प्रतिमा होती थी । इनमें एक वह प्रसिद्ध मति भी है, जिसमें 
एक समूचे स्तूप को उत्कोणं किया गया है। यह सब ओर जगले (वेष्टनी) से 
घिरा हुआ है; इसमें पहुंचने के लिए : सीढ़ियां बनी हैं; एक अलंकृत तोरण है; 
रौर सामान्यतया पाए जाने वाले तीन पादांग (आकिट्रेव) हैं और तीत पूजा 
करती हुई ग्राकृतियां भी हैं । 

कुपाणकालीन मथुरा के कलाकारों ने भी गांघार के कलाकारों की भांति 
अपनी सुंदर मूर्तियों में तत्कालीन जीवन के सामाजिक पक्ष का चित्रण किया 
है । मद्यपान के दृश्य बलात्‌ व्यान श्राकषित करने वाली उस विषयासक्ति से 
शून्यः नहीं हैं, जो कुपाणकालीन कला की अपनी विशेषता है। नग्नता, श गार, 
नृत्य और संगीत, सव का ईमानदारी के साथ चित्रण किया गया है । अपने , 
प्रेमी के साथ नग्न या अर्धनग्न नारी मूर्तियां, वृक्षों तथा तोते जैसे पक्षियों के 
प्राकृतिक साहचयं में कामोत्तेजक रूप में चित्रित की गई हैं। कहा गया है कि 
ग्रे लड़कियां नहीं, अपितु यक्षियां, देवता अर्थात्‌ वृक्ष-देवियां, श्रप्सराएं और 
वनदेवियां हैं, जो वनस्पतियों की उर्वेरता का शुभ चिह्न मानी जाती हैं । माहोली 
(मथुरा) से प्राप्त एक मूर्ति में एक समूचा परिवार दिखाया गया है; इसमें 
केद्रीय प्रतिमा गृहस्वामिनी है, जो बहुत संभवतः भावोद्रेक की मनोदशा में ग्राधी 
घुटनों के बल कुकी हुई है । उसके पति ने aia पकड़ कर उसे संभाला GAT है, 
जिससे वह आगे को झुक कर गिर न पड़े । वाई ओर एक छोटी लड़की म॒दिरा- 
पान का प्याला संभाले है श्रौर वह स्त्री उस प्याले को ATA छाती से लगाती 
प्रतीत होती है । पीछे की ओर एक सेविका खड़ी है । इस पटिया के दूसरी 
और के दृश्य में एक भद्र महिला नाचती हुई दिखाई गई है और उसको छत्र- 
धारिणी उसके पास खड़ी है। उसके दाई श्रोर एक पुरुष है, जो हल्का-सा नशे 
में है और उसे उसके पीछे खड़े एक सेवक ने सहारा दे कर संभाला हुआ है | 
द्वार स्तंभ पर एक चौखटे में श्रृ गार-प्रसाधन का दृश्य चित्रित किया गया है । 
कुषाणकालीन मथुरा के मूतिकारों ने नारी श्रौर उसका पिजरा, छज्ज पर खड़ा 
प्रेमी और उसकी त्रियतमा, और भूमि प्रर पड़े बौने पुरुष के घड़ पर खड़ी स्त्री 
इन सब का यथावत चित्रण किया है । कला की यह शेली गुप्त काल में और 
उसके भी थोड़ा वाद तक जारी रही; इतना अवश्य हुआ कि कला के दष्टिकोण 
में थोड़ा सां संशोधन हो गया और वह जीवन के विषयासवित तथा श्व गारपक्ष - 
की ओर कम और धार्मिक पक्ष की ओर अधिक झुक गई it इसीलिए अपेक्षा- 


कृत अधिक शुद्ध एवं परिष्कृत स्तर पर पहुंच गई । 
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भुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य दथा qia कला 

जो भव्यता तथा संतुलन के लिए Eee नि 
गुप्तकालीन कलाकारों ने पौराणिक धामिकः 

व्यम से दृश्य रूप में अभि= 


गुप्तकालीन भवन तथा मूर्तियां, 
विस्तत क्षेत्र में Get हुई हैं । 
संकल्पनाओं को पत्थर, मिट्टी और चित्रकला के मा 
व्यक्त करने का प्रयत्न किया । प्रतिमाझास्त्र और मूर्तिकला के कुछ नये TR 

विकसित किए गए और ब्राह्मणवादी तथा बौद्ध, दोनों ही धर्मों के ग्रपेक्षाक्कत 

अधिक विस्तत देवगण का चित्रण विया गया। इस काल तक सुनि रूपित sfat 

तथा प्रतिमाशास्त्रीय सिद्धांत स्थापित हो चुके थे और गुप्तकालीन कलाकारों 

तथा मूर्तिकारों ने इन दोनों कलात्मक शक्तियों को समन्वय करने का यत्न 

किया । पुरानी कला शैली अंतिम रूप से स्थापित हो चुकी थी श्रौर एक नई कला 
शैली ग्रभी निर्माण की अवस्था में थी, जिसके द्वारा पौराणिक आख्यानों ' कीः 
सुक्ष्मताएं मूर्तियों में चित्रित की गई थीं । यह काल ईटों से बने मंदिरों केः 
स्थापत्य की दृष्टि से भी उल्लेखनीय था । इसकी मुख्य विशेषताएं थीं : एक 
वर्गाकार गर्भगृह, जिसकी छत चौरस होती थी, सादा areas) आभ्यंतर, 

परिष्कृत पत्थर की चिनाई, जो चने के बिना ही बढ़िया ढंग से जमा दिए जाते 

थे और वर्गों में विभक्त एक ऊंची उठाई कुर्सी (faa) | इसके केंद्र में गर्भगृह 
होता था, जिसका प्रवेश द्वार फूल-पत्तियों के नमूने से, मानवीय आक्षतियों से 

और द्वार-स्तंभों के ऊपरी कोनों पर बनी गंगा और यमुना की सुंदर उत्कीणां' 
मूतियों से aaga होता था । पूर्व गुप्तकाल में बढ़िया उत्कीरां प्रवेश द्वार के 
सामने जो एक छोटा सा द्वार मंडप हुआ करता था, उत्तर काल में उसने 
विकसित होकर स्तंभयुक्त ट्वार-मंडप का रूप ले लिया । इन स्तंभों का आधार 
सादा वर्गाकार है; उनके दंड बहुपाइर्वीय हैं ग्रौर उनका स्तंभ-शीर्ष पूर्ण कलश 
के नमूने का है । गर्भगृह तक जाने वाला मार्ग एक WAHT बाहरी ढांचे के रूपः 
में काम आता था और देवता की प्रतिमा तहखाने में स्थापित होती थी । गुप्त- 
कालीन मंदिरों की बनावट का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ (झांसी जिला, उत्तर 
प्रदेश) का दशावतार मंदिर है। ae मंदिर सुंदर मूर्तियों से जटित है; इन 
मूर्तियों में झांकती हुई आकृतियां, उड़ते हुए शुभ पक्षी, vet हुए हंस, पवित्र 
वृक्ष, स्वस्तिक, फूल-पत्तियों के डिजाइन, प्रेमी युगल और वौनों की सी मूर्तियां 
| द्वार-स्तंभों पर उत्कीण प्रतीकों में दो, शंख और कमल, शिल्पियों को 
प्रिय रहे हैं । बाहरी दीवार के आलों में फलक (पेनल) या मूर्तियां बनाने की 
शैली मध्यकालीन मंदिरों में. भी जारी रही । इस काल के बौद्ध स्तूपों श्रौर 
मंदिरों की संरचना में भी कुछ समान विशेषताएं हैं, जैसे कि ऊंचा संच, जिसके 
प्रत्येक पाइवे के बीच में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं और चारों कोनों पर 


चार छोटे मंदिर या शरण स्थान हैं । ये विशेषताएं इस काल के, मीरपुर खासः 
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(faa) और तक्षशिला (पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान) में मिले बौद्ध स्तूपों में 
दिखाई पड़ती हैं; इनमें गच श्रौर मिट्टी की बनी गांधार कला की मूर्तियों में 
अपेक्षाकृत अधिक भारतीयकरण दृष्टिगोचर होता है। 


झांसी (उत्तर प्रदेश) तथा मध्य प्रदेश में हैं । इनमें देवगढ़ के प्रसिद्ध दशावतार 


मंदिर के अलावा, जबलपुर जिले में तिगवा नामक .स्थान पर विष्णु मंदिर, 


मरा (मध्य प्रदेश के भूतपूर्व नागोद रोज्य) में शिव मंदिर, भूतपूर्व अजयगढ़ 
राज्य में स्थित नचना-वकूथर सें पार्वती मंदिर, भूतपूर्व नागोद राज्य में शिव 
मंदिर, वोबगया और सांची में बौद्ध देव मंदिर, और असम के दरंग जिले में 
डाव-पर्वेत्िया नामक रथान पर ध्वस्त दशा में एक मंदिर भी सम्मिलित हैं । 
भीतरगांव (कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश) के प्रसिद्ध ईटों से बने मंदिर में श्रनेक 
चित्रवल्लरियां सुरक्षित हैं; यहां की सांचों में ढली {è सुंदर डिजाइन में और 
अनेक रूपों में, जैसे कि ग्रधोमुख कमल की पंखुरियों, नकली गुलाबों और बेल- 
gel की एक दूसरे से जुड़ी श खलाओं में वनी हैं; यह मंदिर एक ही इमारत 
में कला के दो पक्षों के कलापूर्णं मिश्रण का रोचक उदाहरणा है और यह अपने 
ढंग का सब से पहला है। 'इस मंदिर की मुख्य विशेषताएं हैं : तहखाने में 
विद्यमान (सांचों में) ढलाई के डिजाइन, पिरामिड की ग्राकृति का शिखर और 
गृहमुख को दनाने वाली खड़ी (ऊर्ध्वाधर) पट्टियां और असली मेहराब 
का पर्वतम रूप । उदयगिरि में .खुदाई करके वनाया गया गुफा मंदिर अंशतः 
प्रस्तर-निमित है; इसमें कोठरियों के सामने एक छोटा सा SAT वाला द्वार- 
मंडप है, यह मंदिर शुद्ध tage गुफा स्थापत्य से पूर्णतया संरचित मंदिर की 
और संक्रमण का द्योतक है । इसकी मूर्तियों का उत्कीगांन, पूण कलश तथा 
फल-पत्तियों के स्तंभ-शीषों वाले खभे और द्वार-पथ, सब ठेठ गुप्त शली के हैं। 
sata लेख से यह स्पष्ट हैं कि यह 401 ईस्वी में, चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन 
काल में वता था | EESE 
गुप्त काल का सर्वोत्तम पक्ष है उसकी मूतिकला । कलाकार की छेनी ने 
पत्थर-को उन सुंदर मूर्तियों का रूप प्रदान किया 5, जो इस समय मूर्तिकला 
के क्षेत्र पर ग्रपनी बाक जमाए हैं; परंतु थोड़े से ATT के साथ । कुषाणकाल 
की जबरदस्ती ग्रा धमकने वाली विषयासक्ति गौण हो गई है, और उसका 
स्थान उस प्रकार प्रतीकात्मक अ्रमूर्तीकरण नेभी नहीं लिया, जसा कि पूव 
मध्यकालीन प्रतिमाओं में दिखाई पड़ता हैं । मधुरा की वेष्टनियों के स्तंभो पर 
विभिन्‍न भंगिमाओं तथा मुद्राशरों में खड़ी लीलामयी नारी मूर्ति लुप्त हो गई 
है । तग्तता हट गई है और मूर्तियां वस्त्र पहने क्रित की गई हैं । ध्यात तथा 
घामिक भक्ति के आदर्श पर पहले से अधिक बल दिया गया है । बाह्य रूप का 
आंतरिक भावता के साथ पूरा मेल है । यह बात सारनाथ वाली बुद्ध की प्रशांत 
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ध्यानमग्न मति से सर्वोत्तम रूप में प्रकट हो जाता है । बुद्ध को मथरा संग्रहालय 
में विद्यमान एक अन्य प्रतिमा ओर सुल्तानगज स प्राप्त विशाल ताम्र प्रतिमा, 


जो इस समय वर्मिघम संग्रहालय में है, इस कला के कुछ सर्वात्तम नमून ह 
मथुरा वाली प्रतिमा की मुख मुद्रा में एक प्रकार को ग्राभा हैं; वस्त्र पारदशक 
और अलंकरण की पढ़ियों के साथ-साथ सुरचित प्रभामंडल है । वस्त्रों की 

योजनानुसारी शिकने मथुरा की प्रतिमा में दिखाई पड़ती g । सिर पर घुंघरीले 
वाल हैं; परंतु इलाहाबाद जिले के मानकुमर नामक स्थान से प्राप्त बुद्ध का 
बैठी हुई प्रतिमा में सिर मुंडा हुआ दिखाया गया है। ये प्रतिमाएं पूणंतया 
भारतीय हैं, इनमें विदेशी प्रभाव का कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ता । 

बुद्ध तथा वोधिसत्वों की प्रतिमाश्रों के अलावा गुप्तकालीन कलाकारों ने 
ब्राह्मणवादी तथा जैन प्रतिमाएं भी बनाई । इस काल में विष्णु की उपासना 
ने बहुत जोर पकड़ा और विष्णु की प्रतिमाएं बहुत सर्वसामान्य हो गई । विष्णु 
की देवगढ़ के मंदिर वाली प्रतिमा और मथुरा में मिली (जो अव राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नई दिल्‍ली में है) प्रतिमा, गुप्तकालीन कला के अत्युत्कृष्ट नमूने हैं । 
उदयगिरि में विद्यमान विशाल वराह प्रतिमा अपने श्राकार तथा निर्माण कौशल 
की दृष्टि से उल्लेखनीय है । देवगढ़ में हमें Ho लीला श्रौर रामायण के दृश्यों 
को दिखलाने वाले चित्र-फलक दिखाई पड़ते हैं । विष्णु के fagi, अर्थात्‌ शंख 
चक्र इत्यादि को गुप्त काल में ग्रायुध पुरुषों का साकार रूप दे दिया गया था | 
विष्णु के विश्वरूप की भी प्रतिमाएं है, जिनमें मनुष्य का सिर बराह या सिंह 
के साथ जोड़ दिया गया है। ये नृसिह्‌ ate वराह विष्णु की मूतिया हैं, जो 
कला तथा प्रतिमाझास्त्र, दोनों ही दुष्टियों से समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
विष्णु के विश्वरूप का एक भिन्न रूप भी है, जिसमें एक केंद्रीय मानवीय ग्राकृति 
में से चारों ओर को निकले हुए बहुत से सिर दिखाए गए हैं । 

विष्णु की प्रतिमाश्रों तथा पुराणों से ली गई कृष्ण और राम की कथाग्रों 
को fafaa करने वाले फलको (चौखटों) के क्त, विभिन्न रूपों में . शिव 
की प्रतिमाएं भी हैं । मृतिकारों ने शिव की प्रतिमाएं मानवीय रूप में, और 
Ala नर, आवे नारी (अर्धनारीश्वर) रूप में भी अत्यंत निपुणता से बनाई | 
खोह से मिला शिवलिंग इसी काल का है। एकमुख शिब्रलिग इस काल की 
विशेषता है। चार घोड़ों के रथ समेत, जो ठेठ पूर्वकालीन भारतीय कला की 
वस्तु है, सूर्यं की प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं । परंतु एक नए प्रकार का सूर्य 
देवता; जिसने उत्तरी वेश धारणा किया हुआ है, और जो बहुत संभवतः फारस 
(ईरान) के मागी सूर्य-पूजकों के प्रभाव का परिणाम है, गुप्त काल में बना 
रहा । इस देवता के दो सेवक दंड और पिगल (एक तोंद वाली, कुस्भोदर 
मूति, जो कलम श्रौर दवात लिए हैँ) विदेशी वेश में चित्रित किए गए हैं । mer 
देवताश्रों में, कार्तिकेय, हरिहर, लक्ष्मी, गजलक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमाओं कां 
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उल्लेख किया जा सकता है, जो अ्रपने सुंदर उ.कीणांन के लिए प्रसिद्ध हैं 
यह्‌ माना जाता है कि मथुरा की गुप्तकालीन कला विकास की सामान्य 
प्रक्रिया में से गुजर कर अपने चरम शिखर तक पहुंची थी । इस काल की 
सर्वोत्तम कृतियां इसके नवजागरण की नहीं, अपितु east चरम उन्नति या 
विकास की द्योतक हैं । इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि गुप्तकालीन कला का 
मुख्य कद्र मथुरा था, परलु सारनाथ भी महत्त्वपूर्णा केंद्र था। लगता है कि 
वहां अत्यंत निपुण कलाकार काम थे । यह्‌ वात वहां की प्रसिद्ध बुद्ध 
प्रतिमा से, जो अव सारनाय संग्रहालय में है, स्पष्ट है । यह इस काल की सव 
से सुंदर प्रतिमा मानी जाती है; इसके प्रभामंडल की रचना में मथुरा शेली 
का प्रभाव है । कुछ लोगों का कहना है कि सारनाथ, सांची, कसिया और 
ओसिया से मिली मूर्तियों में मथुरा के कलात्मक मुहावरे का प्रयोग हुआ था 
और इस केद्र ने भारतीय देवगणा का आच्च रूप गढ़ा और मनुष्य की आकृति 
को मूर्तिकला में सर्वोच्च वना दिया ।' गुप्तकालीन कला केवल स्थापत्य तथा 
aid निर्माण तक ही सीमित नहीं थी । वस्तुतः यह अपनी qig कला 
(पकाए हुए मिट्टी के खिलौनों तथा चित्रों से संबंधित कला, जिसके सर्वोत्तम 
उदाहरण अजन्ता से प्राप्त हुए हैं) की दृष्टि से भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी । 
इन दोनों विषयों पर पृथक्‌ विचार करने की आवश्यकता हैं । 
पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय मंदिर 

गुप्तकाल के चौरस छत वाले मंदिर, जो इससे पहले के स्तूपों तथा शैल- 
कृत्त THA की परंपरा का अनुवर्तन थे, एक नई स्थापत्य-शली के आरभ के 
द्योतक हैं; यह शैली चार सौ से भी ग्रधिक वर्षों तक बनी रही | इस काल मं 
इंडो-भ्रार्य मंदिर का रूप गढ़ा गया । कुछ शताब्दी बाद यह दृढतापूर्वक स्थापित 
हो गया और उत्तर भारतीय मंदिरों का यह नमूना दक्षिण के मंदिरों से स्पष्टत 
पृथक था। इस प्रकार, इसके वाद मंदिरों के निर्माण को गतिविवि का युग 
आया, जिसमें बड़े जोर-शोर और लगन के साथ मंदिर बनाए गए । कितु समय 
Aas के साथ-साथ कुछ एक प्रादेशिक भिन्नताएं और विषमताएं भी उभर आई 
थीं । ये भिन्नताएं मध्य भारत के और उड़ीसा के मंदिरों में अधिक स्पष्ठ रूप 
दिखाई पड़ती थीं । इस प्रकार, विभितत शासक राजवंशों की स्थापत्य-शालयां 
पूर्व मध्य काल में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों को परस्पर पथक्‌ करती हैं । 
यहां यह बता देना उचित होगा कि भारत के मंदिरों का वर्गीकरण सामान्यतया 
तीन शैलियों में क्रिया जाता है--नागर, द्रविड़ और वेसर शली | यह वर्गाकरण 


भौगोलिक स्थिति और झेलीगत भिहनताओ पर आधारित है । नागर प्रकार 


की, जो महान मंदिर निर्माण के काल में उत्तर भारत म प्रचलित था, निशेष- 
ताये हैं बाहरी भाग में ज्ञातज (पड़ी) निः त्रेया (टर्‌ गौर amm की 
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वत्ताकांर योजना । मंदिर का ऊपरी भाग शिखर कहलाता है, जो नुकीला 
होता है । मंदिर के अत्यावश्यक गरंग हैं देवता की प्रतिमा के लिए एक भीतरी 
प्रकोष्ठ (गर्भगृह), उपासकों के एकत्रित होने के लिए एक मंडप, श्रंतराल 
(विमान) और मंडप को जोड़ने वाला एक श्र धेसंडप और गर्भगृह के चारों ओर 
एक प्रदक्षिणा पथ । इसके विपरीत, द्रविड़ शैली में एक बहुकोणीय और बहुधा 
अष्टकोणीय शिखर और पिरामिड की आक्ृति का विमान होता है । इस प्रकार 
के मंदिरों की उल्लेखनीय विशेषता है उनके ऊंचे-ऊंचे गोपुरम्‌ अर्थात्‌ द्वार-बुर्ज । 
वेसर मंदिर में विमान नीचोच्च (ऐप्साइडल) प्रकार का होता है । द्रविड़ शैली 
के मंदिर उत्तर-भारतीय मंदिरों से बिल्कुल श्रलग तरह के होते थे । कुछ उत्तर 
भारतीय मंदिरों में दक्षिणी प्रभाव दिखाई पड़ता है; उदाहरण के लिए, yaa- 
इवर के प्रसिद्ध वैताल देव मंदिर में गोपुरम्‌ शैली का शिखर है। यहां उड़ीसा 
तथा खजुराहो समूह के मंदिरों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उत्तर भारत 
के कुछ प्रमुख मंदिरों पर कुछ अधिक निकट से दृष्टि डाल लेना उचित होगा | 


उड़ीसा के मंदिर 


उड़ीसा के मंदिर एक सुसंस्कृत तथा समजातीय स्थामत्य-समूह हैं । यहां निर्माण 


की गतिविधि मोटे तौर पर ईसा की आठवीं शताव्दी के मध्य से शुरू हुई ATT 


दसवीं तथा ग्याहरवीं शताब्दी में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। यहां के 
मंदिरों की बनावट का नक्शा एक सा ही था, जिसमें दो भाग होते थे । दैउल 
के अंदर, जो दक्षिणी मंदिरों के विमान के तुल्य है, प्रतिमा रहती है और उसके 
ऊपर शिखर होता है । उसके सामने के मंडप अर्थात्‌ अंतराल को यहां, जग- 


à 


मोहन कहा जाता है | यह सामान्यतया वर्गाकार होता है और इसके BIT 


पिरामिड की आकृति की छत होती है । कभी-कभी जगमोहन की सीध में एकः 
या दो या इससे भी अधिक मंडप बनाए जाते हैं । यह नटमंदिर अर्थात्‌ नृत्य 


प्रशाल और भोग-मंदिर श्रर्थात्‌ देवता का भोजन प्रशाल होता है । उड़ीसा के 


मंदिरों में, भुवनेश्वर में लिगराज (1000 ईस्वी) का मंदिर हिंदू मंदिर 


स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है । यह एक विशाल अ्रहाते केः 


अंदर बने 65 छोटे-छोटे देव मंदिरों के समूह में स्थित है; इसका विशाल 
शिखर 127 ge ऊंचा हैं और आस पास मीलों दूर तक के भूदुश्य की सर्वोच्च 
वस्तु है। यह aa के विना ही चिना गया है 1 इसकी बाहरी दीवारों पर खूब 
नक्काशी की गई है और उसे समृद्धि कलकाने वाली मानवीय आकृतियों से 
श्रलंकृत किया गया है । | 5 
भुवनेश्‍वर मंदिर (975 ईस्वी) स्थापत्य का एक छोटा सा रत्न है; 
यह अपनी सुंदर परिसज्जा (फिनिश) तथा ललित अनुपातों के लिए विख्यात 


है । प्रसिद्ध sears मंदिर भी इसी का समकालीन है । इसमें पूर्वं से पश्चिम 
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की ओर एक ही सीध में चार संरचनाएं (इमारते) है : भोगमंदिर, नटमंदिर, 
जगमीहन और देउल अर्थात्‌ भीतरी गर्भगृह | इसके ऊपर शांकु की श्राकृति का 
122 फुट ऊंचा शिखरः है । इस देवमंदिर का प्रवेश द्वार कृष्ण के ब्राख्यानों के 
दृश्यों से अलक्त है और गर्भगृह में जगन्नाथ, उसके भाई बलराम और उसकी 
वहिन quar की मूर्तियां स्थापित हैं। 

पुरी से लगभग 20 मील उत्तर-पूंवं में कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गांग 
राजा नरसिहदेव (1238-64 ईस्वी) के समय उन दिनों वना था, जब 
उड़ीसा में मंदिर निर्माण का कार्य अपने चरम शिखर पर था । यद्यपि मंदिर 
के देवता के पवित्रतम स्थानं के साथ-साथ विमान भी टूटकर गिर चुका है, फिर 
भी यह अनुमान किया जा सकता है कि इस मंदिर का मूल नक्शा उड़ीसा के 
अन्य मंदिरों से भिन्न नहीं था | इस सारे भवन की कल्पना 24 पहियों वाले 
एक रथ के रूप में की गई थी, जिस पर सूर्य देवता Ties है । इस प्रकार ऊंचे 
उठाए गए मंच पर, यह मंदिर दो परस्पर संयुक्त भागों-देउल Ale जगमोहन 
— Ñ बना था । नटमंदिर और भोगमंदिर श्रलग भवत थे। विशाल वाहरी 
सतह को अलंकृत करने वाली मृर्तिकला का भ्रपना अलग ही आकर्षण है ; 
इसमें मनुष्यों और पशुओं के विचित्र काल्पनिक रूप पत्थर में उत्कीर्ण हैं। 
कोणार्कं के मंदिर की बाहरी दीवारों पर saya कलाक्कतियों में, इस प्रदेश की 
कुछ अन्य तथा खजुराहो की कलाकृतियों की भांति श्व्‌ गारिक तत्त्व हैं ; इनमें 
तांत्रिकवाद से संबंवित मैथुन का चित्रण किया गया है। 


खजुराहो के मंदिर 


खजुराहो के मंदिर चंदेलों के शासनकाल में सन्‌ 950 श्रौर 1050 ईस्वी के 
बीच में बने थे। इस समूह में, मूलतः 85 मंदिर थे, जितमें सें na केवल 20 
बचे हैं । ये भली भांति परिरक्षित हैं । यहाँ निर्माण की गतिविधि काफी लंबे समय 
तक नहीं चलती रही, जैसे कि उड़ीसा में चलती रही थ्री । भारतीय स्थापत्य 
तथा मतिकला की इस श्रेष्ठ कृति को अपेक्षाकृत थोड़ी सी अवधि में तैयार कर 
देने के लिए कलात्मक प्रतिभा तथा धार्मिक निष्ठा, दोनों का योग रहा था। 
ये मंदिर खले में खड़े हैं; ये किसी चार दीवारी से नहीं घिरे हुए, श्रपितु 
ठोस चिनाई चाली एक ऊंची वेदी. पर स्थित हैं । यहां अलग-भ्रलग इकाइयां 
नहीं हैं, जैसी कि उड़ीसा के दिरों में हैं। इनके अनुपात और सतह के 
ग्रलंकरण भव्य हैं। यहां के मंदिरों में तीन भाग हैं--गर्भगृह अर्थात्‌ प्रतिमा 
रखे जाने का स्थान, मंडप अर्थात्‌ स्वागत केन्द्र, और अर्धमंडप अर्थात 
प्रवेश मंडप । ये भाग सलीब (क्रास) के नमूने पर व्यवस्थित किए गए = | 
स्थापत्य .की दृष्टि से एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनमें अनेक स्पष्ट 
खड़े (ऊर्घ्वाधर) उभार हैं, AIT अन्दर प्रकाश जाने के लिए मंदिर में सब 
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ओर एक afar पट्टी में, खुले alas र वा को निकले हुए भरोखे 
2 बाह्य भाग उच्च-उद्भृता में समानान्तर वनाई गई चित्र वल्लरियों 


९ 
से अलंकृत हैं । उड़ीसा के मंदिरों की भांति, खजुराहो के मंदिरों में भी पत्थर 


पर श्वृगारिक ga genta हैं; ये भी तांत्रिकवाद ग्रौर उसके AAA अनुष्ठान 
के प्रभाव का ही परिणाम हैँ । यह दृष्य वताते हैं कि व्यक्ति को मोक्ष श्रात्मिक 
तथा एद्रियिक, दोनों ही अनुभवों के द्वारा प्राप्त हो सकता हं ; 
को चेताते हैं कि वह देवमंदिर के गर्भगृह में प्रविष्ट होते से पूर्व अपनी विषय- 
वासनाश्रों को त्याग दे। उत्तर-पर्चिम के वारह वेष्णव तथा शव मंदिरों में 
सबसे महत्त्वपूर्ण कन्दरिया महादेव का शिव मंदिर है, जो इनमे सवे वड़ा भा 
है । इस मदिर के सब भागों में समुचित और दीवारों पर मृतियों की 
अति संदर वीथी उत्कीर्ण है । dena चतुर्मज तथा जैन आदिनाथ मंदिर भी 
इसी दीली में बने हैं और केवल उनकी मूर्तिकला की सूक्ष्मताश्रा से हा उनम 
परस्पर भेद पहचाना जा सकता है । 


अन्य संदिर 


~ 


उत्तर भारत के अन्य मध्यकालीन मंदिरों में स्वालियर के किले में वना प्रसिद्ध 


'तेली का मंदिर' और उसी किले में बने 'सास-वह वैष्णव मंदिर' भी हैं । इनमें 
से पहला एक प्रकार से अनुपम ही है, क्यों कि इसमें भुवनेश्वर के बेताल aga 
की सी गज-पष्ठ {वरल बोउ्टेड) छत है । सात्न-बहू के मंदिर भी इसी शेली में 
हैं । इनमें से सास का मंदिर श्रधिक विशाल है, जव कि बहू का मंदिर देखने मे 
अधिक शानदार है । इस भवन में धरनों (शहतीरों) और स्तंभों की सहायता 
से कई मंजिले वनाई गई हैं और इसमें मेहराव का कहीं भी प्रयोग नहीं किया 
गया | इनके भ्रलावा, एरन (सध्य प्रदेश) में कई मंदिर हैं जो विष्णु के विभिन्न 
अवतारों के लिए बनाए गए हैं। ग्राकृतिवाली मूर्तियों के तथा अलकरण के 
पूणं अभाव मे भ्रनुमान हो सकता है कि इस्लाम -के प्रभाव के फलस्वरूप मंदिर 
निर्माण का नमूना ही बदल गया था । 

एक AAAI प्रकार के मंदिर हैं म्तंभावलियों से युक्त वृत्ताकार Welt 


जो दुर्गा से संबंधित, चौसठ देवियों (चौंसठ जोगिनी) को समपित हैं । इस प्रकार _ 


के मंदिरों के उदाहरण जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में, पढ़ौली के निकट 
मितौली में (ग्यारहवीं शताब्दी), सम्भलपुर (उड़ीसा) के निकट रातीपुर 
झरिया में ग्रौर ललितपुर जिले (मध्य प्रदेश) में दुधही में हैं। ये ईसा की 
नौवीं श्रौर दसवीं शताब्दी के हैं और इनमें से कुछ इससे थोड़ा पहले के भी 
हो सकते हैं । भेडाघाट के चौसठ जोगिनी मंदिर के ग्रहाते का भीतरी व्यास 
116 फुट है और इसकी परिधि में 81 पूजा स्थान बने हैं ; बहुत संभवतः 
इसमें वीच में एक मुख्य देवमंदिर रहा था, जिसमें उमा-महेश्वर देव-ससूह 
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\ 
स्थापित था । परंतु खजुराहों का जोगिनीः मंदिर अ्रायताकार हैं-- 102 फुट 
लम्बा श्र 598 फुट चौड़ा । इसकी परिधि में 64 छोटी कोठरियां बनी : 
और एक कोठरी बड़ी है | 

वोध i aii देव मंदिर महायानी बौद्ध स्थापत्य का एकमात्र अवशिष्ट 
उदाहरण | । वतमान मंदिर इससे पहले के एक मंदिर का नवीनीकृत रूप ह 
जिसका श्र भी पहले एक वार मध्यकाल में नवीनीकरण हो चुका था | इस 
इमारत म एक कुर्सी (प्लिंथ) है, जिसके ऊपर एक वर्गाकार पिरामिड की आक्रति 
का बुर्ज बना है, जो ऊंचाई में भूमि से 180 फुट है । इस कुर्सी के चारों कोनों 
पर चार आले बने हैं, जिनमें से प्रत्येक में उपदेश करते बुद्ध की भव्य प्रतिमा 
स्थापित है । पूर्वं की ओर एक मंडप है, जो इस मंदिर के मुख्य भाग के वाद 
किसी समय वना है | 

राजपूताने के श्रोसियाई मंदिर SSS स्थापत्य का एक श्रन्य उदाहरण 
हैँ । इनमें ब्राह्मणवादी तथा जैन दोनों ही प्रकार के मंदिर हैं। इनमें से 
अधिकांश मंदिर पंचायतन श्रेणी में श्राते हैं और इनमें मुख्य मंदिर के साथ-साथ 
चार कोतों में चार देव-मंदिर और बने हैं। खजुराहो के मंदिरों की भांति ये 
भी ऊंची कुसियों पर बने हैं । इनके शिखर ठीक पूर्वकालीन ओसियाई शैली के 
अनुसार हैँ । मंडपों ने स्तंभयुक्त खुले प्रशाल का रूप ले लिया है । द्वार-पथों के 
द्वार-स्तंभ तथा मठोट (faxed) खूब अलंकृत हैं । सोलंकियों के शासन काल 
में गुजरात में बने मंदिरों के ध्वंसावझेषों में भी भव्यता तथा सुकुमारता दृष्टि- 
गोचर होती है । श्राव के जैन मंदिर ग्राद्योपांत संगमरमर के बने हैं । इन 
गुम्बददार देवमंदिरों में स्तभयुक्त प्रशाल हैं और छतों, स्तंभों, द्वार-पथों, 
फलकों इत्यादि को. सुंदर रीति से अलंकृत तथा सज्जित किया गया है | इसका 
काल मोटे तौर पर 1032 और 1232 Seat के बीच का है । 


दक्खिन के मंदिर 


पर्चिमी भारत तथा दविखन के मंदिरों की श्रपनी ही कुछ विशिष्टताएं हैं । 
उत्तरी "भारत के मंदिरों के शिखर तो वक्ररेखीय होते हैं और दक्षिण भारत के 
मंदिरों में वेदिकायुक्त पिरामिड aaa, बुर्ज होता है जिसके गुंबद को शिखर 
कहा जाता है; परंतु मध्य भारत के मदिशें में इन दोनों विशेषताओं का मिश्रण at 
गया है और इन्हें शिल्पशास्त्रों अर्थात्‌ कला विषयक ग्रंथों में वेसर शैली का मंदिर 
कहा गया है । इनमें से पूर्वतर काल के मंदिर उत्तर भारतीय शैली के हैं । इनमें 
से ऐहोल का प्रसिद्ध लडखन मंदिर (450 ईस्वी) उल्लेख योग्य है । यह बहुत 
नीचा और सपाट है, और इसकी दीवारें भारी वर्गाकार अध-स्तंभों के बीच 
एक बंधनी (az) शीपिका द्वारा जमाई गई पत्थर की सिल्लियों से बनी हैं । 
मंडप के स्तंभों पर उसी प्रकार की नदी-देवियों की मूतियां हैं, जेसी गुप्तकालीन 
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मंदिरों में हैं । दीवारों में बीच में बाहर की ओर उभरे ग्राल ह, जिन पर 
geua मतियां हैं । खिड़कियां सुंदर डिजाइनों में छिद्रित पत्थरों की सिल्लियां हैं । 
एक अन्य चौरस छत-शिखर शैली के शव मंदिर भी हैं, जा मूल बष्णव मादरा 
को रूपांतरित कर के शैव बनाए गए हैं; उदाहरण के लिए प्राक्‌-चालुक्य काल 
का हुच्चिमालतीगुड़ी मंदिर । इसका देव-मंदिर पीछे की दीवार से पृथक्‌ हैं, 
परंतु मध्यकालीन मंदिरों में यह प्रकोष्ठ पीछे की दीवार से इस प्रकार जुड़ा 
हता है कि प्रदक्षिणा खुले में करनी पड़ती 
__ चालुक्यकालीन मंदिरों में पूर्वतर काल के मंदिर ईटों के बन हूँ और 
उनका काल 600 ईस्वी से पहले का है । ऐहोल के afateas, बदामी ग्रौर 
पट्ठकदल में भी चालुक्यकालीन मंदिर हैं | विशाल बिल्पाक्ष मंदिर विक्रमादित्य 
द्वितीय (740 ईस्वी) की रानी ने लोकेश्वर रूप में शिव की उपासना के 
लिए बनवाया था । यह दक्षिण में स्थित कांचीपुरम्‌ के राजों का चिना हुआ 
माना जाता है। प्रदक्षिणा पथ समेत मुख्य देवमंदिर मंडपम्‌ से पृथक्‌ हैं; यह 
मंडप स्तंभयुक्त ठोस दीवारों से बना है और इसमें छिद्रित पत्थर की खिड़कियां 
हैँ । वर्गाकार शिखर में स्पष्ट निरूपित कई मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक काफी 
ऊंची है | इस मंदिर में अनेक मूर्तियुक्त सिरदलों, सिल्लियों और स्तंभों के साथ- 
साथ चैत्य गवाक्षों की श्राकृतियों का वार-वार प्रयोग किया गया है। मूर्तियों 
में शिव की, नागों तथा नागिनों की प्रतिमाएं और रामायण के दृश्य भी हैं । 
यह मंदिर दक्षिण के द्रविड़ मंदिरों की भांति पत्थर के बहुत बड़े-बड़े और 
सफाई से जोड़े गये शिला-खण्डों से और चूने के बिता वना है। 

चालुक्यों के काल की निर्माण विषयक गतिविधि का अनुसरण उनके बाद 
आने वाले राष््रकूटों ने किया और यह श्रजन्ता तथा ऐलोरा के और 
औरंगाबाद के भी शैलक्ृत्त देवमंदिरों तथा पूजास्थानों के रूप में अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुंच गई । यद्यपि स्थापत्य संबंधी इस गतिविधि का, जिसे 
बोलचाल में गुफा-मंदिर कहा जाता है, सूत्र इससे वहुत पहले के कालों 
में खोजा जा सकता है, फिर भी कुछ गुफाएं चालुक्यों के शासनकाल में 
भी खोद कर बनाई गई थीं । सन्‌ 600 और 650 ईस्वी के वीच बहुत सुंदर 
मूर्तियों तथा चित्रों की रचना हुई ऐलोरा की ब्राह्मणपंथी गुफाएं पूर्वे चालुक्य 
काल की हैं । ऐलोरा का कैलास मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के काल 
में बना । यह प्रसिद्ध शैल-कृत्त देवमंदिर एक समूचे संरचनात्मक (चिने गए) 
मंदिर का नमूना है, इसमें संरचना की हूबहू नकल फालतू चट्टान को बाहर 
और अंदर, दोनों ओर से इस प्रकार काट कर की गई है कि यह पूरा मंदिर 
बन कर अलग खड़ा हो गेया है । इसमें एक देव मंदिर है, जिसमें लिग को 
प्रतिमा है; मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है; सोलह स्तंभों पर एक चौरस 
छत वाला मंडपम्‌ है और पवित्र वृषभ (नन्दी) के लिए एक अलग मंडप बना 
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हुग्रा है । इस मंदिर के आंगन में प्रवेश एक कम ऊंचे गोपुरम्‌ अर्थात्‌ प्रवेश 
द्वार में से होता है और इसमें स्वयं विमान की परिक्रमा वेदी के किनारे पर 


पृथक्‌ देवमंदिर बने हैं। दो ध्वज-स्तंभ ग्रर्थात्‌ ard हैं, जिन पर प्रतीक बने 
हैं । इनके सिवाय, tare मंदिर का वाकी सब कुछ द्रविड़ शैली का है। इस 
मंदिर को कुछ सबसे प्रखर श्रौर सबसे बढ़िया मूति-रचनाग्रों द्वारा अलंकृत 
fear गया है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण मूर्ति वह है, जिसमें रावण कैलास पर्वत 
को हिला रहा है; शिव की पत्नी पार्वती ने डर कर शिव की aig पकड़ी हुई है 


और शिव कुछ घवराये हुए से हैं यह्‌ बहुत aimara विषय-वस्तु है श्रौर 


-अन्यत्र भी देखने में ग्राती है। इसके विपरीत, बंबई के निकट ऐलीफैन्टा में 
स्थित शैव देवमंदिर भूमि के अंदर खुदाई करके बनाया गया है; यह बहुत 
संभवत: आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था । यहां शिव को उसके सृष्टि, 
स्थिति और संहार पक्षों के प्रतीक त्रिमूति रूप में चित्रित किया गया है। इस 
गुफा में प्रशालों के ग्रंदर दो लिंग मंदिर हैं; इन प्रशालों की पीछे की तथा 
'पाइवों की भित्तियों पर फलकों (चौखटों) में सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं । 


इ R 
दक्षिणी मंदिर 


दक्षिणी भारत के मंदिर अपने आप में एक ग्रलग श्रेणी हैं ।' इनमें से 


yia काल के मंदिर पल्लव शैली के हैं और उनका संबंध छठी शताब्दी से 


लेकर नौवीं शताब्दी के आरंभ तक के विभिन्‍न शासकों से है। मम्मल शैली 
मध्यम प्रावस्था (625-674 ईस्वी) की सूचक है, और इसमें श्रधिकांशतः 
'गुफा मंदिर हैं । मम्मलिपुरम्‌ में गंगावतरण की तथा पांच रथों की मूर्तियों का 
निर्माण सातवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ प्रतीत होता है। पांचों रथ एक 
पाषाणिक (एक ही पत्थर में से बने) हैं, जो ग्रेताइट की बड़ी-बड़ी चट्टानों की 
एक श्रृखला को काट कर बनाए गए हैं । वे विहार अर्थात्‌ मठ की अनुक्षति में 
AA आधार पर वर्गाकार या श्रायताकार ग्रौर ऊपर पिरामिड की आक्ृत्ति के 
-गढ़े गए हैं । उनके आकारों में और गौण वारीकियों में ग्रंतर है । इनमें जो 
सबसे वड़ा और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, उसका TA है धर्मराजरथ | उसमें 
'पल्लवकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं विद्यमान हैं-द्वारमंडप में दुर्दान्त 
fadl से युक्त स्तंभ, पिरामिड की आकृति का बुर्ज, ्रौर कलशयुक्त छत । भीम, 


गणेश और सहदेव के रथ लंबोतरी श्रायत के श्राकार के हैं और वे चेत्य प्रशाल 


क्रे स्थापत्य संबंधी नक्शे पर श्राधारित हैं। इस चौड़ी छतवाली बहुमंजिली 
संरचना में उन महान्‌ द्रविड़ गोपुरों का आरंभ खोजा जा सकता है, जो इसके 


छह शताब्दी बाद विकसित हुए । संरचनात्मक (चिने गए) मंदिरों में सबसे 


महत्त्वपूर्ण हैं मामल्लपुरम्‌ के समुद्र-तटवर्ती मंदिर और कांचीपुरम्‌ में कलास- 
ara और वैकुंठपेरुमल के मंदिर, जो 700 और 800 ईस्वी के बीच के 
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काल के हैं। ये पल्लवकालीन मंदिर अपने सुंदर मूर्तियुक्त फलकों के लिए 
विख्यात हैं। इन फलकों में से 'गंगा का अवतरण', जिसे 'अर्जन की तपस्या भी 
कहा जाता है, महिष (Aa की सी दाढ़ी वाले असुर) का पीछा करती दुगा 
श्रौर शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु उल्लेखनीय हैं | 

चोलकालीन (900 से 1150 इस्त्री) मंदिरों के सर्वोत्तम प्रतिनिधि 
हैं तंजीर का वृहदीसवर मंदिर और गंगइकोंडा चोलुपुरम्‌ वाला मंदिर। इस 
समथ से पल्लवों का सिंह चिह्न त्याग दिया गया है और स्तंभ तथा स्तंभशीषं 
पहले से अधिक सफाई के साथ TS गए हैं | बाह्य भाग सादा (अनलंकृत) है 
और बुर्ज wate विमान 50 फुट ऊंचा है । अन्यत्र, जैसे कि महान्‌ राजराज 
(985-1018 ईस्वी) के शासनकाल में ga की ऊंचाई 190 फुट तक 
पहुंचती है। तंजौर का मंदिर अपने विमान अर्थात्‌ बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है । 
आधार पर बड़ी-बड़ी कानिसों वाले क्षैतिज अनुभाग, जिन्हें देखकर मामल्लपुरम्‌ 
के daga मंदिरों की कानिसों का स्मरण हो श्राता है, और कुड्य-स्तंभों 
(पाइलेस्टरों) की एक श्र खला, जो प्रत्येक मंजिल में चलती चली गई है, इस 
प्रकार के स्थापत्य में एक ऊर्ध्वाधर (विकल) कितु संतुलित प्रभाव उत्पन्न 
करती है ! तंजौर से 38 मील उत्तर-पूर्व में गंगइकोंडा चोलुपुरम्‌ का प्रसिद्ध 
शिव मंदिर aga कुछ इसी शैली में बना है, हालांकि इसकी योजना अपेक्षाकृत 
बड़ी है और इसमें स्थापत्यकला की सूक्ष्मताश्रों का प्रदर्शन अधिक हुआ हैं | 
इन मंदिरों की कुछ अपनी विशिष्टताए हैं : ये हैं, स्त॑भ-शीर्पं का बहुत बडा 
फलका (vane), वंधनी (ब्रेकेट) की कोणाकार agfa, आलों के वीच मं 
अलंकरणात्मक कुड्य-स्तंभ, पुराने ग्रालों के उद्भूत चित्रों का पूर्ण गोल मूर्तियों 
के रूप में विकास और मकर तोरण का विकास । दक्षिण भारतीय मदिरों में, 
असाधारण रूप से भव्य, उच्च उद्‌भृतों में बनी मूर्तियों की विपुलता से हमें 
उन लोगों की अथक ऊर्जा तथा महान्‌ Fa का श्राभास हो जाता है, जिन्होंने 
इन मंदिरों के निर्माण में योग दिया था । 


चित्रकला 


्रजन्ता तथा वाघ के चित्रों के उल्लेख के बिना भारतीय कला का अध्ययन 
अधूरा ही रह जाएगा । कुछ नमूने ऐलोरा मं भी उपलब्ध हैं। श्रजन्ता के 
गुफा-चित्रों से श्रनुमान होता है कि भारतीय कला के इस पक्ष का विकास एक 
हजार वष से भी अधिक समय तक, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के आरंभ से 
लेकर ईसा की सातवीं शताब्दी के श्रारंभ तक होता रहा; यह वात पारसी 
राजदूत मंडल के प्रसिद्ध दृश्य से प्रमाणित हो सकती है । इन चित्रों का एक 
समूह भरहुत के प्रसिद्ध स्तूप के उद्‌भृतों (रिलीफ) चित्रात्मक .तत्स्थानौ 


- है और बहुत संभवतः शुंगकालीन कला की ही एक शाखा है । इन चित्रों में जो 
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सजातीय (ऐथ्‌ूनिक) रूप चित्रित किए गए हैं--लाली लिए हुए भूरी त्वचा 
उनसे पता चलता है कि उनका मूल उत्तर में था। कुछ विशेषताएं पूर्वं आंध्र 
काल की सांची शेली से अधिक मेल खाती हैं। एक नरेश की, जिसे कुछ लोगों 
ने नागराज और कुछ ने एक श्रांत्र शासक कहा है, अ्रपनी महिलाओं तथा 
सैनिक अनुचरों समेत चित्र-वल्लरी से यह अनुमान होता है कि यह परिपक्व 
भारतीय चित्र कला की पूर्वतम अवस्था थी । इसकी रंग योजना गैरिक, पीत 
और मटियाले हरे रंग तक ही 'सीमित है । हरे और नीले रंग का प्रयोग बाद 
के काल में किया गया प्रतीत होता है श्यामा श्रौर Esra जातकों के भित्ति- 
चित्रों का काल ईसा पूर्व की पहली शताव्दी का ग्रंत माना जा सकता है। इस 
अवस्था के पश्चात्‌ कई शताब्दियों का ग्रंतराल रहा | 

गुप्तकालीन परंपरा के भित्तिचित्र वाकाटकों द्वारा भी वनाए जाते रहे; 
उनके शासन काल में कई गुफाएं वनाई गई । इस काल में जो सुंदर दृश्य 
चित्रित किए गए, उनमें से कुछ वे हैं, जो चंत्य प्रशाल सं० 9 9 और 10 में हैं, 
जिनमें बांस के एक कंज में बुद्ध के उपदेश का, षड्डन्त जातक का, तुषित 
स्वर्गं से भगवान्‌ के MATL का दृश्य, और गर्भे में आने से लेकर उसके धर्म 
प्रचार के दिनों तक बुद्ध के जीवन के दृशय दिखाए गए हैं। इन चित्रों में 
चित्रांग-त्रिन्यास तथा रंग-योजना पूर्णं संतुलन तक पहुंच गई है। मरणासन्न 
राजकुमारी का दृश्य सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध है और यह अपनी यथार्थ रीति से 
चित्रित करुणा, भावुकता तथा भावानुभूति के लिए विख्यात है। अपनी- 
qatar की प्रावस्था में पहुंची गुप्तकालीन शैली में राजमहलों, गंधर्वो तथा 
ग्रप्सराश्रों के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए हैं । 

गुफा do 12, 13 और 17 में और विशेष रूप से सं० 1 और 2 में बने 
चित्र छठी शताब्दी के उत्तर काल के या सातवीं शताब्दी के पूर्वकाल के हैं । 
बाघ के उत्तरकालीन भित्ति-चित्रों से और पुटुकोट्टाह में स्थित सित्तनवासल के 
सातवीं शताब्दी के भित्तिचित्रों से इनकी अनेक समानताएं.हैं । छठी शताब्दी के 
चित्रों में से बहुत बड़े भाग की शैली उत्तरकालीन कला शैली की TAR 
लिए है; ये चित्र थोक पैमाने पर तैयार किए गए हैं; इनमें आभूषणों का प्रचुर 
प्रयोग चित्रित किया गया है; इनमें यौवन पर, फंशतप्रिय आक्ृतियों पर, और 
कामोत्तेजक प्रेम के दृश्यों पर श्रावश्यकता से अधिक - जोर दिया गया है, जो 
एक स्वप्न लोक तथा चिताहीन जीवन का द्योतक है । गुफा सं० 1 और 2 के 
चित्र उस काल के हैं, जब सामाजिक जीवत श्रवनति पर था। गुफा सं० 1 रे 
छत पर बने चित्रों में गांघार या मथुरा के विलासमय चित्रों जसे मद्यपान के 


aaa अंकित किए गए हैं। हाथ में नील कमल लिए हुए महान्‌ बोधिसत्त्व. 


अवलोकितेशवर का चित्र सबसे ग्रधिक प्रभावशाली हैं 1 चित्रित की गई मुद्रा से 
चार्ता एवं स्पंदन की अनुभूति होती है । 
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बुद्ध का अपना और उसके पूर्वं जन्मों 
X afa किया गया है। इसमें 
प्राकृतिक वस्तुएं भी सम्मिलित 


ग्रजन्ता के चित्रों की विषय-वस्तु है 
का जीवन वृत्तांत, जैसा कि वहं अनेक जातकों 
राजमहलों के दृश्य, उड़ती हुई अप्सराएं तथा vas 
हैं, जो छत समेत समूचे क्षेत्र पर चित्रित की गई हैं । इस प्रक्रिया में शिला को 
छेनी से काटना, उसे समतल और चिकना बनाना भी सम्मिलित था । इसके 
बाद मिट्टी और गोबर को चूने (चूनम्‌) और शीरे के साथ मिलाकर उसका 
लेप (पलस्तर) किया जाता था | उसके बाद करनी से इस पलस्तर का समतल 
किया जाता था और चमकाया जाता था। उसके बाद उस पर बढ़िया सफद 
उसके बाद उस सारे आधार को सूखने दिया 
जाता था; फिर रेखाक्ृतियां खींची जाती थीं; उसके बाद कूची से रंग भरे जाते 
थे | प्रतीत होता है कि ग्रजन्ता की चित्र-निर्माण की तकनीक (प्रविधि) का 
अनुसरण अन्यत्र भी, जैसे कि मध्य एशिया के शैल-कृत्त चित्रों में भी किया 
गया था । इसी प्रकार कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंतिम अवस्था के 
कुछ भित्ति-चित्र एक ओर तो चीनी तुकिस्तान के उत्तरकालीन बौद्ध अवशेषो के 
भित्ति-चित्रों (सातवीं से नौवी शताब्दी) से मेल खाते हैं और दूसरी ओर ऐलोरा 
में केलास मंदिर के राष्ट्रकूट कालीन भित्तिचित्रो (आठवीं शताव्दी) से । 


| - मृण्मुतिकला 

भंगुर सामग्री से वनी पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां ऐसी कलाकृतियां हैं, जो 
प्रतिमाशास्त्रीय निषेधाज्ञाओं तथा घामिक सिद्धांतों की बाधाओं से मुक्त हैं । 
उनमें क्षणिक मनोदशाओं का, समकालीन रुचियों का और लोगों के पूर्वाग्रहों 
का चित्रण रहता हैं। इन कलाक्ृतियों से यह आशा नहीं की जाती थी कि वे 
सामग्री या रूप और विषय-वस्तु की दृष्टि से स्थायी होंगी । इनके विषय 
विविध प्रकार के हैं, जिनमें प्रत्येक सामाजिक तथा ग्राथिक स्तर के नर-नारियों 
की लघु मूर्तियां भी हैं, जिनमें अलग-अलग तरह के चेहरे, वेश तथा केश- 
fata आदि दिखाए गए हैं और दूसरी श्ोर.बड़े-बड़े फलक (प्लेक) हैं, जिनमें 
महाकाव्यों तथा पौराणिक आस्यानों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। देव और 
देवियां, पिशाच और राक्षस रौर श्रावेश तथा विलास से पूर्णा मोहक नारी 
मूर्तियां चित्रित की गई हैं । मृण्मृति कला कुम्हार की कला है MIX इसका सूत्र 
कहीं अधिक प्राचीन काल तक खोजा जा सकता है | ऐतिहासिक मुण्मू्तियों में 
शुंग, कुषाण तथा गुप्त कालों की कृतियां भी हैं, और वे उत्तर भारतीय स्थलों 
से प्राप्त हुई हैं; इन स्थलों में मथुरा, भ्रहिच्छत्र (बरेली जिला), राजघाट 
(वाराणसी) और पहाइपुर (पश्चिमी बंगाल) सबसे प्रमुख हैं । छोटी-छोटी 
मृण्मूतियों के श्रतिरिक्त कई स्थलों पर, जिनमें गांघार, सिध और राजस्थान 
भी हैं, पकाई गई मिट्टी के बड़े-बड़े फलक ग्रौर श्रलंकरणात्मक ईटों के खपरे 
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(erat) भी मिले हैं, जिन पर श्रनेक प्रकार की वनस्पतियों, पशुओं तथा 
मनुष्यों की श्राङृतियां चित्रित हैं । उनका प्रयोग मंदिरों और आवास गृहो को 
सजाने जसे अनेक प्रयोजनों के लिए किया जांता था । मिट्टी की मूर्तियां गढ़ने 


वालों ने विभिन्न प्रकार की मृण्मूतियां बनाई थीं । इन मृण्मूतियों के सौंदर्थ में ' 


आकर्षक प्रभाव है । 


विदेशों में भारतीय कला 


युग-युगांतर में भारतीय कला की कोई भी समीक्षा तव तक अ्रपूर्ण ही रहेगी, 
जव तक कि उसमें विदेशों में, विशेष रूप से मध्य एशिया तथा श्रीलंका समेत 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में, भारतीय कला का उल्लेख न किया गया हो। मध्य 
एशिया में हुई खोजों से ऐसे कई केंद्रों का पता चला है, जो अपनी मूर्तियों 
तथा चित्रों के लिए विख्यात थे । इनमें एक सिरे पर खोतान क्षेत्र और दूसरे 
सिरे पर्‌ तुन-हुश्रांग हैं और उनके बीच में ae कई स्थल हैं जो चीन से पर्चिमी 
-जगत्‌ के देशों को जाने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर्र स्थित होने के कारण इन 
जितने ही प्रसिद्ध थे वौद्ध कला के प्राचीनतम ग्रवशेष दक्षिणी मार्ग पर तुन- 
gait से 300 मील दूर स्थित मीरान में पाए गए थे। यह केंद्र AIT दीवार 
पर बने चित्रों के लिए विख्यात है। मीरान के दो ध्वस्त मंदिर अत्यंत रोचक 
वस्तू हैं-श्रपने रूप की दृष्टि से भी और जातक दृष्टियों तथा माला वारिणी 
कृतियों वाले अपने भित्ति-चित्रों की दृष्टि से भी । दन्दान-उलिक में मिला 
एक भित्तिचित्र ईसा की सातवीं या आठवीं शताब्दी की भारतीय चित्रकला 
का उदाहरण है, जिसमें भारतीय तत्त्व की प्रधानता है। एक वह फलक अत्यंत 
“रोचक है, जिसमें एक med पर तो वृषभों की एक जोड़ी पर बैठे त्रिमुख महेश 
को चित्रित किया गया है और पिछले पाइवं पर एक चतुर्भुज मूर्ति दिखाई है । 
‘un और प्रसिद्ध भित्तिचित्र है, जिसमें एक ग्रप्सरा दिखाई गई है; वहू एक 
भेखला तथा एक पारदर्शक लज्जावरणा के सिवाय बिल्कुल तगत हैं; वह एक 
कमल सरोवर में खड़ी है; उसके निकट ही एक नंगा लड़का है, जो उसकी ओर 
बाहें फैलाए है; यह चित्र इस दृष्टि से रोचक है कि उसका मथुरा की कुषाण- 
-कालीन कला की पापाण-तिमित कमल सुंदरी के साथ साम्य खोज पाना संभव 
है । कूचा क्षेत्र में मिली बिगुल चित्रावलियों में अनेक भारतीय तत्त्व दृष्टिगोचर 
होते हैं; इनमें ब्रह्मा, इंद्र और पार्वती तथा नंदी के साथ शिव के चित्र हैं और 
sal को बादलों से गिरती dat को पीते चातकों से अलंकृत किया गया हैं । 
-तुन-हुआंग में भी प्रतिमाशास्त्रीय qenaral को छोड़ कर भारतीय विशेषताएं 
खोजी जा सकती हैं, हालांकि यह चीनी कला के श्रधिक निकट है । 
बौद्ध तथा ब्राह्मणपंथी, दोनों प्रकार की भारतीय कला तथा स्थापत्य का 
aga इंडोचाइना (आधुनिक वियतनाम), कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, बर्मा 


` 
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और इंडोनेशिया में भी खोजा जा सकता है। यहां ब्राह्मणपंथी कला के केवल 
थोडे से प्रतिनिधि-स्वरूप केंद्रों--कंबोडिया के अंगकोरवाट, चम्पा (श्रव उत्तरी 
वियतनाम) के हिंदू मंदिरों और जावा के प्रसिद्ध वोरोवुढुर मंदिर तथा ast 
मंदिर--पर ही विचार किया जा सकता है। कंबोडिया में अंगकोर थोम और 
अंगकोर वाट के मंदिर, जिनमें लोकेश्वर द्वार और दानवों तथा नागों के सेतु 
(काजवे) बने हैं, भव्य वायोन, जिसमें बड़े-बड़े aot हैं, और फिमेनको का महल 
(आकाश विमान), स्तंभावलियों से युक्‍त प्रवेश मार्गों तथा वेदिकाश्रों वाला 
बाफुओन और दक्षिण भारतीय गोपुरों की भांति नाजुक नक्काशी से युक्‍त 
सुंदर वान्ती श्री, ये सब किसी भी दर्शक के मन को अनायास ही मुग्ध कर 
लेते हैं स्मेर कलाकारों ने हिदू और atai के महायान संप्रदाय, दोनों के ही 
प्रतिमाशास्त्र को अपनाया था, और भीतरी तथा बाहरी दीवारों को श्रलंकृत 
करने के लिए बनाई गई ग्रप्सराओं और देवताग्रों की सजावटी प्रतिमा्रों के 
सिवाय वहां मूर्तिकला के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो धामिक न हो । 
अंगकोरवाट का स्वरूप ata है, परंतु वहां बहुत से शव मंदिर भी हैं । चम्पा 
में पोगर, माइ-सोन और दुंग-दुआंग में और भी अधिक प्राचीन मंदिर हैं, जो. 
शैव हैं। शव मत से संबंधित मूर्तियों में शिव के श्रतिरिक्त, उसके नंदी 
वृषभ, गणेश, स्वामी कातिक तथा गणों की मूतियां हैं। कुछ ऐसे फलक 
(पैनल) भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें पौराणिक दृश्य चित्रित हैं। दुंग-दुआंग 
` स्थित लोकेश्वर मंदिर और वौद्ध विहार महायानी बौद्ध कला को चाम लोगों 
की देन थे । चाम कला में लोकिक विषय भी चित्रित किए गए हैं । नाचती 
हुई स्त्री की मूर्ति, जो श्रव तूरेन संग्रहालय में है, अभिघटन (प्लास्टिक) कला 
के उच्च स्तर की परिचायक हैं। उसकी बाई ais संतुलनकारी भंगिमा में ग्रागे 
की ओर फंली हुई है । भारतीय -देवियों की प्रतिमाग्रों की भांति उसकी कमर 
पतली और लचकदार है और वक्षस्थल उभरा हुआ है। 
जावा में भारतीय कला केवल प्रसिद्ध वोरोबुदुर स्तूप तक ही सीमित नहीं 
है, अपितु इसका विस्तार और भी आगे तक है, जिसमें पन्तन-त्ारण मंदिर 
समूह और चंडियां और आदम-कद मूर्तियां भी सम्मिलित हैं; इन आदम-कद' 
मूतियों में पूर्वी जावा के प्रसिद्ध शासक ऐरालांगा की विष्णु के श्रवतार के रूप 
में बनी मूर्ति भी है । बोरोबुदुर रतूप श्रपने स्थापत्य संबंधी डिजाइन श्रौर मूति- 
वीथियों के लिए प्रसिद्ध है । इस स्तूप में दीवारों से घिरी हुई पांच वीथियां 
अर्थात्‌ वेदियां हैं, जो श्रायतों के आकार में बनी हैं; इनके ऊपर तीन गोलाकार 
मंच हैं; उन पर बहत्तर घंटाकृति स्तूप बने हैं और इनके साथ चोटी के ऊपर 


एक सबसे अंतिम, सब atx से बंद स्तूप है, जो इस सारी इमारत का केंद्र बिदू 


हैं । यह्‌ अंतिम स्तूप ठोस और अप्रवेश्य प्रतीत होता है और दर्शक को प्रवेश 


“द्वार ढूंढते के लिए चारों ओर घूम कर देखना» पड़ता है। वीथियों के निम्त- 
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SRN i a के वने उन बड़े-बड़े जंगलों के कारणा, जो पदे का सा 
काम करत हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ते । वीथियों में बने आलों में व्यानी 
be हैं । ऊपर की तीन वेदियों पर स्तूपों के stax बहत्तर बुद्ध 
a8 है AI विल्कुल चोटी पर परम बुद्ध है, जो ग्रंतिम स्तूप की ठोस पत्थर 
की घंटी के नीचे पूरी तरह छिप गया है। वोरोबुढुर के उद्भृतों में बुद्ध की 
'पहली उपदेश देने की कथा भी चित्रित है और पीछे की ओर जातकों तथा 
'अवदानों से लिए गए बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित दृश्य चित्रित किए गए हैं । 
भावी बुद्ध मैत्रेय और ग्ंतिम बुद्ध समन्तभद्र के लिए भी चित्र-वीथियां वनाई 
गई हैं । बोरोबुदुर का सामान्य स्थापत्य-रूप तथा स्थापत्य-अलंकरण उनके 
भारतीय ars रूपों पर ग्राधारित हैं। इसका संबंध बौद्ध धर्म के महायान 
संप्रदाय से है । महत्त्वपूर्ण हिंदू स्मारक हैं, लोरो जोंगराग में स्थित शिव मंदिर 
(नौवीं शताब्दी), वानोन में स्थित वह मंदिर, जिसमें भ्रगस्त्य की (जिसे Rra- 
गुरु भी कहा जाता है) पांच प्रतिमाएं और विष्णु की प्रतिमा है (जो अब 
'वटाविया में है), और सिंगासारी का चंडी किदल। इनमें से अंतिम में, जो 
पूर्वी जावा में है, महिष-मदिनी दुर्गा की और गणेश की सुंदर मूर्तियां थीं, जो 
wa लाइडन में हैं । कला में धामिक सहिष्णुता वेथिग के जैसे उद्भृतों में भली- 
भांति प्रकट हुई थीं, जिनमें 'चंडी जागो' नामक एक ate मंदिर में जावाई 
-कृष्णयान का चित्रण किया गया था । 
स्थानाभाव के कारण यहां थाइलेंड (विशेष रूप से लोपबुरी का), वर्मा 
और श्रीलंका के स्मारकों का AYA कर पाना संभव नहीं है । वहां हीनयानीं 
aig धर्म का प्रभुत्व था । यहां पागन में स्थित नात ह्लौंग, ग्यामुंग के हिदू 
मंदिर का, और उसी स्थान में प्रसिद्ध आनंद मंदिर के रूप में महावोधि का, 
जिसकी योजना (नक्शा) सलीव की श्राकृति की है, और प्राचीन राज्य सुखोताइ 
'के वाट महाधातु में सियामी मंदिर का उल्लेख कर देना उचित होगा। ये सब 
:के सब विभिन्न कला शैलियों के है : विशुद्ध भारतीय शैली, हिदू-जावाई शेली, 
मौन-ख्मेर तथा सुखोदय की प्रादेशिक शैलियां, अयोध्या शैली तथा कुछ भ्रन्य 
झैलियों के । इन तीतों देशों में भारतीय कला केवल हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म 
तक ही सीमित है और भारतीय प्रभाव पूर्वतर प्रावस्था में अधिक प्रधान रहा 
है । सुंदर मूर्तियों वाले मंदिरों तथा equi के श्रतिरिक्त श्रीलंका में सिश्रिया में 
और बर्मा में पागन में चित्र भी प्राप्त हुए हैं। 
प्राचीन काल से लेकर ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक विभिन्न युगों में, 
भारत में और उसके पड़ौसी मध्य एशिया और दक्षिणी" तथा दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों में भारतीय कला तथा स्थापत्य की एक सामान्य समीक्षा में 
इस विषय के केवल बाहरी छोर को ही छुआ जा सकता है । स्थापत्य पक्ष पर 
हमने अधिक जोर दिया है, परंतु कला के दो र्य पक्ष भी, नामशः मूतिकल 
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तथा चित्रकला भी हमारे ध्यान से बचे नहीं हैं । मूतिकार मौन की वाणी को 
प्रस्तुत करता है, जो मूक होते हुए-भी प्रभावशाली होती है, और चित्रकला 
चित्रकार की उन आंतरिक भावनाओं को चित्रित करती जिन्हें वह WITT 
लचीली कूची के स्पर्श द्वारा अभिव्यक्त करने का TACT करता राज 

स्थपति, भवन-निर्माता, मृ्तिकार और चित्रकार सर्वग्राही श्रौर उदार चित्त थे। 
उन्होंने अपनी सेवाएं सव धमां तथा धार्मिक ग्रंतःप्रेरणाश्रों को अपित की थीं 
और उन्होंने अपना कार्य निष्ठा तथा धैर्य के साथ निष्पन्त किया था । aad- 
बोध का पक्ष एक प्रेरक तत्त्व था। देश के विभिन्‍न भागों में विभिन्न शलियां 
पनपीं, जिनमें से प्रत्येक की भ्रपनी-अपनी स्थापत्य संबंधी विशेषताएं थीं--- 
नागर, द्रविड़ तथा वेसर शैली के मंदिर; उत्तर में कुषाण, गुप्त और प्रतिहार 
कालों की गांधार तथा मथुरा शैलियां; और दक्षिण में पललवों, चालुक्यों और 
चोलों की शैलियां । वे सव अपने उस कार्य के प्रति आस्था से प्रेरित थे, जिसे 


` वे अपने ‘sa’ की सेवा में अपित करना चाहते थे और चाहते थे कि उस कार्य 


का मूल्यांकन तथा सराहना न केवल समकालीन, अपितु आने वाली पीढ़ियां 
भी करें । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कला की परंपराएं क्यों 
age बनी रहीं; वे गतिहीन नहीं हुई; साथ ही वे ग्रहणशील, ग्रोजस्वी तथाः 
सशक्त भी बनी रहीं । हो सकता है कि प्रविधियों (तकनीकों) में कुछ परिवर्तन 
हुए हों, परंतु कलाकृतियों के पीछे विद्यमान भावना ग्रौर श्रोज ANE 
बना रहा । Š 
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विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव 


भारत के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विस्तार का सर्वोत्तम ग्रघ्ययन उसके 


दो पक्षों को दृष्टि में रख कर किया जा सकता है, अर्थात्‌ हिमालय के परे 
भारतीय संस्कृति और समुद्र के पार भारतीय संस्कृति । इनमें से महाद्वीपीय 
प्रावस्था अपेक्षाकृत पूर्व काल की है और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय प्रभाव 
के विस्तार से संबंधित समुद्रीय प्रावस्था बाद के काल की जान पड़ती है। 
पञ्चिमी एशिया के साथ भारत के संपक के चिह्न ईसा पूर्व 1400 तक Ñ, 
प्रसिद्ध वोगज-कोइ उत्कोणं लेख में प्राप्त होते हैं, जिसमें बैदिक देवताओं 
का उल्लेख है। यह एक एकाकी सा उदाहरण हो सकता है, परतु मौर्यों 
काल से तो भारत तथां पश्चिमी एशिया के मध्य नियमितः संपर्क की रूपरेखा 
प्रस्तुत की जा सकती है । अशोक ने तो वस्तुतः ATA समकालीन उन पश्चिम 
एशियाई राजाओं का उल्लेख किया है, जिनके पास उसने अपने दूत भेजे. थे। 
बाद में, भारतीय व्यापारी और विद्वान्‌ aie कुछ राजकुमार भी विदेशों में 
भारतीय संस्कृति के प्रचारक बने | इस संबध में बौद्ध विद्वानों का कार्य अत्यंत 
प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया 
AIC इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध का सन्देश सुदूर पूर्व के देशों तक पहुंचाया । जो 
लोग व्यापार के लिए या बसने के लिए मध्य एशिया गए, वे भारतीय संस्कृति 
तथा जीवन पद्धति के प्रसार के अग्रणी थे। तुकिस्तानं तथा उसके पास-पड़ौस 
के स्थलों में हई खदाइयों से यह बात असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो गई है कि 
पंजाब ग्रौर कश्मीर से बहुत सारे भारतीय जा कर तरीम नदी की घाटी में 
बस गए थे और वहां उन्होंने कई शहर बसाए Al वहां भारतीय जीवन और 
बिचार इतनी दुढ़ता से जड़ जमाए हुए था कि जब औरेल स्टाइन उस प्रदेश 
की खोज कर रहा था, तब उसे ऐसा अनुभव होता था कि Wa वह पंजाब में 
है, जब कि वह पांच नदियों की उस भूमि से लगभग दो हजार मील दूर था। 
कहा जाता है कि खोतान में एक भारतीय राज्य था जिसकी स्थापना अंधे 
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मौर्य राजकुमार कुणाल ने की थी । खोतान के पूर्वम ज्ञात राजा का नाम 
विजय है । उसके एक सौ सत्तर वर्ष वाद यहां बौद्ध धम का आगमन ga | 
इस कार्य के लिए वरोचन कश्मीर से यहां आया और बाद में यहां बहुत से 
. बौद्ध विहार स्थापित हुए । गोतमी विहार का कुलपति आचाय॑ बुद्धसेन था । 
मध्य एशिया में बोद्ध धर्म ओर ब्राह्मरावाद 


मध्य एशिया चीन और रोम के बीच प्रसिद्ध रेशम व्यापार मार्ग पर स्थित होने 


के कारण विभिन्न संम्कृतियों का मिलन-स्थल था! उत्तरी मार्ग कूचा, कशेर 


(प्राचीन अग्निदेश) और तुर्फान को war था और दक्षिणी मार्ग यारकंद, 
खोतान और मीसन हो कर जाता था । ये दोनों मार्ग अंत में चीन के पश्चिम 
सीमांत पर तुन-हुआंग में जा कर मिल जाते थे, जो एक बौद्ध केंद्र था और 
अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था । यहां केवल ate धर्म ही नहीं फूला फला, 
अपितु ब्राह्मणवाद भी उतनः ही लोकप्रिय था । यह वात दखाना के सामंत के 
उल्लेख से प्रमाणित हो सकती है, जो मथुरा आया था और उसने विशेष रूप 
से ब्राह्मणों के लिए एक धर्मादा बनाया था । ब्राह्मणपंथी देवताओं की मूतियां 
भी मध्य एशिया में पाई गई हैं । इनमें सवसे पुराना अवशेष ताजिकिस्तान में 
मिला एक उत्कीर्णा लेख है, जो पश्चिमी तुकिस्तान में नारायण की उपासना 
के संप्रदाय के संबंध में है । पूर्वी तुकिस्तान के खोतानी-शक प्रलेखों में बुद्ध को 
चारायण नाम दिया गया हैं और इस शब्द का प्रयोग वौद्ध सौग्दी प्रलेखों में 
भी हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की जड़ें 
कुषाणों के काल सें पहले ही जम चुकी थीं और प्रसिद्ध वौद्ध धर्मशास्त्री घोषक, 
जिसका जन्म तुखारिस्तान में हुआ था, कनिष्क के काल में पुष्पपुर में हुई वौद्ध 
परिषद्‌ के प्रमुख नेताग्रों में से एक था । तारमिता अर्थात तरमेज का धर्म मित्र 
वौद्ध धर्म के वैभाषिक संप्रदाय से संवंधित एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था। काराटीपी 
में मिले कुछ उत्कीणं लेख महासांधिक संप्रदाय की शिक्षाओं को प्रतिबिबित 
करते हैं और कुछ अन्य उत्कीणं लेख कनिप्क के श्रवीन पश्चिमी तुकिस्तान में 
te धर्म के सर्वास्तिवादी संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रचार के द्योतक हैं । उसे 
आधार वना कर वौद्ध धमं पूर्वी तुकिस्तान में और चीन में फैला । आन-शिले- 
_ काओ के समय से ही ate धर्म ग्रंथों का ज्ञीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए 
जो अ्रनुवादक नियुक्त किए जाने लगे थे, उनमें बड़ी संख्या मध्य एशिया “के 
लोगों की थी; इनमें प्रसिद्ध विद्वाल कुमारजीव भी था । 
बौद्ध धर्म तथा वौद्ध देवताओं के अतिरिक्त, कुछ हिंदू संप्रदाय, देवता और 
देवियां भी मध्य एशिया में लोगों को ज्ञात थीं । लगता है कि डिमीटर और 
गिसेन के, जिन्हें कुछ लोग बलराम और कृष्ण मानते हैं, पलायन की कहानी 
वहां प्रचलित थी; यह मध्य एशिया में शैव मत की लोकप्रियता का प्रमाण है। 
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सच तो यह है pe 

Ss | कि वाइमा कंडफिसस के समय से ही कुषाण नरेश इस ब्राह्मण- 
l देवता की मूर्ति अपने सिक्क्रों पर अंकित करवाते रहे थे और कैडफिसस 
[सक तो स्वयं को महेरवर श्रर्थातः महेश 


श का उपासक कहता है हविष 
el हुविष्क के 
सिक्कों पर शैव देवगण के उमा, स्कद, कुमार कार्तिकेय और विश्ञाख भी ग्रंकित 


किए गए हैं । इस कं के ग्रंतिम सम्राट का नान वासुदेव, श्रर्थात्‌ वासुदेव को 
उपासक था, जो gaar भारतीय > : 


WA क्षेत्रों सें भारतीय प्रभाव 


ध्य एशिया को न केवल वहां प्राप्त क लाकृतियों--मूर्तियों, चित्रों तथा 
धार्मिक पांडुलिपियों के, जो वहां वौद्ध धरम के प्रसार की योतक हैं--आधार 
पर भारतीय संस्कृति का पोषण स्थल माना जा सकत है, अपितु खरोष्ठी 
लिपि में लिखे उन प्रलेखों के ग्राधार पर भी, जिनसे जीवन के अन्य पक्षों के 
बारे में भी वहत कुछ पता चल सकता है। इनमें अधिकांश अभिलेख घर्म- 
निरपेक्ष हैं और उनमें सामान्य रुचि की बहत सी बातें हैं | उनमें सरकारी 
यत्रजात तथा सोपानतंत्र समेत शासन के रूप का उल्लेख किया गया है। इन 
अलेखो में शासकों के लिए प्रयुक्त की गई उपाधियां पूर्णतया भारतीय जानं 
पड़ती हूँ, जस महारायम रायातिरायस (महाराज राजातिराज) या सचत्रम्म- 
स्तिदस्स (सत्यधर्मस्थितस्थ)। इस प्रकार की उपाधियों से कुषाण नरेशों द्वारा, 


जिन्हें देवपुत्र कहा जाता था, प्रयुक्त इनसे मिलती-जुलती उपाधियों का स्मरण 


हा आता हूं । राजत्व में यह देव तत्त्व का अंश हिंदू धारणा के अनुरूप ही था | 


इन प्रलेखों से प्रशासनिक कार्यविधियों की भी झांकी मिल जाती है। पदाधि- 


कारियों की उपाधियां मुहरयुक्त टंकाकार (बैज aes) पटियाग्रों में दी गई 
हैं । आपात काल में गुप्त संवाद प्रेषण (विनतिलेखों) का भी उल्लेख 
मिलता है । 

इन प्रलेखों में वणित इन लोगों. का सामाजिक-आथिक जीवन भी भार- 
dia जीवन से भिन्न प्रतीत नहीं होता । निया प्रलेखों से एक वितृप्रधान 
'परिवार का अनुमान होता है, जिसमें परिवार का मुखिया पितु पुरुष) अच्य 


सदस्यों पर अधिकार रखता थः । पिता का बहुत श्रादर किया जाता था और 
अच्छे काम' करने तथा पवित्र जीवन विताने पर जोर दिया जाता था । स्थानीय 


प्रभाव तथा प्रथाओं का समाज पर प्रभुत्व था, क्योंकि लड़कियों और दासों के 
क्र-विक्रय का बारंबार उल्लेख मिलता .है, जो तिया समाज की एक विशेषता 
थी । प्रतीत होता है कि ऊपरला वर्ग ज्ञान की भारतीय पद्धतियों से जैसे कि 
व्यांकरण (शब्द), संगीत (गान्धर्व), खगोलशास्त्र (ज्योतिष), काव्य, नृत्य 
(तालवी) ग्रौर चित्र कला (चित्रग्राम) से परिचित था । इन प्रलेखों में बारह 
नक्षत्रों अर्थात्‌ ग्रहों कां भी उल्लेख है । लोगों का ग्राथिक जीवन कृषि तथा 
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/ 
व्यापार को केन्द्र मान कर चलता था । भूमा भूमि का सुचक शब्द AT) इन 
प्रलेखों में बोने, हल चलाने और वसन्त में फसल काटने की प्रक्रिया का भी 


वर्णन है और सिंचाई की व्यवस्था का भी जिक्र हैं। व्यवसायों में मूर्तिकार . 


(सिल्पिग), वढ़ई (तच्छम्मा, संस्कृत TAT), कुम्हार (कुलाल), सुनार (सुवणा- 
कार), TIT बनाने वाले और बाण बनाने वाले भी सम्मिलित हैं । खाद्यों तथा 
पेयों में चावल (भात या तंडूल', गेहूं और जौ (गोहूमी अर्थात्‌ गोधूम AIX 
यव} तथा अनार (दाडिम) जैसे फल भी सम्मिलित हैं । मसालों का और 
मसालों (मरिच), छोटी इलायची (सुशिमला) और पिप्पली, wees (अ्ररिदग 
्र्थात्‌ आद्रक) से छौंकने का उल्लेख भी है । नमक का प्रयोग तो सामान्य था 
ही, इसके अतिरिक्त घी (घृत), चीनी (सकर) और पान द्रिम्पूर) का प्रयोग 
भी सवंसामान्य था । घी बड़े-बड़े मर्तवानों (घृतकुडों) में रखा जाता था । मध्य 
एशियाई लोगों का वेश बहुत ही भारतीय था । ग्रत्यविक शीतल जलवायु के 
कारण ऊनी (ऊर्णा) और सन (सम्न) के बने वस्त्रों की आवश्यकता होती थी। 
रेशम (पट) और चमड़े (चर्म) का भी प्रयोग होता था । भारतीय मुद्रा वहां 
प्रचलित थी, यह वात सुवणं तथा कनक शब्दों के प्रयोग से प्रकट है । धर्म के 
aa में बौद्ध धर्म तो अत्यंत लोकप्रिय था ही (साधुओं को श्रमण या थेरभिक्षु 
कहा जाता था), ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है । वौद्ध संगठन को भिच्चु 
संग अर्थात्‌ भिक्षु संघ कहा जाता था । इस वात का प्रमाण है कि दार्शनिक 
असंग के प्रयत्न से शंव धर्म और बौद्ध धर्म आपस में मिल कर एक हो गए 
थे । शैव देवगण मध्य एशिया के लोगों में बहुत समय तक लोकप्रिय रहे । 
शिव-शक्ति उपासना की विद्यमानता का असंदिग्ध प्रमाण दन्दान-उलिक के उसः 
फलक से प्राप्त होता है, जिसमें देवता को पालती मार कर बैठे और तंग 
जकेट पहने और मध्य भाग में वाघ की खाल लपेटे चित्रित किया गया 
शिव की यह चतुर्भूज त्रिमृति शक्ति के साथ चित्रित की गई है, जो अपनी 
दाई जांघ के बल झुकी हुई है । ईसा की आठवीं शताब्दी में पूर्वी तुकिस्तान 
में शाक्त मत की विद्यमानता एक अन्य त्रिमूति से भी प्रमाणित होती है, जिस 
में बीच वाले मुख में, माथे पर एक तीसरा नेत्र, और लंबी, पतली मुंछें दिखाई 
गई हैं । मध्य एशियाई कला में प्राप्त हुए श्रन्य हिन्दू देवताओं में ब्रह्मा, इन्द्र, 
गणेश, कुमार कातिकेय, सूर्य और चन्द्र, और अपने स्थानीय रूपांतरों में लोक- 
पाल भी हैं । 


- बौद्ध धर्म का get पूर्व में विस्तार. 


चीन, कोरिया, मंगोलिया ग्रौर जापान में वौद्ध धर्म मध्य एशिया से फैला । 
वहां भारतीय संस्कृति का विस्तार केवल वौद्ध धर्म तक ही सीमित रहा । इन 


देशों में भारतीय समाज व्यवस्था का वैसा कोई चिह्न नहीं मिलता, जैसा किः 


. 
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हमने स एशिया या दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाया.है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि चीन में वौद्ध धर्म का प्रवेश क्रमशः और शांतिपूर्वक हुआ। 'एक उत्तर- 
कालीन अभिलेख से पता चलता है कि ईसा पूर्व 217 में, त्सिन राजवंश के 
शिह- हुआंग-ती के शासन काल में gare बौद्ध भिक्षुओं को चीन की राजधानी 
में लाया गया था। इस घटना के लगभग एक सौ वर्ष बाद वौद्ध तथा चीनी 
संस्कृतियों का एक भ्रन्य संपक हुआ । कहा जाता है कि ईसापूर्व 2 में यूए ची 
राजदूत कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ ले कर आए थे । चीन में बौद्ध धर्म का सबसे पहला 
अधिकृत रूप से प्रवेश सन्‌ 67 ईस्वी में वौद्ध मूर्तियों और धर्म ग्रंथों के और 
दो भारतीय भिक्षुओं, काइयप मातंग और धर्मरक्ष के आगमन के साथ हुआ | 
राज-परिवार का एक अन्य वौद्ध, जिसका नाम शि-काझ्रों था, सन्‌ 148 ईस्वी 
में चीन आया, परंतु वहां जाने वाले विद्वानों में सबसे प्रमुख था कुमारजीव, जो ' 
काराशर (कूची) का निवासी था। वह भी एक राजपरिवार का था। उसे 
सन्‌ 401 Seat में निमंत्रित क्रिया गया था और त्सिन राजवंश के एक नरेश 
ने उसे आश्रय प्रदान किया था । उसने वहां दस वर्ष से भी अधिक समय तक 
सफलतापूर्वक वौद्ध धर्मे ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद का और लोगों के 
सम्मुख भाषण देने का कार्म किया । वुद्धभद्र चीन में कुमारजीव का समकालीन 
था । वह वहां वौद्ध धर्म का प्रचार करने तथा बौद्ध धमं ग्रंथों का चीनी आषा 
में ` अनुवाद करने. के लिए समुद्री मार्ग से चीन गया था । इन अग्रणी नेताओं 
का अनुसरण करने वाले TA लोग थे गुणवर्मन्‌, कालयशस्‌ और THAT 
बाद में ईमा की छठी शताब्दी में वोधिघर्म ने चीन श्रोर जापान में ध्यानात्मक 
प्रकृतिवाद का एक शक्तिशाली संप्रदाय चलाया | आठवीं शताब्दी में रहस्य- 
वादी बौद्ध धर्म को, जिसे मंत्र संप्रदाय कहा जाता था, शुभाकारसिह और 
अमो घवज्त्र ने चीन में पहुंचाया । वौद्ध धर्म का यह रूप जापान में बहुत प्रभाव- 
शाली बन गया | i 
तिब्बत में, सम्राट्‌ स्रौंग-व्त्सान-गाम्पो की दो पत्नियों ने उसे इस बात के i 
लिए मन्ता लिया कि वह अपने मंत्री सम्भोता को भारत भेजे; यह मंत्री अपने 
साथ भारतीय aa वर्शामाला लेकर लौटा | इसके एक शताब्दी से WH ५ 
समय बाद बौद्ध विद्वानों को भारत से बुलाया गया और उन्होंने रहस्यवादी | 
मंत्रों तथा जादू के कारनामों द्वारा वहां तांत्रिक रहस्यवाद का सुतरपात ra | | 
इन विद्वानों में पद्मसंभव, जिसने अनेक लिखित रचनाएं प्रचारित कीं, और | 
उसका शिष्य महान्‌ अनुवादक वरोचर्न भी थे। P धर्म का स्वतत्र । 
रूप से और पूर्णतया निःसंग रूप में विकास चौदहवीं शताब्दी के उत्तराध | 
में शुरू हुआ। i ET, 
सन 374 ईस्वी में श्रताश्रो ग्रौर शुन्ताश्रों TAF दो भिक्षुश्रों को उत्तरी | 
| 
i 
| 


चीन से कोरिया में कोर्यो (mafia पेन्यांग) की राजधानी में निमंत्रित किया 
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गया । मालानंद का, जो भारतीय था (जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है) मध्य 
कोरिया में स्वागत किया गया था । ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य तक 
वौद्ध धर्म धुर दक्षिण तक पहुंच गया था | सन्‌ 528 feft में बुद्ध की पूजा 
को अविकृत रूप से मान्यता दी गई और उसके वाद मंदिरों का निर्माण तथा 
बौद्ध अनुष्ठानों का पालन आरंभ हुआ । एक राजा, जिसने सन्‌ 540 से 576 
तक शासन किया था, भिक्षु वन गया और उसकी पत्ती भिज्षणी वन गई। 

डेढ़ शताब्दी में बौद्ध धर्म सारे कोरिया में फैल गया था और वहां से यह 
जापान पहुंचा । 

कोरिया में तो ate धमं डेढ़ शताब्दी में ही सफल हो गया था परंतु 
जापान में रूढ़िवादी शक्तियों के कांरण उसे सफल होने में अधिक समय लगा । 
इस धर्म का पहले-पहल प्रवेश कोरिया के आब्रजकों द्वारा हुआ । बुद्ध की एक 
सुनहले झोल वाली प्रतिमा 538 ईस्वी में अधिकृत रूप से जापानी दरवार को 
भेंट की गई। धमं ग्रंथ, ववज, तथा अन्य कर्मकांडीय सामग्री भी प्राप्त की गई । 
इन उपहारा के सांथ भेज गए संदेश में इस धर्म का अ्रनुस रण करने वाले लोगों 
का होने वाले लाभ भी ATT गए थे। उममें यह भी उल्लेख है कि बौद्ध धर्म 
कोरिया में दूर भारत देश 'से श्राया है; श्रौर इत दो देशों के बीच में पड़ने 
वाले देशों के निवासियों को इस धर्म क अनुयायी बताया गया है । सन्‌ 
587 ईस्वी में बौद्ध धर्म की प्रगति के लिए निणांयक़ कदम उठाए गए और 
राज्य के खर्च से एक मंदिर वनवाया गया। राजा शोतोकू के समय 
(593-622 ईस्वी) ate धर्म जापान का राजधर्म वन गया । इस काल में 
कोरिया से धर्म प्रचारक तथा विद्वान्‌ भिक्ष बुलवाए गए और जापानी भिक्षश्रों 
को ग्रध्ययन के लिए चीन भेजा गया । कोरियाई तथा जापानी भिक्षुओं के 
अलावा कुछ चीनी, भारतीय तथा श्रन्य भिक्षुओं ने भी वौद़ धर्म के प्रचार का 
कार्य क्रिया | इनमें सबसे प्रसिद्ध थे कान्जिन, जो चीनी था और वोधिसेन, जो 
ब्राह्मण भारद्ाज बंश का भारतीय था । बोधिसेन अपने ञ्रनामी तथा चीनी 
अनुयायियों के साथ सन्‌ 936 ईस्वी में जापान श्राया था । इन. धर्म-प्रचारकों 
ने कई उपयोगी वस्तुओं का, AA कि संगीत के वाद्यों का, भारतीय वीणाओं 
का और निम्न उद्भूतो का प्रचलन किया । बौद्ध धर्म राजनीतिक स्तर पर 
जापान के एकीकरण का भी साधन वना | 
हिमालय के पार, मध्य एशिया से कोरिया और जापान तक्र भार तीय 

संस्कृति के विस्तार में अफपानिल्तान का जो स्थान रहा, उसके वारे में जितना 
भी कहा जाए, वह कम ही है । यह देश बहुत लंबे समय तक संजातीय तथा 


राजनीतिक दृष्टि से पंजाब और उत्तर-पर्चिमी सीमाप्रांत के साथ मिल कर 


एक वना रहा था। इस्लाम का आगमन होते तक हिदू धर्म और बौद्ध घर्म 
AAi दी यहां खूब फूलते-फलते रहे थे । अफा निस्तात में बौद्ध धर्म के केन्द्रों 
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स on ne ae 
J यान सबसे महत्त्वपूर्ण था; यह इस स्थान से SF bE 
प्रतिमाओं के कारण और m गुफा-मंदिरो FE _ ae 
था। ये मंदिर और विहार एक ऐसे स्थान = es ae T 
Bk ह्‌ एसे स्‌ , जो बलख को जाने वाले 
रति पर पड़ता है, सीधी खड़ी चट्टानों को खोद कर बनाए गए हैं । 
ब्राह्मणपंथी धर्म भी यहां उतना ही लोकप्रिय था; यह वात यहां प्राप्त हुई 
शिव, विष्णु, धुम, F, ब्रह्मा, स्कन्द-कातिकेय, गंगा, दुर्गा की मूर्तियों तथा 
AA ब्राह्मणपंथी प्रतिमाओं तथा मूर्तियों से प्रमाणित हो सकती हैँ । 
उपरिलिखित देशों में भारतीय प्रभाव मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में है और 
उसका संबंध कलात्मक प्रतीकों से है । श्रफगानिस्तान के, जो प्राचीन भारत में 
भारतीय .राजनीतिक ढांचे का ही एक अंग था, लोगों के सामाजिक जीवन के 
क्षेत्र में भारतीय प्रभाव बहुत नहीं पड़ा था । फिर भी, मध्य एशिया में भार- 
तीय सामाजिक-ग्राथिक जीवन पद्धति प्रचलित थी। ग्रन्य स्थानों पर; 
भारतीय प्रभाव केवल वौद्ध धर्म तक ही सीमित था; और इस बौद्ध धर्म ने 
भी स्थानीय संकल्पनाओं और जादू के गुरों तथा अनुष्ठानों को श्रात्मसात्‌ कर 
लिया था। भारत के सांस्कृतिक विस्तार के भ्रन्य क्षेत्रं में कहानी कुछ भिन्न ~ 
जान पड़ती है, जैसा कि उस प्रावस्था की समीक्षा से प्रकट हो जाएगा; यह्‌ 
प्रावस्था काफी अधिक लंबे समय तक रही । 


| 

i 

| 

4 

| 

| 
भारत ओर दक्षिण पुर्वी एशिया ‘i 
| 

f 

{ 
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me कण ~ 


दक्षिण-पुर्वी एशिया में लगभग एक हजार वर्ष के हिंदू शासन ने स्थानीय जनता 
} के जीवन के सभी पक्षों पर अपनी छाप छोड़ी है 1 इन क्षेत्रों में हिंदू तथा वौद्ध 
भवनों पर उत्कीर लेखों तथा मूर्तियों से भारतीय शासन काल की अवधि में 
लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा धामिक जीवत के वारे में बहुत-सी 
जानकारी मिल सक्ती है। प्रशासन प्रणाली भारत की प्रशासन प्रणाली से ` 
किसी भी प्रकार भिन्न नहीं थी और कला तथा स्थापत्य, मंदिर तथा स्तूप तोः 
उस काल के जीते जागते स्मारक हैं। यहां यह कह देना उचित होगा कि 
भारतीय लोग वहां उन देशों के साधनों झा झोषणा करने के लिए साम्राज्य- 
वादियों के रूप में नहीं गए थे ।- वे वहीं वस गए; उन्होंने स्थानीय स्त्रियों से | 
` विवाह किए और श्रत में वे स्थानीय जनता में ही घुल मिल गए । कुछ आधु- i 
निक नाम तक ऐसे है, जो भारतीय gah प्रतीत होते हैं, जैसे सोकार्नों | 
(संस्कृत सुकर्ण), नारोधम (संस्कृत नरोत्तम), सुवन्ना (संस्कृत gaut) और | 
शास्त्रमिदोजू (संस्कृत शास्त्रविदग्ध) । रामायण और महाभारत महाकाव्य f 
इंडोनेशिया के सांस्कृतिक दाय के अंग हैं और वायांग नृत्य महाभारत की ! 
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कथाओं पर ्ाधारित है । सचाई तो यह है कि उस देश में मुसलमानों का 
बहुमत होने पर भी बाली द्वीप में हिंदू बहुत वड़ी संख्या में रहते हैं | इस प्रकार 
भारतीय उपनिवेशियों (बसने वालों) ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैद्य व्यापारियों 
__ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों के राजनीतक तथा सांस्कृतिक जीवत में 
योग दिया । भारतीय उपनिवेशन की इस दीर्घकालीन प्रावस्था का, जो छोटे- 
छोटे गांवों से शुरू हुई और जिसने बड़े साम्राज्यों का रूप धारण किया, उसके 
सब पक्षों की दृष्टि से अध्ययन यहां कर लेना उचित होगा । 
राजनीतिक दश्ाएं तथा प्रशासनिक संस्थाएं : कुछ लोगों का कहना है कि 
भारतीयों के, समुद्र के रास्ते मलेशिया हो कर इन द्वीपों में आने से यहां राज- 
नीतिक स्थिरता आई और सांस्कृतिक विकास हुआ । कुछ लोगों का कहना है 
कि इससे पहले भी पूर्वी भारत से ग्राब्रजकों की एक और लहर आ चुकी थी, 
क्योंकि उन प्रदेशों की बोलियों की दक्षिण-पूर्वी एशिया की वोलियों के साथ 
समानता है aga संभवतः इन दोनों ही विचारों का पुनरीक्षण करने की 
आवश्यकता है fac भी यह सत्य है कि जब ब्राह्मण कौंडिन्य इंडोचाइना में 
फु-तान गया था, तब उसते वहां की स्थानीय जनता को सांस्कृतिक दृष्टि से 
निश्चेष्ट पाया था । उसने स्थानीय रानी सोमा को हरा दिया-वहुत संभवतः 
यह समाज मातृप्रधान था--उससे विवाह कर लिया और वहां fag जीवन 
पद्धति का प्रचलन किया । यह वात कंबोडिया में मिले प्राचीन ग्रभिलेखों से 
स्पष्ट है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन देशों में fegri को आगमन 
इस अर्थ में एक स्वस्थ घटना थी कि इससे उन क्षेत्रों की राजनीतिक सस्थाओं 
तथा सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ | 
इन स्थानों के पुरालेखीय अभिलेखों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है 
कि प्रशासन प्रणाली हिदू राज्य की प्रणाली के नमूने पर वनी थी। उत्कीयां 
लेखों में महत्त्वपूर्ण ग्रंथों, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र का वार-वार उल्लेख मिलता 
है;- और ऐसा प्रतीत होता हैं कि राजनीति शास्त्र का एक अन्य ग्रंथ कामंदकीय 
नीतिसार पूर्वी जावा के मजपाहित शासकों के लिए अच्छे प्रशासन का आदर्श 
` बन गया था। शासक के ग्रंदर--जिसमें कार्यपालन तथा न्याय, दोनों को 
असीमित शक्तियां निहित होती थीं और जो न्यार्य का स्रोत तथा उसका 
व्याख्याकार, दोनों ही था और जो सेनाओं का अध्यक्ष होता था--देवीय अंश एक 
आदर्श हिंदू शासक के जैसा ही है । HIT अर्थात्‌ कंबोडिया में देवराज के पंथ 
में शासक में देवीय अंश को स्वीकार किया गया था और शासक की मृत्यु के 
बाद उसकी प्रतिमा पूजा के लिए स्थापित की जाती थी। जावा के ऐरालांगा 
को विष्णु का अवतार माना जाता था । इन देशों के शासकों को हिदू शास्त्रों 
का अच्छा ज्ञान था । पर्चिमी जावा के एक प्राचीन राजा को, जिसका ताम 
चंगल उत्कीर्ण लेख में 'सनाह' लिखा है, शास्त्रों के रहस्यों का ज्ञान था और 
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उसकी दूर-दूर तक विजयों के कारण उसकी उपमा रामायण 
दी गई है । प्रशासनिक सोपान तंत्र में कुमारमंत्री, बलाध्यक्ष, मंत्री, राज्याध्यक्ष 
और राजकुलमंत्री सम्मिलित थे । राजकुटीपाल अर्थात्‌ राजकीय मुद्रा के रक्षक, 
'पुस्तकरक्षी श्रर्थात्‌ पुस्तकों के रक्षक और कायस्थ अर्थात्‌ लिपिक जैसे गौण 
पदाधिकारियों तक का उल्लेख किया है । प्रांतीय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन 
का नमूना भी किसी प्रकार भिन्न नहीं था; गांव का os लूया ग्रामिक कहलाता 
था और उसकी सहायता बड़े-बूढ़े (ग्रामवृद्ध) तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति (पुरुषः 
प्रधान) करते थे। शासक के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रशासन में आनुवंशिकता 
का सिद्धांत भी भारतीय विशेषताएं हैं, जिन्हें प्रशासन में लागू किया गया था । 
यहाँ तक कि न्यायिक तथा सैनिक संगठन भी भारत से किसी प्रकार भिन्न नहीं 
थे और कुल मिला कर सारा संगठन भारत में विद्यमान प्रणाली की प्रतिमूर्ति 
ही था। 
सामाजिक-अआथिक जीवन : दक्षिण-पूर्वी एशिया जाने वाले भारतीय प्रवासी 
अपने साथ उन सामाजिक संस्थाओं तथा मूल्यों को भी ले गए, जो उन्हें अत्यंत 
‘fra थे । यह आइचर्य की ही वात है कि हमें चातुर्वण्यं naig चार भागों में 
विभक्त सामाजिक व्यवस्था के भी उल्लेख मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मण का भ्रन्य 
लोगों पर प्रभाव तथा अधिकार था | उन्होंने राजपरिवारों में विवाह भी किए 
थे और इस प्रकार एक नये वर्ग को जन्म दिया था, जिसे ब्रह्मक्षत्र कहा जाता 
था | अगस्त्य नामक एक बाह्मण ने राजकुमारी यशोमती से विवाह किया था 
और वृन्दावन के दिवाकर ने -राजेनद्रवर्मन्‌ की पुत्री इन्दुमती का पाणिग्रहण 
किया था । इसी प्रकार भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पुरोहित हरिकेश की पुत्रियां 
जयवर्मन्‌ ween की रानियां बनी थीं | एक चीनी अनुश्रुति के अनुसार, ईस्वी 
» सन्‌ की श्रारंभिक शताब्दियों में फु-नान (कंबोडिया) के श्रधीन एक सामंत 
राज्य तुआन-तिवान में एक हजार से भी ग्रधिक ब्राह्मण रहते थे । इस निर्देश 
से: अनुमान होता है कि' भारतीय श्राब्रजकों की एक लहर इससे भी पहले आ 
चुकी थी, जिसके कारण हिंदू बस्तियां स्थापित हुई थीं । उन्होंने स्थानीय लोगों 
से भाई-चारा स्थापित किया श्रौर अंत में वे उनमें a घुल-मिल गए । इसमें 
अवश्य ही काफी समय लगा होगा । कंबुज के सूर्येवमंन्‌ (बारहवीं शताब्दी) के 
ana जातियों का विभाजन था और कुछ नई जातियां भी बनी थीं । सप्तवरां 
शब्द से अनुमान होता है कि सात जातियां थीं । क 
दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी एक सामाजिक सोपान तंत्र 
अचलित था । चंपा. (आधुनिक वियतनाम) में ब्राह्मण अर्थात्‌ पुरोहित, A 
'पुजारी वर्ग के लोग थे, समाज में सब से ऊचे माने जाते थे। के शासक 
दवीय अंश होते के कारण उन्हें उसके सम्मुख भूमि पर लेट कर प्रणाम हक 
होता था । ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय़ों के विवाह के भी उल्लेख हैं; उदाह्‌ 


के प्रसिद्ध रघु से . 
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लिए, रुद्रवर्मन्‌ का पिता ब्राह्मण और माता क्षत्रिय थी । प्रकाशधर्म की वहन 
जे सत्यस्वामी नामक एक ब्राह्मण से विवाह किया था | इसी प्रकार, भववमन्‌ 
की बहन का विवाह सोमशर्मन्‌ से हुआ । ग्रपने सतीत्व तथा पतिनिष्ठा के 
कारण इस महिला की उपमा अरुन्धती से दी गई है । शासकों के ब्राह्मण 


3० 


कन्याश्ों से विवाह करने के अंनेक उदाहरण हैं। इस प्रकार, यशोवर्मन्‌ की 


माता इन्द्रदेवी कम्बुज देश के एक ब्राह्मण अगस्त्य की पुत्री थी । जावा में भी 
भारतीय जाति व्यवस्था ते अपनी जड़ें जमा ली थीं। जावा के उत्कीणं लेखों 
में agit शब्द मिलता है और वहां के साहित्य में लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा 
के मुख से उत्पन्न हुए श्रौर क्षत्रिय बांहों से । चीनी विवरणों के अनुसार, 
मलेशिया की समाज व्यवस्था में दो वर्ग थे : राजकीय वर्ग तथा जनसाधारण। 
अंगकोरवाट से मिली मूर्तियों में लोग विभिन्‍न वेशों में दिखाई पड़ते हैं जो 
बहुत संभवतः विभिन्‍न जातियों या विभिन्न व्यवसायों को करने वाले लोगों के 
द्योतक हैं । $ 
जहां तक परिवार तथा स्त्रियों की स्थिति का प्रश्‍न है, इन देशोंका सामा- , 
जिक जीवन भारत के सामाजिक जीवन से किसी तरह भिन्न नहीं था । ब्राह्मण 
और क्षत्रिय ्रापस में विवाह कर सकते थे। कम्बुज देश के राजा यशोवमंन्‌ 
का अपने मामा की लड़की से विवाह करने का उल्लेख है; दक्षिण भारत के 
कुछ समुदायों में यह प्रथा विल्कुल सामान्य है | माता-पिता द्वारा तय किए 
गए विवाहो, wot पसंद से जीवन साथी चुनने और विधवाग्रों के पुनविवाह 
-के उल्लेख हैं | प्रतीत होता है कि सामान्यतया स्त्रियों की स्थिति सम्मानपूर्ण 
थी । माता-पिता का सम्मान न केवल उनके जीवन काल में किया जाता था, 
अपितु मरने के वाद भी पितरों का तर्पण (पितृतपंण) करके किया जाता था। 
संयुक्त परिवार एक सामान्य वस्तु था । विधवाओं के सती हो जाने mata पति* 
के शव के साथ जल कर मर जाने के भी उल्लेख हैं । 
मूर्तियों तथा उत्कीर्ण लेखों से लोगों के वेश, उनके आभूषशों तथा AT गार 
के उपकरणों पर प्रकाश पड़ता है | .श्रंकोरवाट की मूर्तियों में. शरीर का 
निचला भाग भारतीय धोती से ढका दिखाया गया है | यहे धोती अच्छे कपड़ो 
की होती थी और चीनी रेशम (चीनांशुक) के भी उल्लेख हैं। ऊचे परिवारों 
के लोग जरीदार वस्त्र पहनते थे और शासक लोग वेल-बूटों की कढ़ाई से युक्त 
जामनी रेशम के वस्त्र धारण करते थे। आभूषणं में मुकुट, कूंडलों, कंगनों 
(केयूर), कमरबंद (कटक) और तुरं (मुकुटवेण) का उल्लेख किया जा सकता 
है । त्यूरिन के संग्रहालय में रखी एक. नर्तक की प्रसिद्ध मूर्ति में वालियां, मुकुट, 
कंगन, कमरबन्द, वाजूवंद (अनन्त) और एक हार, गले में पहनने क्री एक लंबी 
जंजीर, ये आभूषण पहने दिखाए गए हैं । a 
भोज्य पदार्थो तथा मनोरंजन के प्रकारों के विषय में भी जानकारी उपलब्ध 
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à a 
३ । जसा कि सामान्यतया होता है, चावल मुख्य भोजन था । भोज्य पदायोँ में 


तंडल 
यह गए शत जा (ह (ल 
मदिरापान ग्राम था और दी wa i Ta a pie 
(शरान) मर a को नी उल । he 
मनोरंजनों में नृत्य ana तथा नाटकों x ae pee ke 
वीणा तथा अन्य ara बजाने में प्रवी ee ue Ls SE 
s में प्रवीण होती थीं और उन्हें ताल अर्थात्‌ लय 
PT ज्ञान होता था । विभिन्‍न प्रकार के वाद्य यंत्र उन लोगों को ज्ञात थे, जिन 
में ताशा (पटह), वीणा, मृदंग, और करताल (पणब) भी सम्मिलित थे । 
TERN ES अभिनय के आयोजन किए जाते थे और उनके लिए कथा-वस्तु जातक 
कथाओं से तथा अन्य भारतीय महाकाव्यों से ली जाती थी | 
TE सामाजिक जीवन, जो अत्यंत उन्नत तथा सुसंस्क्रत था, एक स्वस्थ 
अथ-व्यवस्था पर निर्भर था; यह्‌ अर्थ-व्यवस्था मुख्यतया कृषिप्रधान थी और 
काफी सुविकसित थी । चीनी स्रोतों ने रेशम के कीड़ों के पालने का भी उल्लेख 
किया है । कसीदाकारी सोने के या रेशम के तागों से की जाती थी। इस 
व्यवसाय के कारीगरों ने एक fires (श्रेणी) के रूप में अपना संगठन कर लिया 
था । उत्कीर्णा लेखों में और भी कई व्यवसायों का उल्लेख है। रोचक बात यह 
है कि जाति किसी भी व्यवसाय के चयन में वाधक नहीं थी। एक उत्कीर्ण 
लेख में एक ब्राह्मण परिवार के सदस्यों का हाथीवानों, कारीगरों, पुरोहितो के 
रूप में att महिलाश्रों का रखेलों के रूप में उल्लेख है । वाटों और मापों के 
नाम भी भारतीय रखे गए थे, जैसे कि घटते हुए क्रम में aries, द्रोण, प्रस्थ 
और कुडव; और पाट, घटी, तुला, पण और सीस । विदेशी व्यापार के फल- 
स्वरूप राष्ट्रीय ग्राय काफी बढ़ गई थी । ऐसी अनेक वस्तुएं थीं, जिनका निर्यात 
होता था; इनमें रत्न, सोना, चांदी, कपास, तांवा, रांगा, सरेस, हाथीदांत और 
रंग-विरंगे तोते श्रौर इनके अतिरिक्त चावल, मधु, तिल और ग्रदरक भी सम्मि- 
लित थे । प्रतीतः होता है कि जहाजरानी का उद्योग उन्नत हो चुका था, क्योकि 
इन देशों के भारत, चीन तथा अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे । 
विद्या और साहित्य : शैक्षणिक पक्ष काफी उत्ततथा और . ग्रध्ययन के 
वषयों, अध्यापकों के प्रकारों और शासकों द्वारा संरक्षित विद्यापीठों के बारे 
में प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति से कोई अन्तर नहीं था | संस्कृत के ्रति- 
रिक्त पाली और प्राकृत का भी प्रचलन था, जैसा कि केवल एक जगह गुणाढ्य 
का उल्लेख किए जातै से स्पष्ट है । कितु दक्षिण-पूर्वी एशिया से प्राप्त सभी 
उत्कीरां लेख शुद्ध संस्कृत मे या स्थानीय भाषा में हैं; कम्बुज में स्मेर भाषा में 
और .जावा में कवि भाषा में । विद्या का प्रसार आश्रम या विद्याश्रमं कहलाने 


बाले केन्ट द्वारा होता था । उतमें से कुछ का प्रबन्ध विद्वान्‌ ब्राह्मणों के हाथों 
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में था, परंत जावा, कम्बुज और चम्पा के शासक विद्वानों तथा विद्यापीठों को 
तो आश्रय प्रदान करते ही थे, साथ ही विद्या के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से भी 
योगदान करते शरे; उदाहरंण के लिए, कम्बुज के यशोवर्मन्‌ ने महाभाष्य की एक 
टीका लिखी थी । अध्ययन के विषयों में व्याकरण के अतिरिक्त, वेद, शास्त्र, 
दर्शन (तकं); कविता (काव्य), महाकाव्य तथा न्यं संबंधित विद्याएं भी सम्मि- 
लितं थीं । अर्थञ्चास्त्र, खगोल शास्त्र (होरा शास्त्र) और चिकित्सा शास्त्र के 
साथ-साथ पडदर्शन और THIET भी ग्रध्ययन की पाठ्य-चर्या में सम्मिलित 
थे | कालिदास, भारवि, agag इत्यादि कवियों की रचनाओं का और भाषा 
शास्त्र आदि के क्षेत्र में उनके योगदान का भी उल्लेख है । शिक्षकों को उपाध्याय 
या अध्यापक कहा जाता था और शिष्यों को श्रन्तेवासी, जिसका अथ हैं 
कि वे गुरु के पास ही रहते थे । कवियों तथा लेखकों को कवि-पंहित तथा 
सूर्य-पंङ्ति जैसी उपावियां देकर उत्साहित किया जाता था और उन्हे राज्य 
की ओर से नौकरी भी दी जाती थी । पूर्वतर प्रावस्था में भारतीय faam इन 
देशों में गए थे, परंतु बाद में वह संपर्क टूट गया था श्रोर स्थानीय विद्वान्‌ 
इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने टीकाएं लिखी थीं और मौलिक ग्रंथ भी लिखे 
थे; उदाहरण के लिए, अमरमाला, जो प्रसिद्ध अमरकोश के तुल्य है; स्वतन्त्र 
रचनाओं के रूप में रामायण तथा महाभारत, कृष्णायन तथा रुक्मिणीहरण | 
महान्‌ युद्ध के बारे में काद्रियन राजा जयाभय के आदेश से उपू सेदाह ने भारत 
युद्ध लिखा था | इमे उगु Wade ने पूरा किया; उसी ने हरिवंश की भी रचना 
की थी । इसी प्रकार आदेश पा कर लिखा गया एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथ सन्‌ 
1365 ईस्वी का प्रपंच लिखित नगरकृतागम और सन्‌ 1603 ईस्वी में लिखा 


गया पर्‌रतन था | इनमें जावा के स्थानीय इतिहास का वर्णन है और इनसे 


काफी मौलिकता प्रकट द्वोती है 
घं 

भारतीय आब्रजकों ने इन देशों में भारतीय धामिक विचारों तथा संस्थाओं को 
प्रचलित किया और स्थानीय जनता ने उन्हें आसानी से स्वीकारं कर लिया । 
अपने दो प्रमुख रूपों, वैष्णव मत तथा शव मत के साथ ब्राह्मणवाद और वौद्ध 
घर्म, विशेष रूप से महायान संप्रदाय यहां Bea लोकप्रिय थे । किंतु बर्मा और 
-थाइलेड ने हीनयान संप्रदाय को अपनाया था, जो वहां श्रीलंका सें पहुंचा था । 
ब्राह्मणवाद किसी एक विशेष सिद्धांत या कर्मकांडीय ग्रनुष्ठान-समूह तक ही 
सीमित नहीं था । वस्तुतः हमें. शिव पूजा के विभिन्न रूपों का, सर्वेद्वरवादी 
और लिग रूप में भी पूजा का, और इसी प्रकार अनेक रूपों तथा नामों से 
Fo की::मी gar का- उल्लेख मिलता है 1: संयुक्ते देवता (शिव औरं विष्णु के 
मिश्चितः रूप) शंकर और नारायण, हर ओर अच्युत के अतिरिक्त त्रिमृति 
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a ष्णः Si Pas 
यज्ञों का और वोनियो तक में यज्ञ हट apo! पहा दुजा होती थी। वैदिक: 
उल्लेख है । कम्बुज में देवराज a aT स्थापित किए जाने का 
भ्र्थात्‌ राजत्व के सार के अतीक r: Te: तान थामिक विचारधाराओं का, ' 
द र = एक ऊंचे स्तूप (पिरामिड) पर लिंग की 
से तांत्रिकवाद का भी संबंध था a A A RATAT । इस Tr 
नाम इसके साथ जुड़ा इग्रा है A pener wa 
_ जुड़ा gar है । लिंग रूप में शिव की पूजा व्यापक रूप से: 
ता a l चम्पा में राजा भद्रवर्मन्‌ ने ईसा की चौथी शताव्दी के अत में 
या पांचवीं शताब्दी के आरंभ में एक लिग मंदिर वनवाया थानत oe 
कहा ee ता; यह माइसोन का राष्ट्रीय पवित्रम स्थान वन गया, जहां कई 
TSR का एक समूह वन गया था | कम्बुज में लिग ऊचे स्तूपों (पिरामिडों) 
पर स्थापित किए जाते थे । एक उत्करा लेख में सुवण लिग की और एक 
आया मणि अर्थात्‌ रत्नजटित लिंग की स्थापना का उल्लेख है । इन ,उत्कीणे- 
लेखों में शिव की शक्तियों का गौरी, भगवती, देवी, महादेवी और मातृलिगे३वरी 
आदि श्रनेक नामों से उल्लेख है। शिव का ग्रवेनारीसवर रूप भी लोगों को 
विदित था। वस्तुतः इस प्रकार की'एक मूर्ति चम्पा में दिए-फू में पाई भी 
गई है । इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ग्रौर वोनियो में ब्राह्मणपंथी देवताओं की 
भी पूजा होती थी,। इसमें संदेह नहीं कि शिव और ta मत का काफी अ्रधिक 
प्रभाव था। वोतियो में यूपों की स्थापना ब्राह्मणवादी धर्म के पूर्वतम रूप की 
द्योतक है । वैष्णव धर्म भी इतना ही लोकप्रिय था । विष्णु का चित्रण विभिन्न 
अवतारों के रूप में हुआ है, जिनमें वराह श्रबतार भी सम्मिलित है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि ब्राह्मणवाद ग्रपने सभी रूपों में यहां एक लोकप्रिय धर्म 
रहा था। ; 
वौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कारण इसका ब्राह्मणवादी धर्म से मेल 
खाना ग्रौर इसका उल्टी दिशा में महायान की ओर से हीनयान की ओर बढ़ना 
भी था । बुद्ध को ब्राह्मणवादियों के तीन बड़े देवताओं में स्थान दे दिया गया 
था; ये थे Targa (ब्रह्मा), अम्भोजनेत्र (विष्णु) और बुद्ध । विभिन्न नामों 
से विदित एक ही ईश्वर का पूर्वतम उल्लेख ईसा की छठी शताब्दी के या 
सातवीं शताब्दी के आरंभ के एक अभिलेख में प्राप्त होता है। कई उत्कीण 
लेख कम्बुज और चंपा, दोनों में बौद्ध समर्पणों के वारे में हैं। बोद्ध साहित्य 
लोकप्रिय था और बौद्ध धर्म का प्रगतिशील महायानी संप्रदाय भी । सुवणं 
द्वीप में, जिसके अंतर्गत मलेशिया और सुमात्रा थे, सातवीं शताब्दी की समाप्ति 
के आसंपास हीनयानी संप्रदाय प्रचलित था । बाद में बंगाल से श्रतिसा दीपंकर 
के और दक्षिण भारत में स्थित कांचीपुरम्‌ से धमंपाल के आने पर महायान | 


प्रमुख धर्म वन गया | 
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प्राचीन इंडोचाइता, इंडोनेशिया रौर मलेशिया में भारतीय संस्कृति के 7 
सामान्य सिंहावलोकन में हमने कला तथा स्थापत्य समेत संस्कृतिक जीवन 
सभी पक्षों पर विचार किया हैँ । इत देशों के ईसा की पांचवीं शताब्दी से Ir 
वंद्रहवी शताब्दी तक के सांस्कृतिक AAT से न केवल यह THE हो जाता हैं 
कि भारतीय प्रभाव किस सीमा तक बढ़ा हुग्रा था, अपितु एक लघु भारत का 
ही चित्र उपस्थित हो जाता है | नगेरों और नदियों तक के अयोध्या; श्रींविजय, 
द्वारावती और गोमती जैसे भारतीय नाम रखे गए थे। भारतीय प्रभाव बहुत 
गहरा और लोक जीवन के सव पक्षों म्याप था | अंत मे जा कर se 
संस्कृति की विजय हुई, क्योंकि भारतीयों के मातृभूमि से संपक टूट गए और 
न्य तये संपर्क बन TT | परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां aer 
समाप्त हो गया । इंडोचाइना अभी तकं भी बौद्ध-अधान देश है और इंडोनेशिया 
में बाली में भ्रव भी हिंदुओं की थोड़ी सी जनसंख्या है । इन देशों ने अपने भव्य 
स्मारकों को परिरक्षित रखा है, जिन्हें देख कर इन क्षेत्रों में भारतीथ इतिहास 
ua संस्कृति के किसी समय उज्ज्वल रहे श्रव्याय का स्मरण हो जाता है। 
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का qa, 38 

--का स्वरूप, 39-40 

का अभिजाततंत्रीय स्वरूप, 53-54 
--का संगठन, 40 
--में देशी लोगों 
40-41 

एक ईइवर की संकल्पना की वेदिक 
रचना, 53-54 

ऐलीफेंटा गुफा, बंवई में शव देव 
मंदिर, 287 

एलोरा, में कला तथा 
286, 288 

--बौद्ध धमं का केंद्र, 244 
कैलाश मंदिर, विशेषताएं और 
द्रविड़ प्रभाव, 287 

एशिया माइनर पर ऋग्वेदिक संस्कृति 
का प्रभाव, 39 

ऐंटियोकोस चतुर्थ, द्वारा भारतीय 
हाथी-दांत तथा मसालों की प्रदर्शनी, 
140 

ऐकिमैनियन या, पारसी, 
--उनका सांस्कृतिक प्रभाव; 2-3 
--उनके आक्रमण तथा विस्तार, 
>+की पद्धति, 69 j 
--उनके अधीन प्रांत्तीय प्रशासन की 
पद्धति, 69 

ऐतरेय ब्राह्मण, राज्याभिषेक समारोह 
के विषय में, 61 

ऐरियन, मंत्रि वर्ग के विषय Ñ, 64 
मौर्यकालीन काष्ठ स्थापत्य के 
विषय में, 263-264 

ओउमू, के व्यान का महत्त्व, 181 
ओसिया (राजपुताना) के मंदिरों की 


का पृथक्करण, 


स्थापत्य, 
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विशेषताएं, 285 

wien भापाग्रों का भारत में 
प्राचीन प्रभाव, 6 3 
कणाद, वैशेषिक दर्शन संप्रदाय काः 
संस्थापक, 257 

कठ उपनिषद्‌, 158 

कथावत्थु, तृतीय बौद्ध परिषद के 
पश्चात संकलित, 236 

कनिष्क, की राजकीय उपाधि, 59 
--का वेश, 107-108 ? 

--चतुर्थ वौद्ध परिषद का संरक्षक, 
237 

द्वारा वौद्ध धर्म का प्रसार, 
236-237, 

का स्तूप, 273 

aas साहित्य, प्राचीन, 

--का विवरण, 205 

— जैन लेखक, 205 

कपिल, सांख्य दर्शन संप्रदाय ar 
संस्थापक, 258 


.कबीर, की fared, 220 


कम्बन की रामायण, 204-205 
कम्बुज देश (कंवोडिया) में देवराज 
की उपासना का पंथ, 59 

= भारतीय प्रभाव कलासंवंधी, 
291-292 


—सामाजिक-सांस्कृतिक 304-305 


« राज्य तंत्र पर, 302 


कर्मे का सिद्धांत, 54 

HSN की राजतरंगिणी में ऐतिहासिक 
उल्लेख, 66, 149, 189 
कश्मीरी शव मत की संकल्पनाएं, 
226-227 

कसकुडी, Tel में राज्य के पदाधि- 
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ऋरियों का उल्लेख, 70 

कृष्ण, का काल और उपलब्धियां, 212 
क्षत्रियों के कृत्य तथा सामाजिक 
स्थिति, 94-96 

क्षेमेन्द्र, वृहत्कथामंजरी का लेखक, 
160, 197, 

--द्वारा महाजनी प्रथा का उल्लेख, 
149 

कांचीपुरम्‌ के मंदिर, 287 

कात्यायन के वातिकों की विशेषताए, 
183 

कामंदक का नीतिसार, 58 

__& राजवित्तीय प्रशासन का उल्लेख 
80 


- में न्यायिक पदाधिकारियों {का 
उल्लेख, 84 


_-राजपद के वारे में, 60 

__राजा की परिषद के वारे में, 67 
à सैनिक संगठन का विवरण, 86 
कार्तिकेय (स्कंद) की पूजा, 231 
कालिदास, 185 

_ की अइ्वघोष से तुलना, 185 
--के महाकाव्य, 185 

-_का काल, 185 

के नाटक, 193 

__की काव्य शेली, 187 

--का काव्योत्कर्षं, 188 

- द्वारा रामायण से ली ' गई 
कथावस्तुएं, 184, 188 

_ द्वारा वेश का उल्लेख, 108 

_ द्वारा देवदासियों का उल्लेख, 
105 

क्री कृतियां : कुमारसंभव, 188 
__गरालविकाग्तिमित्र, 181 
मेघदूत, 188 


Vv 


--रघुवंश, 188 
--ऋतुसंहार, 188 
--शक्‌ंतला, 187 

कालिय मर्दन का ग्राख्यान, 
गाभित WA, 253 
कुंदलकेशी, द्रविड़ महाकाव्य, 204 
कुमारजीव, मध्य एशिया का वौद्ध 
विद्वान, 296, 

कुमारिल; की मीमांसा पर टीका, 
2517 

_ द्वारा aig धर्म का विरोध, 244 
कुषाण उत्कीर्ण लेख, जिनमें प्रदर्शना- 
त्मक (तमाझे आदि) कलाश्रों का 
चित्रण हैं, 114 

--में पुलिस तथा न्यायिक पदाधिका- 


कुषाण कला तथा स्थापत्य, 206 
गांधार शैली, 269-273. 
मथुरा शैली, 27 3-277 

कुषाण लोग, 106, 108, 111 
--द्वारा एऐकिमैनियन पद्धति का 
अनुसरण, 72 

_ के शासन में केंद्रीय सोपान तंत्र, 
69 

_ का सांस्कृतिक प्रभाव, 3 

__के अधीन राजवित्तीय प्रशासन, 84 
__द्रारा सिक्कों की ढलाई, 149 
_की आक्रमण और विस्तार की 
पद्धति, 2 

कुषाण मूर्ति कला में मदिरापान के 
za, 111 है 
केन उपनिषद, 220 

केश उपचार तथा प्रसाधन, गांघार 
मूर्तियों में, 11 1 

--गुप्त काल में, 111 
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ईसा की तीसरी शताव्दी में, 111 
--कुषाण काल में, 111 
__ऋरवेद के काल में, 110 
सिंधु घाटी सभ्यता में, 110 
कोणार्क, 
_at कामोत्तेजक मूर्तियां, 262, 
284 

. --का सूर्य मंदिर, 231 
__की रथ की बनावट, 283 
कोरिया और जापान में वौद्ध धर्म 
का विस्तार, 300 
कौटिल्य, अर्थशास्त्र का लेखक, 58, 
113, 134 
_ प्रशासनिक पदाधिकारियों के वारे 
में, 68-69 
केंद्रीय सोपानतंत्र के वारे में, 
68-69 
--तलाक के वारे में, 104 
कारागार प्रशासन के वारे में; 84 
सैनिक संगठन के वारे में, 86-87, 
90 
प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य के 


वारे में, 62 
राजा के परामशंदाताओं के वारे 
में, 64 


-_वेञ्याओं के लिए नियमों के वारे 
में, 105 

मंत्रिपरिषद की संख्या के वारे 
में, 65 

सामाजिक संविदा के सिद्धांत के 
बारे में, 60 

—मंत्राधिकारः, मत्रिपरिषदः के वारे 
में अध्याय, 64 

--द्वारा सिक्कों का उल्लेख, 149 
द्वारा भू-राजस्व पदाधिकारियों 


vi 
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का उल्लेख, 79 


__करारोपण की संरचना के वारे ' 


में, 79-80 

_ द्वारा ग्राम पदाधिकारियों का 
उल्लेख, 74-75 

कौटिल्य के मंडल सिद्धांत काः 
उद्देश्य, 60 


खजुराहो के मंदिरों के सौंदर्य बोधा- 
त्मक तथा धामिक पक्ष, 283-84 


--में कामोत्तेजक मूर्तियों का गभि ' 


अर्थ, 284, 262 
--जोगिनी मंदिर, 284 
(मंदिर स्थापत्य भी देखिए 1) 


खरोष्ठी प्रलेख, जो मध्य एशिया सेः 


मिले उनमें प्रांतीय सोपान तंत्र का 
उल्लेख, 72 

खाद्य और पेय, ईसा की दसवीं 
शताब्दी में दक्षिण भारत में, 113 
हषं के काल में, 113, 

--बैदिक भारतीयों के, 112 

--पर बौद्ध तथा जैन धर्मों का 
प्रभाव, 1 12 

-_कुषाण काल में, 112 

खारवेल का उत्कीर्ण लेख, हाथी 
गुम्फा उड़ीसा में जन धर्म के वारे 


में, 248 

खैवर दर्रा, उत्तर-पर्चिम से, आक्रमण 
का मार्ग, 1 
खोतान, में मौर्य (कुणाल) का 
राज्य, 290 


गणतंत्रीय राज्यों का प्राचीन भारत 
में उत्थान, 57 

गणपति उपासना के पंथ का मूल: 
230-31 

— प्रभेद,, 23 1-32 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— ~~~ 2 


| BR pS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


vii 


गणित तथा खगोल विज्ञान, में प्राचीन 
भारतीयों का योगदान, 199 
ग्वालियर के मंदिरों at विशेषताएं, 
284 

गांधार मूर्तियां, ब्राह्मणपंथी, 272 
वोद, 269-72 

विदेशी, 271-272 
-_आख्यानिक, 272 

गांधार उत्कीर्ण लेख, सन 423 
ईस्वी का, वेष्णवों पर तांत्रिक प्रभाव 
के विषय में, 216-217 

गांधार git कला. में चित्रित Pa- 
विन्यास की शलियां, 111 

--में घरों के नमूने, 117 

में चित्रित संगीत वाद्य, 115 
--में कुश्तियों के दृश्य, 116 
गांघार कला शँली, 269-273 
स्थापत्य 272-273 

--का भारतीय स्वरूप, 273 


` वौद्ध परंपरा, 270-271 


--पर ग्रीक रोमन प्रभाव, 270 - 
गांधार तथा मथुरा कला शैलियां, 
परस्पर तुलना, 269, 275-276 
गार्गी, विदुषी, 52, 174 

fres (श्रेणी) पद्धति, 95, 122, 
133, 148 

--का आरंभ, 55 

---प्राचीन भारत में, 8 

ग्रीक लोग, उनकी स्संकृति का आत्म- 
सात्करण, 91 

ग्रीक तथा इंडो ग्रीक, उनके आक्र- 
मणों की पद्धति और विस्तार, 2 

_ का सांस्कृतिक प्रभाव, 3 

गुजरात, लघु पाषाण संस्कृति का 
केंद्र, 15 


गुप्तकालीन कला, 278-281 

की विशेषताएं, 278 
--ब्राह्मणपंधी तथा जैन मूर्तियां, 
280 

बुद्ध की प्रतिमा, 278-280 

--में पौराणिक प्रभाव, 278 

--का मूतिकलात्मक पक्ष,279 

गुप्त कालीन SAT लेख, 

--में पुलिस तथा न्यायिक पदाधि-- 
कारियों का उल्लेख, 88-84 

---राजा के संलाहकारों का उल्लेख, 72° 
गुप्तकालीन  ग्रभिलेखों में स्थानीय 
प्रशासन का विवरण, 75-76 
गुप्तकालीन मंदिरों के स्थान तथा 
स्थापत्य, 279 

गुप्त शासंकों का केंद्रीय सोपान तंत्र, 
73 $ 
--के झासन में राजवित्तीय प्रशासन, 
--का दक्षिण पर अधिकार, 3 

गुफा मंदिर स्थापत्य, का आरंभ, 
264 

--चालुक्यों के शासन में, 286 
(मंदिर स्थापत्य भी देखिए 1) 

गुरुकुल परंपरा की विशेषताएं, 
50-52, 55 

गौतम स्मृति, करारोपण के विषय में, 
79 
चन्द्रगुप्त, की पवित्र आत्महत्या, 63 
चम्पा (वियतनाम) में हिंदू मंदिर, 
292 

__में भारतीय सामाजिक-सांस्क्ृतिक 
प्रभाव, 303 
चरक, प्रसिद्ध चिकित्सक, 169,199) 
चरक, परिव्राजक गुरुग्रों की परंपरा; 
179 
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उज्ञुक्यकालीत्‌ मंदिर, स्थान तथा 
विशेषताएं, 286 , 
चालुक्यों, का केद्रीय सोपान तंत्र, 
संस्कृत में पदनाम, 70 
__के अधीन राज वित्तीय प्रशासन, 81 
— ada संस्कृति तथा विदेशी 
व्यापार को प्रश्नय, 3 
चार्वाकों का भौतिकतावादी दर्शन, 
256 
चीन में ate धर्म का विस्तार, 299 
—F भारतीय कला का प्रभाव, 
291-292 
चोलो के शासन में, प्रशासन का 
विकेद्रीकरण, 77 
--केंद्रीय सोपान तंत्र, तमिल पद- 
नाम, 70-71 
--का दक्षिण-पूर्वी एशिया के शलेंद्रों 
के faca 100 वर्षीय युद्ध, 87 
—F राजकुमार संयुक्त शासक, 63 
—में संसक्ति तथा विदेशी व्यापार 
al yaa, 3 
— ग्राम संगठन, 78 
छांदोग्य उपनिषद में afa अध्ययन 
के विषय, 52 
जगन्नाथ मंदिर, पुरी का वर्णन, 283 
जनक, विदेह का राजा, विद्या का 
संरक्षक, 51 


-जयदेव, गीतगोविन्द का लेखक, 190 


जाति का सोपान तंत्र, मूल चार वर्ण, 
94-95 

जाति की अनम्यता का हिंदुत्व की 
रक्षा में कार्यभाग, 94 

जाति प्रथा का विकास, 41-42 
द्वारा किया जाने वाला भेद-भाव, 
91-92 


--श्रात्मसातकरण द्वारा नई जातियों 
का ग्राविर्भाव, 55, 91 

--द्वारा नम्यता का अवलंबन, 
98,99 

--का मूल, 40-41 

जातियों का Bata, 91, 93-94 
--और वर्णाश्रम धर्म में अंतर, 8 
--में व्यावसायिक गतिशीलता, 96 
जादू के प्रदर्शन, ईसा की तीसरी 
शताब्दी में, 114 

जावा में भारतीय कला, 291-293 
जीवन और मृत्यु की वैदिक संकल्पना; 
53-54 

जीवक, ईसापूर्व की छठी शताब्दी में 
हुआ श्रजातशत्रु का चिकित्सक, 169 
जीवर्काचतामणि, द्रविड़ महाकाव्य, 
204,250 

जूनागढ़ का वांघ, प्राचीन, बहुत लंबे 
समय तक बना रहा, 125 

जूनागढ़ में रुद्रदामन का उत्कीर्ण लेख, 
80,122 

--राजा के दो प्रकार के परामशे- 
दाताग्नों का उल्लेख, 65 

—में प्रांतीय राज्यपाल का उल्लेख, 
71 

जैनों का दक्षिण को प्रव्नजन, 250 
--का प्रसार और ह्लास, 250-251 
जैन तीर्थकरों का उल्लेख, 245 
जेन.धर्म, के प्राचीन केद्र, 248-249 
— ह्लास के कारण, 251 

--का भोजन की आदतों पर प्रभाव, 
112 

उपनिषदों की संकल्पनाओं से 
अंतर, 246 

—at कर्म सिद्धांत, 247 


xy 
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-—के सिद्धांत, 246-247 


--का नीतिशास्त्र, 247 
>+की वृद्धि, 209 
-+का अंत में श्रलग-थलग पड़ जाना, 


209 


>-गुप्त काल में, 249 

का उत्थान, 55 

-+का धामिक जागरण, 93-94 
के राजकीय ग्राश्रयदाता, 248, 
250-251 


का सामाजिक प्रभाव, 93-94 ~ 
दक्षिण में, 250 
जोगिनियों के मंदिर, स्थान और 


विशेषताएं, 284 

जोधपुर में वौका का उत्कीर्ण लेख, 
सुशिक्षित शासकों का प्रमाण, 163 
टोलेमी की ज्योग्राफो, 137 
डायोस्कोडिया (सोकौट्रा) में प्राचीन 


"भारतीय उपनिवेश, 140 


तंजोर मंदिर का 
जिसमें रत्नों का वर्णन हैं, 130 
तंजोर में वृहदेश्वर का मंदिर, 288 
तक्षशिला, 

--गांघार स्थापत्य, 279 

278-279 
--चिकित्सा विज्ञान का केंद्र (ईसा- 
पूर्व छठी शताब्दी में), 169 

तपस्या की प्राचीन परंपरा 100 
तमिल साहित्य, 

--का संगम युग, 228 


-तांत्रिकवाद, 230 


का आविर्भाव, 240 


1X 


में योन-यौगिक अनुष्ठान, 241, 


का कोणार्क तथा खजुराहो के 


मंदिरों की कला पर प्रभाव, 283 
-+का aie धर्म पर प्रभाव, 241 


—में शंव श्रौर यौगिक परंपराए', 
273 

—a सम्प्रदाय, 273 

तारा, ats देवी, की संकल्पना 240 
तिब्बत, 

--+में aig वर्म का विस्तार, 299- 
300 

आर चीन में बौद्ध धर्म का 
विस्तार, 179 

-+में aig धर्म का प्रवेश, 243 
तिव्वती बौद्ध धर्म का स्वतंत्र रूप से 
विकास, 299 

तिब्वती-चीनी भाषाएं, प्राचीन काल 


में असम तक विस्तार, 6 

तुर्कों के आक्रमण तथा विस्तार की. 
पद्धति, 3 

--का सांस्कृतिक प्रभाव, 3 
तुलसीदास, वैष्णव संप्रदाय के कवि 
के रूप में, 220 
तेलुगु साहित्य, 
205-206 
तैत्तिरीय आरण्यक, 167 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में केंद्रीय सोपान तंत्र 
का उल्लेख, 68 ,; 

त्रिपिटक की विषय वस्तु 200 
थेरवाद संप्रदाय, बौद्ध धर्म का, 202 
---की सर्वास्तिवादी शाखा, 236 
दंडी, काव्यदर्शा का लेखक, 190, 
198 - 
दक्षिण तथा पूर्वी भारत, नव पाषा- 
णिक संस्कृति के केंद्रों के रूप में, 
17-18 

दक्षिण, ताम्र-पाषाण संस्कृति के केंद्र 


प्राचीन भारत में, 
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के रूप में, 18 

_--का निराला भुदृहय, 3 

पर मौयों और गुप्तों का ai- 
कार, 3 

दक्षिण-पूर्वी एशिया, में बौध धर्म 


का विस्तार, 209 

--में हिदू धर्मं का विस्तार, 209, 
301,303 

--में भारतीय कला 
291-294 

--में fag राज्य, 92 
_में भारतीय शैक्षणिक तथा साहि- 
त्यिक प्रभाव, 301 

— Ñ लघु भारत; 307-308 
---पर भारतीय राजनीतिक-प्रशास- 


का प्रभाव, 


निक प्रभाव, 302-303 
पर भारतीय धामिक प्रभाव, 
306-307 


pr भारतीय सामाजिक-श्राथिक 
- प्रभाव, 303-305 

दक्षिण भारत, 

--का राजनीतिक अलगाव, 3 

--के प्रमुख राजवंश, 3 

--में जहाजरानी की गतिविधियां, 3 

--पर उत्तर भारतीय संस्कृतियों का 

प्रभाव, 13-14 

दक्षिण भारतीय मंदिर, 

पल्लव शैली, 287 

--चोलों के शासन में, 288 

दन्दान-उलिक के भित्ति चित्रों पर 

मथुरा (EIT) कला का प्रभाव, 

291 

दशकुमारचरित, जातियों में व्याव- 

सायिक गतिशीलता का उदाहरण, 96 

दशमलव पद्धति; प्राचीन भारतीय 
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आविष्कार, 198 

द्रविड़ों की आकृति, प्रकृति तथा मूल; 
5 

_-सें सामाजिक विभाजन, 96 

द्रविड़ भाषाओं कां प्रसार, 6 

(साथ ही देखिए, ब्राहुइ बोलो |) 


~ 


द्रविड साहित्य का धामिक ग्रान्दोलनों 


पर प्रभाव, 204-205 

द्रविड़ संस्कृति का मूल स्थान, 3 

दारा (डेरियस) के भारत पर श्राक= 
मण की पद्धति और सीमाए, 2 

--का सास्कृतिक प्रभाव; 2-3 
—feer, कश्मीर की रानी, 62 
दिव्यावदान, में ऐतिहासिक साक्ष्य;, 
111, 114, 139,150, 160 
दूरतर भारत, के उत्तर भारत के साथा 
नव पाषाणिक संपके, 6 

देवदासियों की प्राचीन परंपरा, 105 
देवल, हिदू समाज की गतिशीलता: 
के वारे में, 99 

देवकुल की प्राचीन परंपरा, 55 | 
देवगढ़ मंदिर, 216 

देव वरनार्क उत्कीर्ण लेख, 
जीवितगुप्त का, उसमें न्यायिक 
पदाधिकारियों का उल्लेख, 84 
धम्मपद का महत्त्व, 201 

धर्मकीति, तिब्बत का निवासी; 
विक्रमशिला के एक छात्रके रूप में, 
"178 

घर्मशास्त्रों (कानून ग्रंथो) का काल 
और भाषा, 182 


--मनु और याज्ञवल्कय के, उनकी: 


विशेषताएं, 182 
--नारद का - धर्मशास्त्र (स्मृति), 
183 
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विष्णु का धर्मशास्त्र, 


नंद शासक, शूद्र राजाओं कें 
उदाहरणा, 62 
नगरवधुएं, गणिकाएं; उनकी 


प्राचीन परंपरा, 104 

नचिकेता की कहानी, 181 

नाग उपासना का पंथ; 

-+का वौद्ध तथा जैन धर्म पर प्रभाव, 
--की परंपरा, 253-254 

नव हिंदुत्व की लोकप्रियता, 212 
नव पापाणिक ग्रौर ताम्रपापाणिक 
संस्कृतियों में प्रमुख अंतर, 17 
नागभट का जैन धर्म में प्रवेश, 250 
नागार्जुन मध्यमकारिका का लेखक, 
202, 239 

द्वारा वौद्ध धर्म के माध्यमिक 
संप्रदाय का प्रतिपादन, 

नालंदा विश्वविद्यालय, 177 

--का विध्वंस. 178 

का संस्थापक, 176 

--का ह्यूऐन्त्सांग द्वारा किया गया 
वणेन, 176 

--में विदेशी विद्यार्थी, 176 

--का ऊंचा स्तर, 176 

--में इत्सिग का आगमन, 177 
—में aura, 177 

में भारतीय तथा विदेशी 
विद्वानों का आगमन, 174-178 
-- में पढ़ाए जाने वाले विषय, 177 
निघंटुक, 182-183, 198 

faza, 253 

निरुक्त, 182-183, 198 

Gada, स्वयंवर की प्रथा के वारे 
में, 103 $ 


` पंचतंत्र की विशेषताएं, 196-197 


qaña ब्राह्मण, में केंद्रीय सोपान^. 
तंत्र का उल्लेख, 68 

पतंजलि, 208, 210, 213, 221 
योग पद्धति का संस्थापक, 258 
पतंजलि के भहाभाष्य में . ऐतिहासिक 
उल्लेख, 114, 118, 208, 210, 
MS, 2H 

--में सिक्कों का उल्लेख, 149 

--में दूसरी शताब्दी के आशमूषणों 
का उल्लेख, 108 

पदूमसंभव, 178 

--का तिव्वत में वौद्ध धर्म में 
योगदान, 299 

पल्लव श्रभिलेख, भूमि तथा राज 
वित्तीय प्रशासन के विषय Ñ, 81 
पल्लव शासक, 

— ग्रधीन केद्रीय सोपान तंत्र, 70: 
--के अधीन भूमि का सर्वेक्षण, 81-- 
82 

— अधीन स्थानीय प्रशासन, 77- 
78 

— आधीन सैनिक संगठन, 87 
सिंहल (श्रीलंका) पर afta: 
विजय, 87 

पर्चिमी एशिया, 

---से प्राचीन भारत का संपर्क, 295 
--का सिंधु घाटी सभ्यता से संपर्क, . 
24, 27, 31 

प्रकृति की वैदिक संकल्पना, 52 
प्रजातोय प्रब्रजनों का सांस्कृतिक- 
प्रभाव., 6-7 i 
प्रजातीय विविधताएं, भारतीयों में;.. 
-श्राय द्रविड़, 4 

--आदिवासी, 5 

—afas, 5 
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इंडो आये, 

--मंगोली य, 4 

--का क्षेत्रीय नमूना, 5 

प्रतिहारों , 

__के शासत में केंद्रीय सोपान तंत्र, 

70 

_ के शासन में नगर प्रशासन, 77 
ma थे, 97 


्रदर्शनात्मक (तमाशे आदि की) 
कलाएं, प्राचीन भारत में, 131-132 
---नत्यकला शुग काल A, 114 
नतेको, नटा तथा गीतकार रों के 
गर, 114-115 

--कुषाण काल में, 114 
--संगीत के उपकरण, 115 
__10बीं झताव्दी में, दक्षिण भारत 
ay lS 

_-जादूगर, 115 
_-का पाणिनि द्वारा उल्लेख, 114 
का पतंजलि द्वारा उल्लेख, 114 
“प्लिनी, का विवरण, 140,145 
__भारत की समृद्धि के वारे में, 138 
प्रवहणं ala, पांचाल परिषद के 
संरक्षक के रूप में, 51,179 
पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, छत, 
206 

प्लूटार्क का, मौयो के सैनिक संगठन 
का विवरण, 86 

“पाइथ्रामोरस के सिद्धांत का प्राचीन 
भारतीयों को ज्ञान, 198 

“पांचाल परिषद का शिक्षा संबंधी 
-pă 51, 179 

-याटलिपुत्र का प्राचीन सौंदर्य तथा 


xii 


विशालता, 264 

पाणिनि, 114 

द्वारा केंद्रीय सोपान तंत्र का 
उल्लेख, 68 

__द्रारा सिक्कों का उल्लेख, 149 
--की (अण्टाव्यायी की विशेषताए, 
183 

पागन (वर्मा) के चित्रों पर भारतीय 
प्रभाव, 293 

पालों के उत्कीणं लेखों में केंद्रीय 
सोपान तत्र का Seta 70 

_ राजा की परिषद और परामश- 
दाताओं के वारे में,66-67 164 
पाल-प्रतिहार काल में स्थानीय प्रशा- 
सन, 76-77 

पाल शासक, वंगाल के, 

संस्थापक का राज्यारोहण, 63 
az राजाश्रों के उदाहरण, 62 
-_के शासन में पुलिस तथा न्याय का 
प्रशासन, 85 

— अधीन प्रांतीय सोपान तंत्र, 73 
पाली और प्राकृत का वौद्ध तथा जैन, 
धर्म ग्रंथों में प्रयोग, 179 

पाली साहित्य की विशेषताएं, 


200-202 

पाशुपत संप्रदाय, 225 

पासेका खेल, वैदिककालीन मनो- 
रंजन, 46 


__महाक्राव्यों के काल में, 115, 118 
पाषाण युग, भारत में 

--की स्थूल श्रेणियां, 12 

स्थूल अंतर, 11-12 

— पुरा पाषाणिक, 12-13 

--के निक्षेपों का परस्पर सबंध 
fastat, 13 
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-+का भूवैज्ञानिक युग, 13 

का विकास, 12-13 

-+की कालावधि, 13-14 

मध्य पाषाण युग, 15-17 
मध्य पुरा पाषाण युग, 13-19 
नव पाषाणिक-ताञ्रपाषाणिक, 
17-19 

—भ्रौजार ग्रौर उपकरण : लघ- 
पाषाण, 14-16 
सोहन श्रौर मद्रासी a aaa में 
अंतर 14:16 = 

नव पाषाशिक, 17 

—नेवासी, 17 

प्राक-हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं, 
19-22 

-+के' तीन क्षेत्र, 22 

प्राक्त, की बोलियां, 202-203 
जनता की भाषा के रूप में, 202 
-+का संस्कृत नाटकों में प्रयोग, 202 
प्राचीन पारसियों (ईरानियों) द्वारा 
भारत पर चढ़ाइयां, 5 

प्राचीन भारतीय श्रर्थव्यवस्था, 122 
—F कृषि संबंधी यंत्रजात, 124 
में कृषि के कार्य, 124 

-+में सिचाई की सुविधाएं, 124-125 
--के कृषि अनुभाग, 127-128 
-+में वस्तु विनिमय का चलन, 149 
—की विशेषताएं, 122-123, 
153-156 

--में महाजनी की गतिविधियां, 145 
—i काफिलों के मार्ग, 135-136 
—H सिक्के, 149-150 

— Ñ समुद्र-तटवर्ती व्यापार, 136 
-- फसलों की रक्षा की विधियां, 125 
=F पशु पालन, 126-127 


--में उधार तथा महाजनी की प्रथाए, 
46 

--घरेलू सेवक, उनके प्रकार; 131 
--में मनोविनोद करने वाला वर्ग,. 
131-132 

++में श्रमिकों का शोषण, 123, 
129,130-131 

-+में दुर्भिक्ष सहायता, 128 

में frest (श्रेणियों) का संगठन, 
133-134 

--पर विदेशी आक्रमणों का प्रभाव, 
23 


--में भूमि का वर्गीकरण, 124 


— 


में भूमि का सुधार, 126 


प्राचीन भारतीय राजतंत्र, 

--में अध्ययन का क्षेत्र, 58-59 
-+में केंद्रीय सोपान तंत्र, 68-71 
--राज्याभिषेक तथा अन्य यज्ञ, 61 
राजा की परिषद : गठन, शकितयां,. 
दक्षिण भारतीय नमूना, 65-67 
राजा के पार्षद: उनके कृत्य, 
64, 66 

उनकी AAT, 64-65 
-+उनकी शक्तियां, 65 

उनकी भर्ती, 66 

—afaa भारतीय नमूना, 67 
--राजा के पार्षद (जारी) 

— प्रकार और स्थिति, 64-67 
--राजपद, 

--के लिए निर्वाचन पद्धति, 62 
के परिसीमन, 62 

— कृत्य, 62 

>पितृह॒त्या द्वारा उत्तराधिकार के 
कुछ स्पष्ट उदाहरणा, 63 
निमंत्रण द्वारा उत्तराधिकार, 63. 
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| qar रातियों के रूप में स्त्रियां, प्राचीन भारतीय faa, 149-150 | 
62 --आंध्र, 150 
--भूमि तथा राजवित्तीय प्रशासन, — TR 150 | 
78-82 -कुषाण, 150 
_ ग्रामीण तथा नागरिक स्थानीय --प्रतिहार, 150 
“प्रशासन, 75-78 शक, 150 


सैनिक संगठन, 86-87 प्राचीन भारतीय श्रर्थव्यवस्था 
Ery , 


“पुलिस तथा न्यायिक प्रशासन, --में जौहरियों का कौशल, 120-130 
82-85, 89-90 --में राज (चिनाई करने वालों का) 
_ प्रांतीय प्रशासन, 74-78, 89 वर्ग,130 “r 
प्रांतों के अध्यक्षों द्वारा विद्रोह, के --में यांत्रिक कलाएं, 130 | 
कुछ उदाहरण, 3 --में विविध व्यवसाय, 131-133 | 
प्राचीन भारत, --में समुद्र पार व्यापार, 137-138, i 
--के उन्नत विद्यापीठ, 175 141-145 
--के स्थापत्य के प्रकार, 9 --में ˆ कुशलतापुणं व्यवसाय, ! 
--के सांस्क्रतिक आदर्श, 9 129-130 i 
__की आथिक संस्थाएं , 8 --में ब्यापार की प्रथाए, 135 
__की शिक्षा और साहित्य, 206-207 --में उद्यम की भावना, 123 i 
_ % प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र, 129 —H व्यावसायिक गतिशीलता, | 
— 99g शासक, 163 153-154 i | 
--के ग्रंतदेशीय मार्ग, 136 --में मजदूरी की पद्धति, 152-153 ; 
__क्गे समद्र पार व्यापारिक मार्ग, 137 --में बुनाई कला , 129 
=o जादूगर तथा ज्योतिषी, 131-132 प्राचीन भारत में शिक्षा, 
--में कला और साहित्य, 9 --ब्राह्मणों के लिए, 160 
--के समुद्र पार तथा स्थल मागं को dat, 159 
140, 142-143 - में उच्चारण तथा सस्वर पाठ पर - 
के कवि, 143 जोर, 166 
--के वंदरगाह्‌, 139 -_दिष्यों का विदाई संस्कार, 169 
— उत्पादन केंद्र, 140-141 --की विशेषताएं, 157-158 
_ की नारी की स्थिति को चित्रित --की गुरुकुल परंपरा, 164 
करने वाली Bisa, 104 _ग्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक, 
क्के बाट और माप, 151-152 171-172 
_ और पदिच्मी राजनीतिक विचार- -क्षत्रियों के लिए, 162. 
दारा, उतकी AeA में अंतर, 88 --भषज्य तथा शल्य विज्ञान की, 
मु em ऐलिद्ासिक are, 90 169-171 
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अध्ययन की विधियां, 165 
का उद्देश्य, 158-159 

का वामिक-दार्शनिक आधार, 159 
--शूद्रों पर प्रतिबंध, 164 


` _भ्रध्यापन को अनुसूची, 161 


-+में गुरु-शिष्य संबंध, 167-168 
-परखें तथा परीक्षा, 166 
-ग्रध्यापन के प्रकार, 168 
--वँश्यों के लिए, 163-164 
--भ्रध्ययन के वैदिक तथा अन्य 


“विषय, 159-163 


प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक नमूने का 


बचे रहना, 190,198 
“पुराणों की वंशावली संबंधी तथा 
"ऐतिहासिक विशेषताएं 185 


—F भौगोलिक संकल्पना, 185 
--का सांप्रदायिक आधार, 185 
--की विषय वस्तुएं, 185 
पुरातत्व संबंधी (प्रमुख) स्थल, 
पूर्वं पाषाण युग : ब्रह्मगिरि, 16 
--अवेजिरा, 18 

अमरी, 20 

-—हड़प्पा, 21-22 

-कुरतूल, 16 


` कोटी दीजी, 20-21 


--लंघनाज, 16 


-किली गुल मुहम्मद, 18-19 
` मद्रास क्षेत्र, 14 


नेवासा, 14 


` --नंदा टोली, 17 


—faa घाटी सभ्यता : ग्रालम- 


: गीरपुर्‌, 22 


-हड़प्पा, 22-24, 28-29 


---कालीबगन, 22` 
--मोहन जोदड़ो, 


22-26, 28 


SOR, 22 

रोपड़, 22 

पेरिप्लस, 137 

SIN भारत के व्यापार केंद्रों का 
उल्लेख, 137 

—ERI भारत-रोम व्यापार का 
उल्लेख, 137 

पैशाच भाषाओं और वोलियों का 
विकास, 7 ` 

फु-तान (कंबोडिया), के राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक जीवन में feat का 
योगदान, 302 

फाहियान द्वारा प्राचीन भारतीयों 
के खान-पान का उल्लेख, 113 
वंगाली साहित्य, प्राचीन भारत में, 
206 3 

वस्तियार खिलजी, द्वारा नालंदा 
विश्वविद्यालय का ध्वंस, 177 
--द्वारा बौद्ध बिहारों का ध्वंस, 244 
बड़ावड़ गुफाओं का महत्त्व, 264 
वलोचिस्तान के प्राचीनतम निवासी, 
उनके मध्य पूर्व के साथ संबंध, 18-19 
वाघ, 261 

— गुफा चित्र, 288 

वाण; हर्षचरित का लेखक 159 
--कादंबरी का लेखक 87 

दवारा हर्षं के संनिक संगठन का 
उल्लेख, 87 

—a सामाजिक अवनति का 
उल्लेख, 114 

वामियान, की बुद्ध की प्रतिमाएं और 
गुफा मंदिर, 301 

बिलसाड़ का उत्कीण लेख, 231 
विल्हण, विक्रमांकदेवचरित का लेखक, 
190 
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बुद्ध, का धर्म प्रचार 41,55 

__का सामाजिक-धामिक काय भाग 
9 

at जीवन तथा शिक्षाएं, 232 234 
बुद्ध यान को संकल्पना और उसके 
विभाग, 238 

बहदारण्यक, 158 

_ के दाशनिक्र सिद्धांत, 180-181 
ब्रीलोतिया पर ऋग्वोदिक संस्कृति 


का प्रभाव, 39 


एशिया के साथ वैदिक आयाँ के 
संपर्क का प्रमाण, 39, 295 
बोब गया के जंगले (वैष्टनी) में 
aga शैली, 267 
— मालवा शला का प्रभाव, 267 
--के शुंग कालीन पदक उत्कोण्णन 
267 i 

बोध गया के मंदिर 
स्थापत्य, 285 

वोषि वृक्ष का महत्त्व, 254 
बोधिसत्व की संकल्पना, 239 
बोरोबुढुर मंदिर, जावा, में भारतीय 
प्रभाव, 292-293 

वोर्नियो में ब्राह्मणवाद का प्रभाव, , 
212 

बोवावन सूत्र, सामाजिक संविदा के 
सिद्धांत के विषय में, 59-60 

तदध वर्म तथा ब्राह्मणवाद में सम- 

tat, 244 

बौध घर्म तथा अंतर्राष्ट्रीय सदभाव, 


महायानी 


बौद्ध धर्म, का दर्शन तथा शिक्षाएं,234 
का ह्लास, 244-245 

_ और भोजन की आदते, 112 
--का विदेशों में विस्तार, 209 

--के fag घर्म से उत्तरकालीन मेल-- 
जोल, 245 

--का दर्शन, 260 

_ क्र उत्थान के लिए सामाजिक तथाः 


--के संप्रदाय, 237-238 
पर्‌ तञा।त्रक प्रभाव, 240-241 
मं ईश्वरवादी प्रवृत्तियों. का 
famia, 239-240 
_ और उपनिषदों के सिद्धांतों में 
तुलना, 234 
बौद्ध परिपदों का महत्त्व, 235 
प्रथम, 235 
द्वितीय, 235 
तृतीय, 236 
चतुर्थ, 237 
वौद्ध शिक्षा, 172-174 
--की विशेषताएं, 173-174 
--की पाठ्य-चर्या, 173 
--ब्राह्मणवादी शिक्षा से. अंतर, 173 
बौद्ध जातक, 146 
--की विशेषताएं, 197 


--में उल्लिखित राजवित्तीय पदाधि-- 


कारी, 79 


में बौद्धकालीन प्रशासन का 


उल्लेख, 58 
न्यायपालिका में अष्टाचार का 
उल्लेख, 8 3 


बौद्ध साहित्य में पाली AIX सए्कृता 


का प्रयोग, 200 
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वौद्ध निकायों की विषय वस्तु, 200 


बौद्ध सुत्त, 200-201 

ब्रह्मा का सृजन के देवता के रूप में 
विकास, 53 

ब्रह्म (विश्व-ग्रात्मा) की संकल्पना, 55 
ब्राह्मण ग्रंथ, राजत्व के देवीय मूल 
के विषय में, 59 

की विषय वस्तु 180 

>+की गद्य शैली, 180 

का वेदों से संवंध, 181 

ब्राह्मणों At AA के देवगणों में 
समानताए, 243-246 

ब्राह्मणवादी संस्क्रति का प्रसार, 6 
ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध gaga 
छठी शताब्दी का आंदोलन, 55, 
208, 82 

ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान, 92 

में कमंकांड, 41, 54, 55 

azz वोली का सिधु घाटी सभ्यता 
से संबंध, 29 

--का वलोचिस्तान में वचे रहना, 6 
भक्तिवोद के मूल सिद्धांत, 218 
--बौद्ध धर्म में, ब्राह्मणों के भक्तिवाद 
के उत्तर के रूप में, 208 . 

--का विशिष्टताद्योतक स्वरूप, 212 
— FT उद्गम, 212-213 

का विकास; 213-214 
"की भारतीय परंपरा, 8 

भट्टि, रत्नावली का लेखक, 188 
wa हिर की काव्य शैली 189 
भरत का नाट्यझास्त्र, 192 . 

भरहुत और सांची की कला शैलियां, 
दोनों में Aart, 266-267 

भरहुत की मूर्तिकला, बुद्ध के जन्म 
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पर नृत्य के दृश्य, 195 

का वेश पक्ष, 107 

—का आभूषण पक्ष, 108 

भरहुत स्तूप, 264 

— शु गकालीन Ait कला, 265- 
267 

भवत निर्माण तथा श्राभ्यंतर की 
सजावट, प्राचीन भारतीयों द्वारा, 117 
-ईसापूर्वं की दूसरी शताब्दी में; 
117 

“गुप्त काल में, 118 

भवभूति के नाटक और झैली, 194 
wis और वरतेन, 

--प्राचीन भारतीयों के, 116-117 
पर विदेशी प्रभाव, 116 

भारत की भौगोलिक विशेषताएं, 
--इतिहास तथा संस्कृति पर प्रभाव, 
1-4 

--प्रमुख क्षेत्र उनके प्राचीन नाम तथा 
वर्णन, 2 

भारतीय घर्मे, 

--की दार्शनिक विषय वस्तु, 259 
__ग्रांदोलनों का सर्वव्यापी स्व रूप,{9 
--विचार में सहिष्णुता को भावना, 
By, PSS) 

भारत-चीन के प्राचीन मार्ग, 137, 
143 

भारतीय कला, 1 ह 
—में गुमनाम रहने की परंपरा; 
261 

--में विषयासक्ति की तथा धामिके 
भावताएं, उनका पारस्परिक- संबंध, 
261 i 
--का ग्रात्मिक उत्साह, 261 
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भारतीय तोते, रोमन लेखकों द्वारा 
उल्लेख, 142 
भारत यूरोपीय भाषाश्रों की सजाती- 


यता, 6,38 i 
भारत रोम प्राचीन मार्ग, 137 


“भारवि, किरातार्जुनीय का लेखक, 
188 
भास, स्वप्नवासदत्तम्‌ का लेखक, 
192 
भास्कराचार्य, प्रसिद्ध खगोलशास्त्री, 
199 

-भाषाई रूपांतरण, भारत में, 

--की प्रजातीय तथा साँस्कृतिक पृष्ठ- 
भूमि, 5-7 

भैरव पूजा, 231 
भैषज्य तथा शल्यशास्त्र, प्राचीन 
भारत में, चिकित्साशास्त्र के विद्या- 
थियों के लिए ग्रह॑ताएं, 170-171 
चिकित्सक के गण, 170171 
भोज परमार की साहित्यिक प्रतिभा, 
163 
मगोल, तुकिस्तान के; उनका भारत 
'पर आक्रमण, 5 
मणिमेखलाइ, द्रविड़ महाक्राव्य, 204, 
228; 250, 211 
मंदसौर का उत्कीर्ण लेख, 231 
मंदिर स्थापत्य, 

-गृप्तकालीन श्रारंभ, 279 

का युग, 281 
की शँलियां, 281 
“उत्तर तथा दक्षिण भारतीय नमूनों 

'में अंतर, 282 
¬ उत्तर भारत पर दक्षिण भारतीय 

प्रभाव, 282 

— उड़ीसा के मंदिर, 282-283 


_में कामोत्तेजक मूर्तियों का गभित 
अथं, 283-284 

--महायानी प्रकार का मंदिर स्था- 
पत्य, 285 

मध्य भारत के मंदिरों की शैली 
286 7 

--दक्षिण भारतीय, 287-288 
मंत्रिपरिषद, 

--इस संस्था का मूल, 65 

--अ्रशोक के शासन में, 67 
मंत्रियों और मंत्रिपरिषद में अंतर, 
64-65 

मगध, के पितृघाती शासक, 63 
मजपाहित, जावा के; उनकी राज- 
नीतिक-प्रशासनिक पद्धति पर भारतीय 
प्रभाव, 302 

मत्स्य पुराण, 223 

मत्स्य पुराण, शकुनों तथा उनके 
उपायों के विषय में, 119 

मथुरा की मूर्तियां, 

--भवन निर्माण की पद्धति चित्रित 
करती हुई, 117 

--का वेश पक्ष, 107 

>+का आभूषण पक्ष 108 

मथुरा कला, में मदिरापान के दृश्य, 
al 

का भरहुत सांची से संबंध, 268- 
274 
+-लाल पत्थर की बुद्ध की मूति की 
भारतीय आ्राकृति-प्रकृति, 274 


oR चरम उन्नति का काल गुप्त 


काल, ' 281 
—al शु गकालीन विशेषताएं, 268 
मद्य निषेध के वारे में प्राचीन नियम, 
113-114 
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मध्य एशिया, में भारतीय कला का 
प्रभाव, 291 
—में भारतीय . सामाजिक-ग्राथिक 
जीवन पद्धति, 297, 298, 301 
--भारतीयब संस्कृति का प्रभाव, 295- 
98 
वौद्ध धर्म का विस्तार, 209, 
295-296 
ब्राह्मणगदी प्रभाव 296-298, 209 
ऊसिधु घाटी सभ्यता के साथ 
सपर्क, 27 

ध्य भारत, ताम्रपार्पषाणक संस्कृति 
के केंद्र के रूप में, 18 
मनुस्मृति, 95-96, 152-153,169 
aa ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का 
समथन, 95-96 
में नगर कर्मचारियों का उल्लेख, 
75 
में faant का उल्लेख, 149 
--विवाह के विषय में, 103-104 
मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में, 
65 
--नई जातियों के विषय में, 91 
व्याज की दरों के विषय में, 146 
कानून (धर्म) के शासन -के वारे 

82 

मलयालम साहित्य, प्राचीन भारत H 
205-206 
में उल्लिखित केंद्रीय सोपान तत्र 
70 
मल्लसुरुल TH पत्र उत्कीर्ण लेख, 
73 
__# प्रांतीय सोपान तंत्र का उल्लेख, 
69-70 
महाकाव्य साहित्य, 184-185 


में वर्णित केंद्रीय सोपान तंत्र, 68 
--में शिक्षा का उल्लेख, 163 

-+में स्त्री स्वभाब का उल्लेख, 104 
महाकस्सप, वौद्ध धर्म के महासांधिक 
संप्रदाय का संस्थापक, 236 
महासांधिकों और थेरवादियों में मत- 
भेद, 236 

द्वारा प्रभावित क्षेत्र, 236 


महायान (वौद्ध धर्म) का देवगण, 


239 

महायान, वौद्ध धर्म की संकल्पना, 
238 
--की कुषाणों द्वारा प्रश्चय, 209 
महावीर का धर्म प्रचार, 263. 55, 
41 

का सामाजिक-धामिक कार्यभाग, 
10 i 
महादेव पहाड़ियों की शैल कला, 16 
महाभारत, 223 

--का शांति पर्व, प्राचीन भारतीय 
राज्यतंत्र के विषय में, 58 
राजा की परिषद के विषय में, 65 
__सामाजिक संविदा के सिद्धांत के 
विषय में, 59-60 

--बुद्धिमत्तापूर्ण करारोपण की नीति 
के विषय में, 79 

--की कहानी,शेली तथा विशेषताएं, 
महायान, का नालन्दा में अध्ययन, 
177 
माउंट श्राव, के जैन मंदिरों की 
विशेषताएं, 285 

मातृभूमि, की प्राचीन भारतीय 
संकल्पना, 7-8 

साधव, 219 

--का भक्ति मार्ग, 219-220 
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--की मीमांसा पर टोका, 256 

माध्यमिक संप्रदाय; वौद्ध धर्म का, 

238-239 

साया का सिद्धांत, 55 

मिथिला में न्याय के संप्रदाय का 

विकास, 178 

मिनांडर, का बौद्ध धर्म को 

करना, 79, 140 

मिश्रित (संकर) जातियों की सामा- 

जिक स्थिति, 96 

मिलिदाहि, 115, 146, 140, 152, 

165, 166, 170, 172-173, 201 

—F कृषि के कार्यो का उल्लेख, 124 

में केश विन्यास की शैलियों का 

उल्लेख, 110-111 

मीरान के ध्वस्त मंदिरों में भारतीय 

प्रभाव, 291 

मीरावाई, वैष्णव संत तथा कवि, 220 
डा भाषाओं का भारत में वचे रहना 

5-6 

मुक्तेश्वर मंदिर का स्थापत्य, 280 

मुगलों के ग्राक्रमणों और विस्तार की 

पद्धति, 3 

-+का सांस्क्रतिक प्रभाव, 3 

मृण्मूति कला, का इतिहास और 

विशेषताएं 290-291 

मेघातिथि, मनु का टीकाकार,146-147 

शारा अभिचार तथा कुत्सा का 

उल्लेख, 119 

हिदू समाज की गतिशीलता के विषय 

में, 99 

स्त्रियों की स्थिति के वारे में, 

105-106 

— Ei के अधिकारों के वारे में, 

(मनु भी देखिए )) 98 


अंगीकार 


मँगस्थनीज का विवरण, 174 
AIT प्रशासन के वारे में, 75 
--राजा के परामर्॑दाताओं के बारे 


में, 68 
--प्राचीन भारतीय सैनिक संगठन के 
बारे में, 90 


--सिचाई के बारे में, 80 

राजस्व प्रशासत के बारे में, 64 
मंत्रेयी, विदूषी, 52, | 

मैसोपोटमिया का सिंधु घाटी सभ्यता 
ads, 236 

मोक्ष की संक्रल्पना, 256 

मोग्गलिपुत्त तिस्स, तृतीय बौद्ध परि- 
पद का अध्यक्ष, 236 

— मोहून-जो-दड़ो का विन्यास, 262 
— मौर्यकालीन कला और स्थापत्य, 
की विशेषताएं और स्मारक, 263- 
265 

माय चन्द्रगुप्त, 58 

की सेनाए ४6 

के शासन में राज्यपाल की स्थिति 
71 ~ 

— श्रधीन प्रांतीय सोपान तंत्र, 71 
मौर्य शासक, 

--का थोड़े समय के दक्षिण पर 
अधिकार, 3 

यवनों पर सामाजिक प्रतिवंध, 96 
यशोधराकाव्य, 250 

यक्ष, मूर्तियां, मौर्यंकालीन; उनकी 
विशेषताएं, 265 

यक्ष पूजा की परंपरा, 254 

यज्ञ के अनुष्ठान और प्रकार, 54 
याज्ञवल्क्य, 152, 103, 164, 168 
द्वारा ब्राह्मणों के विशेषा- 
बिकारों का पक्षपोषण, 199 
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प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, 51 
“में ऐतिहासिक उल्लेख, 103, 
147, 152, 164, 618 
यजुवद, 
वर्ण व्यवस्था के बारे में, 42 

पेशे और व्यवसाय, 
49-50 
—F ब्राह्मण, 180-181 
को मुख्य वर्ण्यं विषय, 180 


योगाचार संप्रदाय, दौड़ धर्म का; 
238 

का नगर्‌ प्रशासन, 75 

के शासन में मंत्रियों की पद्धंति, 
64-65 


>+के शासन में से 
रहट, का दसवीं शताब्दी में प्रयोग 
126 

प्ह्यूटीन, stem इंडिको, 
क्रिस्चियन टोपोग्राफी का लेखक; 
उसके द्वारा श्रीलंका का समुद्री 
व्यापार में विनिमय केद्र के रूप में 
उल्लेख, 142 

राजत्व के दैवीय मूल के सिद्धांत का 


fasta, 59 


--का आशोधन, 59 
राज्य और राज्य पद, 


60 

— सात तत्व, 58 

रामानुज, 

का भक्ति संप्रदाय, 218-219 
की वेदांत पर टीका, 256 


“रामायण की कथा, शेली तथा 


विशेषताएं, 184 


---में प्रचीन भारतीय राज्य तत्र का 


की संकल्पनाओं का विकास, 59- 


उल्लेख, 58 

रानी गुफा गुफा मं 
ताएं, 269 
राष्ट्रकूटों के शासन में केंद्रीय सोपान 
तंत्र के लिए संस्कृत पदनाम, 70 
—F न्यायिक प्रक्रिया, 85 

—H भू-राजस्व प्रशासन, 82 
--में सैनिक और सेनाध्यक्ष, 87 


aul की विशेष- 


क्री संस्था, 66 

राष्ट्रीय कला शली, JT कालीन, 
t विशेषताएं, 265 

भद्र, वौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी 

का संस्थापक, 236 | 

राजगृह्‌ के अवशे प, प्राक -मौर्य कला 

के साक्ष्य, 263 

राजशेखर, नाटककार at Haat, 

काव्यमीमांसा, 109, 198 

कपू रमंजरी, 195 

—ढ्वारा ऐतिहासिक उल्लेख, 112 

115, 131, 144, 162 

--का अंतर्जातीय विवाह, 97 

राजसूय यज्ञ का वर्णन, 61 


- राज्यश्री, अपने भाई हप को सह- 


शासिका, 63 

— गुण, 175 

रामानंद का भविति संप्रदाय, 220 
रेशम माग, प्राचीन, 137, 296 
रोमन सिक्कों (दक्षेण भारत में 
प्राप्त) का साक्ष्य, 138 

रुद्र का एक लोकप्रिय देवता के रूप 


में आविर्भाव, 54 

लिपियां, प्राचीन भारत की, 
173 
वज्रयान _ 


संप्रदाय, 241-242 
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वर्ण और जाति के श्रलग-श्रलग ध्वनि- 
तार्थ, 93 

वर्णाश्रम धर्म, 

—art विकास, 88 

--का असली महत्व, 8 

वत्सराज, का जँनधर्म को ग्रंगीकार 
करना, 250 

वल्लभी विश्वविद्यालय, 

—al वर्णन, 178 

का विनाश, 178 

वराहमिहिर, बृहत संहिता का लेखक, 
प्रसिद्ध गणितज्ञ, 252, 198, 97 
वसिष्ठ, राजा के परामदांदाताग्रों के 
विषय में, 64 

वसुवंधु का भ्रभिवर्म-कोश, प्रात्रीन 
विइवक्कोशीय ग्रंथ, 202 

वाकाटकों के शासन में केद्रीय सोपान 
तंत्र, 70 

--के शासन में राजवित्तीय प्रशासन, 
81 

वात्स्यायन का कामसूत्र, विवाह से 
पहले प्रणयाचार के वारे में, 103 
— आभ्यंत्रर सज्जा का चित्रण, 
118 

द्वारा समृद्ध समाज का चित्रण 120 
वानिगटन, भारत-रोम व्यापार के 
बारे में, 138 

वाममार्गी संप्रदाय, 

वाममागियों और वज़वादियों में 
तुलना, 225 

वायु पुराण, 223 

वारंगल के काकतीय, शुद्र राजाओं 
के उदाहरण, 62, 164 

वाल्मीकि का संस्कत के श्रेण्य ग्रंथो 
पर प्रभाव, 185-186 
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विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 174, 
178 

--में विदेशी विद्यार्थी, 165 

विदेशी आक्रमण तथा विस्तार, 2-5 
>-की पद्धति तथा प्रभाव, 7 

विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत का, 
139-141 

--इस व्यापार के क्षेत्र, 

--अरबों के साथ प्रतियोगिता, 141- 
145 

का ह्लास, 145 

--चोन, दक्षिण-पूर्वी एशिया, रोम, 
अफ्रीका और पर्िचिमी एशिया के 
साथ. 137-140 

निर्यात की वस्तुएं, 139, 141 
--आयात की वस्तुएं, 139, 145 
उत्तरकालीन प्रावस्था, 142-145 
सुदूर पूर्वं के साथ, 142, 145 
विनय पिटक, 235 

विध्य पर्वत माला, विधु-गंगा मैदान 
(मव्य देश) की दक्षिणी सीमा, 2 
विराट Goa की वैदिक संकल्पना, 54 


. विवाह की रीतियां, 
_ अनलोम ate प्रतिलोम विवाहों 


के लिए मनु के नियम, 95-96 
की आयु 103 
संस्कार, 101 

अंतर्जातीय विवाह, 103 
नियोग की परंपरा, 103 
--बहुपत्ना प्रथा 101 
>+के लिए अहताएं, 102 
— नियम 101-102 
— प्रकार, 102 
स्वयंवर, 103 

--जदिक भारतीयों के, 44 


CC-0. In Public Domain. WP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
+ 

| 

| 

} 

| 

f 


| 

Y 
| 
i 


RRR S E नरक नस नकली 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


xxiii 


'विशाखदत्त मुद्राराक्षस का लेखक, 194 
“विद्याल स्नानागार, (मोह-जो-दड़ो ) 


का गभित ग्रथ, 28 

विष्णु, 

“महान देवता के रूप में आविर्भाव, 
54 

--के लिए ग्रीक नाम, 212 

—F श्रवतार, 214-215 


Hit शिव का मिश्रित रूप, 217 


-+के विशिष्ट लक्षण, 9 


का अस्तित्व, 7 


वृक्ष पूजा की प्राचीन परंपरा, 254 
वेद (संहिताए'), 

“और श्रवस्ता में भाषाई संत्रंध, 
180 

की भाषा, 179-180 

—F पुराने नाम, 180 

—* वर्ण्य विषय, 180 

की काव्य चली, 180 


-वेश तथा केश विन्यास की शैलियां, 


--प्रान्नीन भारत में, दक्षिण भारत में, 
108 

का अश्वघोष HT वर्णन, 108 
--अवन्ति का वेश, 109 


fafaa अवसरों के लिए वेश, 


108-109 
--पर विदेशी प्रभाव, 106-107 
गांधार में शुंगों और कुपाणों के 


ऽप्रधीन, 106 


गौड महिलाओं का, 109 
—fag घाटी सभ्यता में 23-24, 
वैदिक भारतीयों का, 44 


>+का कालिदास क्ल वणेन, 108 
केरल की महिलाओं का, 109 


सूची शिल्प का ज्ञान, 106 


“एरंगाई का ज्ञान, 109, 108 
पांचाल प्रदेश की महिलाओं का, 
109 

ईसापूर्वे की दूसरी शताब्दी में, 
106 

--ईसा की 10वीं शताब्दी में 109 
~ चीनी रेशम का प्रयोग, 108- 
109 

वदिक आर्यो, के मनोरंजन, 46 
की जाति व्यवस्था, 41-42 
की वर्ण सचेतता, 41-42 

की वाणिज्यिक गतिविधियां, 48- 
49 

की खानपान की आदते, 45 

— का विदेशों से व्यापार, 48 

—È घरेलू तथा जोते जाने वाले : 
पशु, 48 

--का अनार्यो से भेद-भाव, 49 
का नौकाचालन का ज्ञान, 48 
--का पोत निर्माण का ज्ञान, 48 
— मादक पेय, 45-46 

“में मांसाहार की प्रथा, 43 

—F संगीत उपकरण, 46 

कै संगीत तथा नृत्य के ग्रामोद- 
प्रमोद, 46-47 द 
की TART तथा कृषिप्रधान 
ग्र्थव्यवस्था, 47-50 

के सामाजिक, श्राथिक और धार्मिक 
जीवन में agra, 54-55 

द्रा अनायों के आत्मसात्करण 
का स्वरूप, 55 

द्वारा खाद तथा सिचाई का प्रयोग, 
47 

BIT प्रयुक्त बाट और माप, 48- 
49 
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--द्वारा प्रयुक्त मूल्य की इकाई, 48- 
49 
बैदिक काल, 
—qq तथा उत्तर काल में राजा के 
परामशंदाता, 65 
--में सोपान तंत्र, 68 
-+में ग्राम प्रशासन, 74-75 
__में ग्राम कंमंचारी, 74-75 
वैदिक जीवन और विचार, 
क्रे विकास का काल, 159 
_ की भारतीय संस्कृति को देन, 10 
वैदिक दर्शन, 
--का आरंभ, 53-54 
__की संकल्पनाएं, 53-54 
__का उत्तरकालीत विंकास; 53-55 
वेदिक-देवगण, Ad 
--के अमूर्त देवता, 52-53 
--के aq रूप में कल्पित देवता, 53 
--के प्राकृतिक तत्व रूपी देवता, 52- 
53 
--में देवताग्रों का युगलीकरण, 52 
--में देवताओं का मानवीकरण, 53 
बैदिक साहित्य, : 
--प्राक-वौद्ध राजनीतिक - संस्थाओं 
का उल्लेख, 54 > 
>+की वृद्धि, 51 
का परिरक्षण, 51-52 
वैदिक शव स्तूप, 263 
वेदिक शिक्षा, 
में चरक परंपरा, 51 
---की विशेषताएं, 51 
_ में कमंक्रांड से भिन्त श्रध्ययन के 
विषय, 52 
वँ रोचन, तिब्बत में वौद्ध विद्वान, 299 
वैष्णव मत, (भागवत धमं), 


--का विकास, 213-214 

की लोकप्रियता, 214 

दक्षिण में, 214 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में, 217 

--के संस्थापक, सँत, और गुरु, 217- 
218 

--का मूर्ति कला पर प्रभाव, 216 
--पर तांत्रिक प्रभाव, 217 

--के सिद्धांत और उपविभाग, 217- 
219 

--और ta मत में मेल-जोल, 216 
şi के कृत्य तथा सामाजिक स्थिति 
94-96 
शंकराचार्य, 231 

_वेदांत भाष्य, 256 

--द्वारा बौद्ध धर्म का बिरोध, 246 
--का एकीकरण का कार्यं भाग, 
8-9 

--का शेव पक्ष, 228 

zanaat उपनिषद 220 

शक्ति (ma देवी) के रूप, 229 

शक सत्रप, उज्जैन के, 

-- में उत्तराधिकार की पद्धति, 63 


aTi, 

--के शासन में प्रांतों के ग्रध्यक्षां के 
पदनाम रखने की ऐकिमैनियन पद्धति, 
71-72 

त्का सांस्कृति ग्रात्मसात्करण, 91 
--पर सामाजिक प्रतिवंध, 96 
शतपथ ब्राह्मण, 167 

__केंद्रीय सोपान तंत्र के बारे में, 68 
--राजसूय के वारे में; 61 

- में अत्यधिक करारोपण-का उल्लेख 
79 

--में देहांतर गमन का सिद्धांत, 54 
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शाक्त मत, 

का सिद्धांत, 230 

वैदिक काल में, 229 

का साहित्य, 230 

के संप्रदाय; 230 

शाक्त मत और शैव मत में संवंध, 229 
शाक्त मत Alt तांत्रिकवाद में संबंध 
230 

शिव, 

>+के विभिन्‍न नाम, 222 

का ग्रीक नाम, 212 
झीलप्पडिकरम, 

द्रविड़ महाकाव्य, 204, 250 
215; 221 

शीलभद्र, नालंदा विश्वविद्यालय का 
कुलपति, 176 

शुंग शासक, 106, 108, 113 

--के afa राजवित्तीय प्रशासन, 
80 

शुक्र के नीतिशास्त्र में ऐतिहासिक 
उल्लेख, 58 

शूद्रक का मृच्छकटिक 191, 193 
छठी शताब्दी की न्याय प्रणाली के 
बारे में जानकारी, 85 

agi के कृत्य तथा सामाजिक स्थिति, 
95-96 


शेव मत, 
अनाय लोगों में शिव का रुद्र रूप, 
220-221 1 


का विकास, 220-221 

--का मध्य एशिया में प्रभाव,29.9 
--का दक्षिण में प्रभाव, 228-229, 
221 

— आरंभ, 227 

भिन्न भिन्न राजवंशों के शासन 


Ñ, 223-223 

—% संप्रदाय, 225-231 
-—-सिद्धांतशास्त्र की संकल्पना, 226. 
दक्षिण Ñ, 228-229 

aa साहित्य, 227 

श्रीलंका, में भारतीय कला काः 
प्रभाव, 291, 293 

प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र 
के रूप में, , 142 

संगम साहित्य, 228. 

संहिताओं का निर्माण, 

संयक्त परिवार प्रथा, प्राचीन भारत 
में, 8 

-+की विशेषताएं, 100-101 
ऋग्वेद के काल में, 40-42 

संस्कृत, और ब्राह्मणवादी संस्कृति, 6: 
-+का विकास, 181 

--का पाली और प्राकृत पर प्रभाव, 
200 

--के वैय्याकरण, 182-183 । 
का भाषा वैज्ञानिक प्रभाव , 6, = 


179-180, 200 


--का एकीकरण का कार्यभाग, 3 
— afer तथा श्रेण्य संस्कृत में अंतर 
179-180 

संस्कृत के श्रेण्य गंथ, 10 

नाटक, 192-196 

काव्य, 185-190 $ 
गद्य कथाएं, 190-192 

संस्कृति की परिभाषा, 11 
स्टाइन, रेल, मध्य एशिया केः 
प्राचीन. भारत के संपर्को के बारे में,: 
295 

स्ट्वावो, मंत्रि वर्ग के वारे में, 64 


स्तूप, 


` 
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--परिहवा, प्राकू-मौर्य कला का 
साक्ष्य, 263 

>-के अग्रदूत, 263 

स्त्रियों की नैतिकता, प्राचीन भारत 


में, 105 
स्त्रियों की शिक्षा, प्राचीन भारत में 
174-175 
--वैदिककालीन स्त्री ऋषि, 174 


पर प्रतिबंध , 175 

अध्ययन के विषय , 175 

स्त्रियों की स्थिति, प्राचीन भारत में, 
101, 103-104 

तलाक की व्यवस्था, 104 
`—वेंदिक भारतीयों में, 42-43 

>+के विषय में मनु के विचार। 118 
सती की प्राचीन प्रथा, 105 
सद्धमंपु डरीक में बुद्ध की संकल्पना, 
238 

स्मृतियां (सूत्र साहित्य) 182-183 
का विषयानुसार वर्गीकरण, 182 
का वेदों से संबंध, 182 

(धर्मशास्त्र भी देखिए 1) 

सप्त सिधु प्रदेश (उत्तर qad- 
भारत) का महत्व, 7, 10 

समुद्रगुप्त, विद्याओं के संरक्षक के रूप 
में, 163 

सांची मूर्ति कला, का वेश पक्ष, 107 
सांची स्तूप, 264 

-में शु ग-आंध्रकालीन परिवर्धन, 
266 

सातवाहनों के उत्कीर्ण लेख, 214 
सामाजिक संविदा का सिद्धांत, . 
जका गर्भित ग्रथ, 59-60 
सामाजिक कुरीतियां, प्राचीन भारतीयों 
में, 119 i 


सामाजिक आदर्श तथा आदतें; प्राचीन 
भारतीयों की, 118 

--शुंग काल में, 118 

सामवेद, 

-_के ब्राह्मण, 181 

--का मुख्य वर्ण्यं विषय, 180 
सारनाथ, में अशोक का स्तम्भ, 265 
--गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा, 281 
मूर्तियों का वेश पक्ष, 107-108 
सांस्कृतिक आत्मसात्करण, AT तथा 
fag घाटी सभ्यता के लोगों के वीच, 


की प्रक्रिया, 7, 55, 91 

सिकंदर का भारत पर AMAT, 
उसकी पद्धति तथा सीमाएं, 2 

--का सांस्क्रतिक प्रभाव 2-3, 7 
सिग्रिया चित्रों (श्रीलंका) पर भार- 
तीय प्रभाव, 293 
सिधु-गंया के मैदान, में पाषाणयुगीन 
संस्क्रतियों का अभाव, 17 

>+का वर्णन, 2, 10 

fag घाटी की पाषाण मूर्तियां, 262 
fag घाटी की कला, की विशिष्टता- 
सूचक विशेषताएं, 262 

~पर सुमेरियन प्रभाव, 262 

fag घाटी की तथा ऋग्वेद की सभ्य- 
ताएं, 

दोनों में अंतर, 38 


-+इनमें से पहली का पिछली पर 


प्रभाव, 28 - 

सिंधु धाटी की लबु मूर्तियों की विशेष- 
ताएं, 25-26 

सिंधु घाटी की मुहरें 

--उनको पढ़ पाने में 'असफलता, 23 
+-की विशेषताएं 24 = 


i 
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(हडप्पा कीं 
संस्कृति), 22 

-+का स्थापत्य पक्ष, 23 

का विस्तार, 22 

में कृषि की उपज, 23 

—H पशु और पक्षी, 25 

में दशमलव पद्धति का प्रयोग, 27 
—al जल निकास व्यवस्था, 23 
तको वेशभूषा, श्राभूषण, sare’, 
ओर फैशन; 24 

“का आंथक जीवन, 23, 29-27 
का अत, 30 

“के खाद्यों के विभिन्‍न प्रकार, 2 
--में विदेशी व्यापार, 27 

—H घरेलू सामान, 24-25 

—aT भाषाएं, 29 

भारत के धर्मों से संपर्क, 27-30 
AAS बनाने तथा मुहरें बनाने के 
‘freq, 26-27 

-+की परिपक्व प्रावस्था, 31-40 
— लोगों के प्रजातीय प्रकार, 30 
>+के मनोरंजन, 25-26 

का धामिक जीवन, 27-28 


की लिपि, 29 ` 


की नगर योजना, 23 
शकों) का 
आत्मसात्करण; 5-7 

भारत में प्राचीन 


सांस्कृतिक 


आगमन, 254 


सुवंधु, वासवदत्ता का लेखक, 191 


सुदर्शन जलाशय, (प्राचीन) का» 
AIJA, 122 


सूर्यं पूजा, 


-—में पारसी प्रभाव, 231 
क्रे लिए मंदिर, 231 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


waa भूमि (मलेशिया श्रौर इंडोडिया 
के साथ प्राचीन भारत का व्यापार, 
137 
gaa, प्रसिद्ध चिकित्सक, 170-199 
सुलेमान का विवरण, 
-राष्ट्रकूटों के शासन में w= 
न्यायालयों का उल्लेख, 85 
प्तः धम परिवर्तन का उल्लेख,91 
सती प्रथा का उल्लेख, 105 
वस्त्रा का बनावट का उल्लेख, 109- 
110 
सोम और सुरा, का वैदिक काल में 
प्रयोग, 45-46 
“उसे संलग्न अनुष्ठान 
सोमदेव, द्वारा दक्षिण की राजसभाग्रों 
के AMA स्वरूप का उल्लेख, 85 
-कश्रासरित्सागर का लेखक, 197 
सोमदेव सूरि के नीतिवाक्यामृत में . 
ऐतिहासिक उल्लेख, 58 
ह्यऐन्त्सांग, 161, 176, 237, 
249, 251 ; 

q के राज्याभिषेक के बारे में 
61 
--भारतीयों की आमिष भोजन की 
आदतों के बारे में, 113 ; 
--ब्राह्मणों की स्थिति के वारे में, 97 
--द्वारा देवदासियों का उल्लेख, 105 
हडप्पा, का विन्यास, 262 
इत्सिंग, का विवरण, 93, 177 
इव्त खुर्दादा sal, 143 
--अल मसालिक वाल मसालिक का 
लेखक, उसके द्वारा किया गया भार- 
तीय समाज का वर्गीकरण, 97-98 
aga, की अभिघानरत्तमाला 141, 
198 


« 


Funding KS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust 


, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


xxviii 


हष, 
_क्के शासन में राजवित्तौय प्रशासन; 
81 
__ के अधीन केंद्रीय सोपान तंत्र, 69 
_ के aña स्थानीय प्रशासन, 76 
_ के अघीत सैनिक संगठन, 87, 
_राजसिहासन पर आरोहण की 
विधि, 63 
की साहित्यिक कृतियांः प्रियदशिका, 
175 
रत्नावली, 175 
यूनानीवादी (हैलेनिस्टिक) कला और 
बौद्ध परंपराएं, दोनों का मेल, 269 
हेमचंद्र का प्राकृत भाषा, का व्याकरण, 
197 

हिताइत ग्रौर मितानी लोगों में संधि, 
39 

हितोपदेश की विशेषताए; 197 
हिंदुओं का मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में विस्तार, 92 

हिंदुओं के पड्‌ दर्शन, 255-259 
हिंदुओं का सामाजिक संगठन, 
--की विशेषताएं, 120,121 
— -ब्रिदेशियों का आत्मसात्करण, 
120 


--में नागरिक संस्कृति, 121 

-- में ब्राह्मणों का प्रभुत्व , 92 
--की निर्माण की अवस्था , 91 
--में अंतर प्रजातीय विवाह, 88 
--में पुनः धर्म परिवर्तन का स्वागत, 
91 , 

हिंदू धर्म तथा दर्शत की एकीकरण 
की afad, 3 

हिदू समाज को इस्लाम की चुनौती, 
99 

हिंदू धर्म, का गुप्त काल में विस्तार, 
208 

काः वत्ते teat , 209 

हिमालय, का सुरक्षा का कृत्य; 1 
हुणों का, सांस्कृतिक आत्मसात्करणा,9 1 
_ के oman की पद्धति और 
विस्तार ; 2 

--का सांस्कृतिक प्रभाव, 3 
हीनयान और महायान, वौद्ध धर्म के 
संप्रदाय, दोनों में अंतर, 237 
>+का मूल, 235-236 

हीनयान बौद्ध धर्म {को संकल्पत्ता,. 
237 

हीनयानी ata ,मंदिर, शु ग-ग्रांश्र- 
काल, 269 
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